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प्रस्तावना 


भारत के इतिहास में,वेदिक युग का स्थान झत्यन्त महत्व क। है । इस देश के 
बहुसंख्यक निवासी ऐसे धर्मों एवं सम्प्रदायों के भ्रनुयायरी हैं, जो झपने मन्तश्यों, दार्श- 
निक सिद्धान्तों, पूजापाठ की विधि भौर झ्राचरण के नियमों श्यादि |के लिए वेदों से 
प्रेरणा प्राप्त करते हैं, भौर उन्हें प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं। भारत के इतिहास 
की यह प्रनुपम विशेषता है कि भ्रत्यन्त प्राचीन काल में वैदिक ऋषियों ने जिस संस्कृति 
का सूत्रपात किया था, हजारों साल बीत जाते पर भी वह झब तक कायम है। उसमें 
कुछ परिवतंन झवश्य हुए हैं, पर उसके “नेरन्तर्य' मैं कोई बाधा नहीं पड़ी है । 

संसार की श्रनेक प्राचीन सभ्यताएँ झब नष्ट हो चुकी हैं। ईजिप्त, बैबिलोनिया, 
क्रीट, ग्रीस श्रादि की प्राचीन सम्यताप्नों के प्रब॒ केवल नाम ही शेष है। धम, भाषा, 
संस्कृति, सामाजिक जीवन प्रादि की दृष्टि से ईजिप्त के बतंमान निवासियों का उन 
प्राचीन लोगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, जिन्होंने कि नील नदी की धाटी में गगन- 
चुम्बी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था, झौर जिन्होंने भ्पने पितरों के शरीरों 
की ममी बनाकर उन्हें प्रमर जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया था । भ्रीस शौर 
रोम के प्राचीन निवासियों ने जिन धर्मों भौर सम्यताझों का विकास किया था, वे अब 
विद्यमान नहीं हैं। जो विचारधारा प्राचीन ग्रीक तथा रोमन लोगों को देवी-देवताओं 
की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, ग्रीस और रोम के झाधुनिक निवासियों के लिए 
उसका कोई प्र्थ नहीं है। पर वर्तमान समय के भारत पर बैदिक युग की प्राचीन 
सभ्यता का प्रभाव भली-भाँति विद्यमान है। इस देश के पष्डित भौर पुरोहित घाभिक 
ऋमेकाण्ड के लिए झ्राज भी उन्हीं वेदमन्त्रों का प्रयोग करते हैं, जिनका तिर्माण या 
“दरेन' भ्रत्यन्त प्राचीन काल में वैदिक ऋषियों द्वारा किया गया था । उपनिषदों द्वारा 
भध्यात्म चिन्तत की जिस लहर को प्रवाहित किया गया था, वहू इस बीसवीं सदी में 
भी इस देदा के चिन्तकों तथा साघु-सन्तों को प्रेरणा प्रदान कर रही है। बर्णाक्षम- 
व्यवस्था के रूप में समाज के संगठन का जो रूप वेदिक युग में विद्यमान था, उसका 
प्रभाव श्रम तक भी भारतीय समाज पर कायम है। धर्म, संस्कृति, भाषा, भराचार- 
विचार, चिन्तन, समाज-संगठन, जीवन के प्लादर्श प्नादि सभी बातों पर वेदिक युग की 
जो छाप बतंमाम भारत पर है, उसकी सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता । यही 
कारण है, जो भारत को सम्पता, संस्कृति स्‍भौर घर्म आदि में विकास तथा परिवतेतों 
के होते हुए भी उनमें जो “नैरन्तर्य' बना रहा, उसे भली-भाँति समझ सकता सभी 


१॥ 


सम्भव है, जबकि वेदिक युग के इतिहास का गम्भीर रूप से झनुशीलन कर लिया 
जाए । वस्तुतः, वेंदिक युग ही वह पाधारशिला या नींव है, जिस पर भारतीय 
इतिहास, भारतीय सम्यता और भारतीय संस्कृति की विशाल इमारत खड़ी है। 

पर वैदिक युग के इतिहास को लिखने में प्रनेक ऐसी कठिनाइयाँ है, जिनकी 
पध्ोर पाठकों का ध्यान धाकृष्ट करना भ्रावदयक है। इस काल के इतिहास को तैयार 
करने का प्रधान साधन वैदिक साहित्य ही है, क्‍योंकि इस युग की पुरातत्त्व-सम्बन्धी 
सामग्री ग्रभी उपलब्ध नहीं की जा सकी है । वैदिक साहित्य में प्रधान चार वैदिक 
संहिताएँ हैं, जिन्हे भारतीयों का एक बहुत बड़ा वर्ग अ्रपौरुषेय, प्रनादि श्रौर ईश्वर- 
कृत मानता है। जो ग्रन्थ भ्रनादि भ्रौर ईश्वरक्ृत हों, उनका इतिहास के लिए प्रयुक्त 
कर सकना सम्भव नही हो सकता | यही कारण है, जो बर्तमाव समय के बहुत-से 
विद्वान्‌ यह स्वीकार करने को उद्यत नही है, कि वेदों मे ऐतिहासिक धटना प्रो के कोई 
भी संकेत या विवरण विद्यमान है | गंगा, यमुना, सरस्वती श्रादि नदियों के, हिमालय, 
मुजवन्त सदुृश पर्वतों के, साहदेव्य सोमक, संबरण, शन्‍्तनु झ्रादि राजाप्रो के पश्रौर 
पक्‍य, श्रलिन, यदु, तुवेश, झनु श्रादि 'जनो' के जो नाम वेदों में श्राये है, ये विद्वान 
उनके भ्रन्य प्रकार से श्रर्थ करते हैं, भ्रौर उन्हें नदियों, पर्बतों, राजाश्रो तथा जनों का 
सूचक स्वीकार नहीं करते । इसके विपरीत पाश्चात्य विद्वानों ने वेदिक संहिताओो का 
इतिहास के लिए प्रयोग किया है श्लोर उनके भ्राघार पर दाश्तराज्ञ युद्ध सदुद्द कितनी 
ही ऐतिहासिक घटताश्रों का निरूपण किया है । वस्तुतः, प्राचीन काल से ही वेदो के 
अधंनिरूपण के सम्बन्ध में भ्रनेक सम्प्रदाय रहे है। यास्क ते अपने निरुक्त मे ऐतिहासिक 
सम्प्रदाय का भी उल्लेख किया है, ओर उसके भी भ्रनेक मन्तव्य उद्धुत फ़िये है । 
इससे स्पष्ट है, कि प्राचीन भारत में भी ऐसे विद्वानों की सत्ता थी, जो ऐलिहासिक 
घटनाओं की जानकारी के लिए बेदों का उपयोग करते थे झौर वेदों में इतिहास की 
सत्ता को स्वीकार करते थे। सायणाचार्य, महीधर भ्रादि वेदभाष्यकारों ने भी अनेक 
बेदमन्त्रों का श्रर्थ इतिहासपरक रूप में किया हैं । पर प्राधुनिक युग के सबसे बड़े 
वैदिक विद्वानु स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत में वेदों के शब्द रूढ़ि न होकर यौगिक 
हैं, भौर इतिहास के प्रयोजन से वेद मन्त्रों का उपयोग करना समुचित नहीं है। इस 
विषथ में स्वामी दयानन्द ने यास्क्र की नैरक्त विधि को स्वीकार्य माना है, ऐतिहासिक 
पद्धति को नहीं । बेदों के सही-सही श्रभिप्राय की व्याख्या के लिए यात्क धौर दयानन्द 
का मत युक्तिसंगत है या झ्ाधुनिक पादचात्य विद्वानों श्रौर प्राचीन भारत के ऐतिहासिक 
सम्प्रदाय का मत, इस पर विचार-विमर्श करना इस ग्रन्थ का विषय नही है। वैदिक 
युग के राजनीतिक इतिहास के लिये इस ग्रन्थ में हमने प्रधानतया पुराणों को श्राधार 
बनाया है, क्योंकि उनमें जो प्राचीन भनुश्रुति संकलित है, वह वैदिक युग की ही है । 
पर साथ ही हमने उन ऐतिहासिक तथ्यों का भी उल्लेख कर दिया है, जिन्हें व॑दिक 
संहिताञों के भाधार पर प्रतिपादित किया जाता है। पर ऐसा करते हुए हमने उन 
विद्वानों के मत भी दे दिए हैं, जो बेदों में इतिहास को स्वीकार नहीं करते । ये विद्वान्‌ 
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ऐसे वेदमन्त्रों का जिनमें ऐतिहासिक घटनाप्नों के संकेतों की सत्ता कही जाती है, किस 
ढंग से भ्रथे करते हैं, इसके भी कुछ उदाहरण हमने दे दिए हैं । 

वैदिक युग के इतिहास के सम्बन्ध में दूसरी कठिनाई तिथिक्रम की है। 
भारतीय इतिहास के किस काल को बेंदिक युग कहा जाए, यह प्रहत भी विवादप्रस्त 
है । पुराणों में प्रतिपादित कालक्रम के पध्नुसार जी मन्वन्तर इस समय चल रहा है, 
उसका प्रारम्भ वैवस्वत मनु से हुआ था | यह मनु ही वर्तमान मन्वन्तर का पहला 
राजा था। इस मनु से शुरू कर महाभारत-युद्ध के समय तक भारत के विविध राज्यों 
में जिन राजाओों ने शासन किया, उनकी वंशावलियाँ पुराणों में विद्यमास हैं। इन 
राजाओं में कितने ही ऐसे हैं, जिनकी गणना वैदिक ऋषियों में भी की गई है। वेदों 
के प्रनेक मन्त्रों के ऋषि वैवस्वत मनु है, और कुछ मन्त्रों के देबापि, जो राजा दान्तनु 
के भाई थे। पाइ्चात्य विद्वानु इन ऋषियों को वेदमन्त्रों के रचयिता कहेंगे, श्रौर वेदों 
को ईइवरकृत मानने पाले विद्वान्‌ यह कहेंगे कि ये ऋषि वे हैं जिन्होंने कि वेदमन्त्रों के 
वास्तविक प्रर्थ का दर्शन कर उनके तत्व का प्रतिपादन किया था श्रौर इस कारण जो 
मन्‍्त्रद्रष्टा थे । यदि ऋषि से मन्त्रद्रष्टा श्रभिप्रेत हो, तो भी यह स्वीकार करना होगा, 
कि वैवस्वत मनु से देवापि व शन्तनु के समय तक ऐसे ऋषि होते रहे, जिन्होंने कि 
वेदमन्त्रों का 'दर्शन' किया । श्रतः इन्ही के समय (वैवस्वत मनु से देवापि या महाभारत- 
काल तक के समय) को वैदिक युग कहना समुचित होगा । हमने वैदिक युग में इसी 
काल को श्रन्तर्गत किया है । 

पर फिर प्रश्न उठता है, कि यह युग झब से कितने वर्ष पूर्व था ? महाभारत 
युद्ध के समय तक वैदिक युग का शभ्रन्त हो चुका था, यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि वैदिक 
ऋषियों की परम्परा प्राय: देवापि के साथ समाप्त हो जाती है। पर समस्या यह है 
कि महाभारत युद्ध का समय कौन-सा माना जाए। यह प्रइन भी बहुत विवाद-पग्रस्त 
है । भारत की प्राचीन परम्परा तथा भारतीय ज्योतिषियों के प्रनुसार महाभारत का 
समय अब से ५००० वर्ष के लगभभ पहले (३१०२ ईस्वी पूर्व) था। पर झ्ाधुनिक 
विद्वानों ने उसका समय १४०० ईस्बी पूर्व या इसके भी बाद प्रतिपादित किया है। 
इस ग्रन्थ में हमने तिथिक्रम की समस्या पर विचार-विमर्श कर किसी निर्णय पर 
पहुँचने का प्रयत्न नहीं किया | हमने यही उचित समभा कि इस सम्बन्ध में जो भी 
विविध मत हैं, उतका उल्लेख कर दिया जाए। वस्तुत:, किसी भी इतिहास-लेखक के 
लिए यह सुगम नहीं है, कि वह भााधुनिक युग के विद्वानों के तिथिक्रम-सम्बन्धी मन्तव्यों 
तथा उन द्वारा प्रतिपादित विभिस्त ऐतिहासिक तथ्यों की पूर्णतया उपेक्षा कर सके | 
झार्यसमाज की प्रसिद्ध शिक्षा-संस्था गरुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय की प्लोर से गुरुकुल 
पुरातत्त्व संग्रहालय की जो मार्ग निर्दे शिका (गाइड) तत्कालीन कुलपति श्री रघुवीर्ास्िह 
शास्त्री के संदेश के साथ १६७३ में प्रकाशित हुई थी, उसमें ऋग्वेद का काल ३५०० 
वर्ष पूर्व लिखा गया हे, जो प्राधुनिक विद्वानों के मत के भनुसार है। भारत के परम्परा- 
गत मल्तव्य तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत की तुलना में केवल पाइचात्य विद्वानों 
द्वारा प्रतिषादित मत का ही उल्लेख किया जाना गुरुकुल के विद्वानों द्वास उपयुक्त 


है| 
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प्राप्त हो जाए झौर वे विविध मतों की समीक्षा करके स्वयं किसी परिणाम पर पहुँचने 
में समर्थ हो सकें । है 
इस ग्रन्य के बहुत से पाठक ऐसे भी होंगे, जो संस्कृत भाषा से भली-माँति 
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किया गया है । पुस्तक का ध्राकार प्रधिक न बढ़ने पाए, इस दृष्टि से अनेक स्थलों पर 
बेदमन्त्र शादि की केवल प्रतीक ही दे दी गई है । विज्ञ पाठक प्रतीक देखकर मूल 
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प्रतिपादत पाश्चात्य विद्वानों ने किया है । पर मैंने इस प्रन्थ में भारतीय विद्वानों के 
मतों का भी निर्देश कर दिया है, जिससे वैदिक युग के सम्बन्ध में पाठक उन मतों से 
भी परिचित हो सकेंगे, जो भारत के परम्परागत विश्वासों के प्रनुरूप हैं । 
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वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, बढ़ई का शिल्प, प्रन्य उद्योग, यन्त्र 
निर्माण ॥ 


(३) ध्यापार 


(४) 


(५) 


स्थल व्यापार, सामुद्रिक व्यापार, पर्णि । 
गृह, प्राम और पुर ५०० 
गुहों की रचना, ग्राम, पुर और दुर्गे । - 
उत्तर-वंदिक काल का भाविक जीपत न्‍्क 
डयबसाथ झौर ष्यापार । 5 
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श्क्क 


११६ 


२०७ 


श््श्‌ 


२२६ 


र्३े४ 


२१८ 


श्डं 


आपरहर्या स्ष्पाव--वदिक युग की शासन-संस्थाएँ 


(१) 
(२) 


(३) 


राज्य में राजा की स्थिति 

राजा का वरण, राजकर्तार: राजान:। 

सभा झौर समिति 

सभा भौर समिति संज्ञक संस्थाप्रों का स्वरूप शौर उनके 
कार्य । 

उत्त र- वेंदिक युग की शासन-संस्थाएँ * 
विविध प्रकार के राज्यों का विकास, राज्याभिषेक की विधि 
उसका प्रयोजन भौर महत्व । 


सेरह॒वाँ भ्रध्याय--व दिक युग का धशमिक जीवन 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 
(५) 


देवता प्लौर उनकी पूजा 

वदिक देवता, देवताध्ों कीं संख्या शोर उनके विभाग, थस्था- 
नीय देवता, शन्यरिक्षस्थानीय देवता, पृथिवीस्थानीय देवता 
भ्न्‍्य देवता । 

बंदिक देवताओं का स्वरूप 

ग्राधिभौतिक, क्‍प्राधिदेविक और भ्राध्यात्मिक भ्रथों में देवताप्रों 
के स्वरूप को प्रतिपादित करने वाला मन्तव्य । 

याज्ििक विधिविधान 

यज्ञों का प्रयोजन, विविध प्रकार के यज्ञ, गोमेघ, प्रजामेघ 
सदुश यज्ञों का भ्रभ्िप्राय, शुन:ऐेष का झाख्यान । 

घामसिक मस्तव्य और झादर्श । 

ऋत धौर सत्य, भप्रध्यात्म मावना, पुनजेत्म ध्लौर कर्म फल । 
शिक्ष। और धर्म 


खौवहपां पक्‍्रध्याय-- तरव विन्तन झोर वर्शनझास्त्र 


(१) 


(२) 


वैदिक युग का तत्त्व-चिन्तन । 

वेदों में प्रध्यात्म-सम्बन्धी सिद्धान्त, प्रात्मा की ध्रमरता, सृष्टि 
की उत्पत्ति भौर विश्व के भूल तत्त्व, स्थगं भौर नरक । 

तत्व चिन्तन की नई लहर । 

उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान, भागवत धर्म, वासुदेव 
कृष्ण धौर भगवदजीता । 
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२७१ 


सर्प 


रपर* 
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१५ 
(३) भारत के छः झास्तिक दर्शन । 


न्यपादर्शन, देंकेधिकदर्शन, सांस्यदर्शन, णोशदर्दोत, पीमांसाद्शन, 


२६७ 
बेदान्तदर्शन । 


बैदों में प्रष्यात्म, तत्वश्ििन्दन की नई लहर, उपनिषदों में 
प्रतिपादित तत्वज्ञान, भगवद्गीता । 


४ 


फ्ि ड्थ के 


जम ० .-पै _तरे विन तमलिभलीययक्‍कट हट 
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(१) बेबदिक युम का झभिषप्राय 


यह बात निवियाद है कि वेद विष्व-साहित्य के सब से पुराने प्रत्ध हैँ | पाये 
लोग उन्हें श्रमादि, श्रपोरषेय भौर ईश्वरकृत मानते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, 
कि प्रारम्भ में केवल एक प्रजापति की ही सत्ता थी। उसने प्रजा उत्पन्न करने की 
कामना की झशौर इस प्रयोजन से तप किया, जिसके परिणासस्थरूप पूथिवी, प्रस्तरिक्ष 
झौर च---ये तीन लोक उत्पन्त हुए ! इन तीन छोकों को ध्रभितप्त कर प्रजापति मे 
झ्रग्नि, बायु झौर सूर्य को उत्पन्त किया, और फिर उन द्वास तीन वेदों की उत्पत्ति 
प्रजापति द्वारा की गई, भग्नि द्वारा ऋगेद की, वायु द्वारा यजुर्वद की भौर सूर्य द्वारा 
सामवेद की ।* एक प्रन्य प्रसजभ में शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामकेद धौर 
झथवं वेद को 'महानु भूत” (परमेश्वर) का नि:श्वसित कहा गया हैं ।* वेदों की भ्रन्तः- 
साक्षी द्वारा भी यह सूचित होता हैं, कि वह जो अद्यरीरी, शुद्ध, निव्षाप, शर्वे्यापक्, 
स्वयम्भू, मनीषी, परमेश्वर है, जनता के लिये सब पदायों व विषयों का यायातण्य रूप 
से ज्ञान उस द्वारा प्रदान किया गया था / प्रार्य चिन्तकों के भ्रमुसार यह धयाथे ज्ञान 
वेद ही हैं, जो ईइवरकूत हैं प्लोर जिनका प्रकाद ईश्वर ने सृष्टि के प्रारम्भ में भ्ररिन, 
वायु और प्रादित्य तामक ऋषियों द्वारा किया था । 

पर भ्राधुनिक बिद्वान्‌ वेदों के इस स्वरूप को स्वीकार नहीं करते । बे उन्हें 
मनुष्यक्ृत मानते हैं । वेदों के प्रत्येक सृक्त व ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके 'ऋषि' और 
देवताप्नों के नाम दिये गये हैं। देदिक यूक्तों व मन्त्रों की रचता दस ऋषियों द्वारा ही 


१. “प्रजापति 5इवमपन्रप्ञ्रासीत्‌ । एक एवं सो5कामयत बहुस्‍्यां अजायेयेति । सोध्भाष्यत्स 
तपो$्तप्यत लस्माच्छान्तातेपानात्ययों लोका असुज्यन्त प्रथिच्यन्तरिक्ष शौ:। त 
इमास्त्रीन्‍्लोकानभिततापे । तेम्यस्तप्सल्यस्वोशि' **** ॥ स॒ हसानि भ्रीणि 
फ्योतीष्यनितताप : तेप्यस्तप्तेन्यस्त्रयों बेबा अजायत्ताग्नेऋ ग्थेदों वायोथंजुवेद: 
सुर्वास्ताभवेंद: १ हतपफथ बाहांण ११/४४८।१-३ 

२. एवं घाड झरेधस्य सहती भूतस्य निःदयसितलेतचदम्वेदों मजुबंद: सा्वेदोःयंतो- 
फ्िस्स' "न हातपंथ ब्राह्मण १४२४११० 

हे. कविमतीतवों परिश्रु: स्वयक्भुमोथालय्यतो5र्योन्‌ ब्यवधाण्छाइवतीज्य: ससागपः ॥ 

बजुवेंद ४०३८ 


4 प्राचीन भारतीय इतिहास का बैदिक युग 


की गई थी। वैदिक ऋषियों में गुरसमद, विदवामित्र, वामदेव, झत्रि, भारद्ााज और 
वक्षिष्ठ मुख्य हैँ। इन छह ऋषियों व इनके वंदाजों ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौधे, 
पाँचनें, छठे भौर सातवें मण्डलों की रचना की थी। प्ाठवें मण्डल के ऋषि काण्व शौर 
झांगिरस वंशों के थे | प्रथम मण्डल के पचास सूक्त भी काण्व बंश के ऋषियों द्वारा रचे 
शये थे । प्रस्य सण्डलों एवं प्रथम मण्डल के देष सूक्तों की रचना विविध ऋषियों द्वारा 
की गई थी, जिन सबके नाम इन सूक्तों व मन्त्रों के साथ में मिलते हैं । इन ऋषियों में 
बैवस्वत मनु, शिवि, प्रौद्ीनर, प्रतंदंन, मघुच्छन्दा शौर देवापि के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इनके सम्बन्ध में पुराणों तथा महाभारत से भी बहुत-सी बातें 
जात होती हैं। जो विद्वान्‌ वेदों को ईद्वरकृत मानते हैं, उनके मत में वैदिक ऋषि सूक्तों 
के रचयिता न होकर <द्रष्टा' भात्र थे। उन द्वारा मन्त्रों के झ्रभिप्राय का दर्शत किया 
शया था। ऋषि कहते ही द्वष्टा को हैं (ऋषिदेर्शनात्‌) । 

यदि वेदों को झ्नादि धौर भ्रपौरुषेय मान लिया जाए, तो वैदिक संहिताध्रों 
को इतिहास के लिये प्रयुक्त करने का प्रदन ही नहीं उठता । उस दछ्षा में वैदिक युग 
इतिहास के उतर काल को कहा जाएगा, जबकि लोग वेदों की शिक्षा के झनुसार जीवन- 
यापन किया करते थे । उस प्राचीन काल के घामिक, सामाजिक झौर श्राथिक जीवन 
का प्रतिपांदन करने के लिये वेदों का प्रयोग झ्वद्य किया जा सकेगा, क्योंकि तब लोगों 
का जीवन वेदों के भ्रदुरप था | पर उस युग की राजतीतिक घटनाप्रों तथा सांस्कृतिक 
विकास पझ्ादि का निरूपण करने के लिये वेदों को भाधार बना सकना सम्भव नहीं होगा। 

इंसिहास के प्रयोजन से वेदों का उपयोग किस अंश तक व किस प्रकार किया 
जा सकता है, इस प्रइन पर हम अ्रगले प्रकरण में विचार करेंगे । पहले हमें यह स्पष्ट 
करना है कि झाधुनिक इतिहास-लेखकों को भारतीय इतिहास का कौन-सा काल वेदिक 
युग के रूप में प्रभिप्रेंत है। जिस प्रकार वैदिक संहिताओं में प्राचीन आ्रायों को धार्मिक 
अनुश्रुति संगहीत है, बैसे ही पुराणों में राजनीतिक श्रनुश्रुति को संकलित किया गया 
है। भ्योध्या, जिदेह, पौरव, काशी, कारूष झादि श्लार्य राज्यों के राजाओों की वंशा- 
चलियाँ पुराणों में दी गई हैं, जिनका प्रारम्भ मनु से हुआ है। इन वंशावलियों में 
भ्योष्या के सूर्येवंशी राजाध्ों की वंशावलि सबसे पूर्ण है। उप्तमें मनु से लगाकर 
बृहुदूबल तक ६४ राजाओं के नाम दिये गये हैं । प्रयोष्या का राजा बृहदबल हस्तिनापुर 
के कौरव राजा धृतराष्ट्र तथा पाण्डवों का भौर यादववंकी कृष्ण का समकालीन था। 
इस प्रकार मनु से प्ररम्स कर महाभारत के समय तक श्रयोष्या में ६४ राजा हुए थे । 
हस्तिसापुर के पाण्डद राजाझों की वंद्यावलि महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद तक 
की भी दी गई है । पांण्डवों के बाद वहाँ परीक्षित भौर जनमेजय से धासम किया था, 
झौर उसके दो पीढ़ी बाद भ्रधिसीम कृष्ण ने । पुराणों से जहाँ भारत के प्राचीन राज्यों 
के राजबंधों प्लौर राजाग्रों का परिषय मिलता है, यहाँ साथ ही कतिपय ऋषियों धौर 
ऋषिबंधों के सम्बन्ध में भी उनसे जानकारी प्राप्त होती है । इनमें से प्रभेक ऋषि ऐसे 
भी हैं, जिनके वाम वैदिक सूक्तों झौर सनन्‍्त्रों के ऋषियों के रूप में दिये ग्रगे हैं। ये 
ऋषि किस राजवंक्ष के किस राजा के समकालीन थे, इस विषय में भी कुछ संकेत 
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पुराणों में विधमान हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के सब घूक्तों के ऋषि मत्समद हैं । 
पौराणिक अनुष्ति के अनुसार ये काशी के राजयंश के संल्यापक्त राजा काश के भाई 
थे, ध्लोर बह राजा काश घयोष्या के राजयंध की स्थारहवीं पीढ़ी का समकालीत था । 
आय्वेद के तीसरे सश्डल के ऋषि विदवामित्र भ्रयोध्या के राजबंश की लेहीलवीं पीढ़ी 
के राजा हरिवलन्त् के समकालीन थे, भौर छठे मण्डल के ऋषि आहस्पटय भारद्वाज 
श४वों पीढ़ी के । प्राठवें मण्डल के ऋषि कण्व का समय भारद्वाज के एक पीढ़ी बाद 
है। ऋषि वक्षिष्ठ विश्वामित्र के समकाज्नीन थे, भौर इस प्रकार उन्हें भी उस समय 
का मानना होगा, जबकि पध्रयोध्या पर राजा हरिदचन्द्र का शासन भा । किलने ही प्रन्‍्य 
चेदिक ऋषियों का भी पौराणिक साहित्य में उल्मेख है, भौर उसमें ऐसे संकेत भी 
विद्यमान हैं जितसे यह जाना जा सकता है कि वे किस राजा के समकालीन थे । वैदिक 
ऋषि मधुच्छन्श श्योष्या के राजा हरिव्चन्द्र के समय में, ऋषि लोपामुद्रा राजा 
अंशुमान्‌ के समय में, ऋषि दीर्घतमा राजा सगर के समय में और ऋषि बामदेव सजा 
सहदेव (उत्तर पंचाल) के समय में हुए थे। प्राचीन राजवंज्ों के कतिपय राजा एवं 
उनसे सम्बद्ध कतिपय व्यक्ति भी वेद मन्त्रों के ऋषि हैं । ऋग्वेद के पांच धृक्तों (मण्डल 
०, सूक्त २७-३१) के ऋषि वैवस्वत मनु हैं, पौराणिक अनुश्रुति के ध्रनुसार जिन द्वारा 
भारत में राज्यसंस्था का सूत्रपात किया गया था, और जिनसे मानव राजवंद्ा का 
प्रारम्भ हुआ था । मनु की पुत्री इला थी, जिसके वंदजों ने प्रतिष्ठान को राजधानी 
बनाकर प्रपते स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। प्रतिष्ठान का राजा ऐल पुरुरबा 
भी ऋग्वेद का एक ऋषि है (१०६५) | मनु के अन्यतम पुत्र नाभानेदिष्ट ते वेशाली 
में एक पृथक्‌ राजवंश का स्‍झ्रारम्भ किया था। यह सानव नाभानेदिष्ट भी एक बैदिक 
ऋषि हैं (ऋग्वेद १०६१-६२) । मनु के भन्य पृत्र क्षार्यात को भी वैदिक ऋषियों में 
स्थान प्राप्त है (ऋग्वेद १०१६२) । नाभानेदिष्ट के वंशजों में भालन्दन (६६-) प्रौर 
वात्सप्रि (१०४५-४३) भी बैदिक ऋषि हैं। भ्राये राजाप्नों की जिन ६४ पीड़ियों 
का पौराणिक श्रनुश्रुति द्वारा परिचय मिलता है, मनु, नामानेदिष्द, ऐल पुरूरवा भौर 
वात्सप्रि आदि उनमें प्रारम्भ के राजाप्रों में से थे । इनके बनाये हुए या दर्शन किय्ने हुए 
'अहुत ही कम मन्त्र ऋग्वेद में संक्रलित है। गृत्समद, विध्यासित्र, वसिष्ठ झादि जिन 
ऋषियों के मन्त्र ऋग्वेद में बहुत बड़ी संख्या में हैं, उतका समय प्रायः २६वीं पीढ़ी से 
शुरू कर ४०वीं पीढ़ी तक का है। इसके बाद के समय के भी कतिपवय व्यक्ति वैदिक 
ऋषि हैं, पर उसकी संझुया अ्रधिक नहीं है। ऐसे ऋषियों में देवापि का नाम उल्लेखनीय 
है, जो पौरब वंश के राजा शान्तनु का भाई था। देवापि की भी कतिपय ऋताएँ 
ऋणेद में संकलित हैं (१०१६५), जिनमे शान्तनु का भी नाम पाया है। 

वैदिक ऋषियों के सम्बन्ध में जो यह विवरण हमने प्रस्तुत किया है, इससे 
उस काल का एक धृंघला सा चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है जबकि दंदिक 
यूक्तों की रचना या 'दर्शान' का प्रारस्भ हुप्ला था। वेवस्वत सनु के समय में इनका 
निर्माण या दक्षेन छुरू हो बया था, जो राजा शान्ततु (जो महाभारत के कौरव-पाएडबों 
के पितामह थे) के समय तक जारी रहा। महाभारत के समय में या उससे कुछ धुर्जे 
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अहूर्षि बेदव्यास द्वारा इन सूक्तों एवं ऋचाप्ी को संहिता के रूप में संकलित कर दिया 
शया। जिस काल में इतका निर्भाण था दर्शन हुआ उसी को भारतीय इतिहास का वैदिक 
भुंथ कहा जाता है। इस का प्रारम्भ वेवस्वत मनु के समय से हुआ भा, शौर यह 
राजा शान्तनु के समय में समाप्त हो ग्रया था। जो विद्वान वेदों को अ्रपीरणेय व 
ईशबरक्ुत मानते हैं, उन्हें भी वैदिक युग के इस झप्निप्राय से कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
होती चाहिए, क्योंकि गुत्समद, ताभानेदिष्ट, बशिष्ठ प्रादि ऋषियों को वे वेदमन्त्रों का 
दर्शन करने बाला या उनके भ्रभिप्राय को स्पष्ट करने वाला प्रतिप्रादित करते हैं । जिस 
काल में इन ऋषियों द्वारा इववरकृत वैदिक ऋचाप्नों का दर्शन कर उनके भन्तहिंत 
झ्रभिप्राय को प्रशटट किया गया, उसे वेदिक युग मानना सर्वंधा उचित व युक्तिसंगत है । 

पर प्रश्न यह है कि वैवस्वत मनु से शुरू कर देवापि-ध्ान्तनु तक का जो' यह्‌ 
यैदिक युग है, तिथिक्रम की दुष्टि से उसके लिए कौन-सा समय निर्धारित करना हीभा। 
शान्तनु कौरव-पाण्डयों के पितामह थे, भ्रतः उनका समय महाभारत युद्ध से दो पीढ़ी 
(पचास वर्ष के लगभग) पूर्व होता चाहिये । ध्ब् प्रश्न यह उठता है कि महाभारत-वयुद्ध 
का कौनसा समय था। यह विषय झअत्यन्त विवादस्रस्त है । प्राचीन भारतीय परम्परा के 
झनुसार यह युद्ध ईस्वी सन्‌ से ३००० वर्ष के लगभग पहले लड़ा गया था। पर 
भाधुनिक विद्वान्‌ प्रायः इसे स्वीकार नहीं करते । उनके मत में महाभारत का काल 
१००० ईस्वी पूर्व के लगभग था। कतिपय विद्वानों ने इस युद्ध के काल को १५०० 
ई० पू० के लगभग प्रतिपादित किया है । इस समस्या पर हमने वैदिक साहित्य का 
परिचय देते हुए कुछ भ्रधिक विदाद रूप से प्रकाश डाला है। यहाँ हतना निर्देश कर 
देना ही पर्याप्त है, कि वैदिक युग को महाभारत-युद्ध ते ४ पीढ़ी पूर्व प्रारम्भ हुआ्ा 
मानना उचित होगा । राजाओं के शासन काल को भौसतत २० वर्ष के लगभग स्वीकार 
किया जाता है। यदि वेवस्थत मनु से राजा दान्तनु तक ६२ पीढ़ियाँ भमांन लो जाएं, 
जैसा कि पुराणों की वंद्ायलियों से सूचित होता है श्ौर एक पीढ़ी के शासन काल को 
२० वर्ष समझा जाए, तो वैदिक युग का कुल समय १८०० या २००० वर्ष के लगभग 
मानना होगा। पर इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पुराणों की 
बंशावलियाँ पूर्ण नहीं हैं। उनमें विविध राजवंदों के महस्वपूर्ण राजाशों के ही नाम 
दिये गये हैं। इस दृष्टि से वदिक युग की प्रवधि ग्रधिक भी हो सकती है। प्राचीन 
भारतीय तिथिक्रम का विषय अत्यन्त विवाद-प्रस्त है। वैदिक साहित्य के रचताकाल 
पर विचार करते हुए इस ग्रन्थ के चौथे भ्रध्याय में हस सम्बन्ध में कुछ धन्य प्रकादा 
डाला जायेगा । 

वैदिक संहिताधों से सम्बद्ध ब्राह्मण-ग्रस्य, झारण्यक, उपनिषद्‌ भादि जो झस्य 
साहित्य हैं भौर जिसे वैदिक वाडःमय के पघन्तगंत किया जाता है, उसकी रचना प्रायः 
महाभारत काल में यथा उसके कुछ समय बाद हुई थी। शतपथ ब्राह्मण में राजा जनसेजय 
झौर परीक्षित के माम प्वाये हैं, जिनका समय महाभारत युद्ध के बाद है। उपनिषर्दी 
में केकय के राजा भ्रश्वपति का उल्लेख है, पौराणिक पनुश्रुति के प्रनुसार जिसका समय 
भी महाभारत युद्ध के बाद है। भ्रतः इस साहित्य की रचना का समय महाभारत के 
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पश्चात्‌ रखना होगा । क्योंकि दाहाणों, ग्रार्यकों, उपन्षदों धौर सूजप्रत्थों का विर्माण 
उप्त काल में हुआ, जबकि सअन्त्रद्वण्टा ऋषियों की परम्परा: समाप्त हो चुकी थी, इस 
कारण उसके काल को 'उत्तर-वैदिक युग! कहा जाता है। इस इतिहास में हम बेदिक 
युग के साथन्साब उतसर-बेंदिक युग पर भी प्रकाश डालेंगे । 


(२) वैबिक संहिताझों का इतिहास के लिए उपयोग 

जहाँ तंक ब्राह्मण-प्रन्थों, भारण्यकों, उपनिषदों झौर कल्प आदि वेदाज़ों का 
सम्बन्ध है, इतिहास के लिये उनका उपयोग करने में किसी को भी विप्रतिपत्ति सहीँ 
है | पर जो विह्ान्‌ वेदों को ईईइवरकृत, झतादि व अपोयमेय मालते हैं, वे यह स्वीकार 
नहीं करते कि इतिहास के लिये वेदिक संदिताओों को भी प्रयुक्त किया जा सकता है । 
जिम थेदमन्त्रों में किसी ऐतिहासिक घटना का संकेत मिलता है, ये विद्वान्‌ उनका प्रर्थ 
भ्रध्यात्मपरक या भन्‍्य प्रकार से करके यह प्रतिषादित करते हैं, कि बैंदिक झल्तों सें 
इतिहास की सलादहा करना झर्थ का घनर्थ करता है। उदाहरण के रूप में ऋ॑ वेद के 
चौथे मण्डल के पन्द्रहवें सूक्त के उन मन्‍्त्रों को लीजिये, जिनके ऋषि वामदेव हैं, शौर 
भध्रदिवनी तथा साहदेव्य नामक जिनके देवता हैं। ये सनन्‍्त्र निम्नलिखित हैं-..- 

बोघचरन्मा हरिभ्यां कुमार: साहदेव्य:। भ्रच्छा क हुए उदरम्‌ ।॥६ 

उतत्या यजता हरी कुमारास्साहदेव्यात्‌ | प्रथतशा सदा आवददे ॥८ 

एव यां देवावश्विना कुमार: साहदेब्या:। दीर्घायुरस्तु सोमकः ॥९ 

त॑ युव॑ देवावश्विता कुमार साहदेव्यम्‌ | दीर्घायुष॑ कृणोत्तन ॥१० 

वेदों में ऐतिहाहिक घटनाप्नों तथा प्राचीन भारत के राज़ाधों के सम्बन्ध में 
संकेत व सूचनाएँ विद्यमान हैं, यहू मानने वाले विद्वान इस मन्‍्त्रों का भ्र्थ इस श्रकार 
करेंगे--'जब सहदेव के पुत्र कुमार ने दो धोड़ों के साथ (दो घोड़े देने की इच्छा से) 
मेरा ध्यान किया, तो मैं ऐसे उठ खड़ा हुआ मानो मुझे पुकारा गया हो । मैंने सहदेव 
के पुश्न कुमार से उन घोड़ों को तुरन्त ग्रहण कर लिया, जिन्हें कि उसने मुझे भेंट किया 
था। हे प्रश्विनी देवी ! सहंदेव का पुत्र यह कुमार सोभक पझ्रापकी कृपा से दीर्घायु 
हो। भ्रश्विनी देवों ने सहृदेव के पुत्र उस युवा कुमार को दीर्घापु कर दिया ।' इन 
अन्‍्त्रों सें एक ऐसे सहदेव का उल्लेख है, जिसका पुत्र सोमक था । इस कुमार सोभक 
ने ऋषि वामदेव को दो घोड़े दान में दिये थे, जिन्हें प्राप्त कर ऋषि ने पभरिवनी देवों 
से उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना की थी । प्रश्विनी देवों की कृपा से साहदेव्य सोमक 
दीर्घायु को प्राप्त करने में समर्थ हुआ था। पौराणिक प्ननुश्रुति के अनुसार सहदेव उत्तर 
पञ्चात्र का राजा था, झौर हस्तिनापुर के पौरय राजा संवरण का समकालीन था । 
वह महाभारत से २४ पीढ़ी पहले हुआ था। पुराणों के भनुसार भी सहदेव का पुत्र 
सोमक था, जो अपने पिता के परचात्‌ उत्तर प्रण्बाल के राजस्िहांसन पर झाझुढ़ हुआ 
चथा। ऐतिहासिक सम्प्रदाय के विद्वात्‌ जिस ढंग से इन वेद मत्त्रों का धर्य करते हैं, 
उससे इस बात में कोई सस्देह वहीं रह जता कि इन सन्‍्तों में साहदेव्य कुमार सोमक 
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के दान की स्तुति है, तथा दान प्राप्त करने बाले ऋषि वामदेव ने उसके दीर्चायु होने 
घदे प्रार्थना अध्दितौ से की है | 

पर धन्य विद्वान्‌ साहदेव्य शौर सोमक दाब्दों को किन्‍्हीं व्यक्तियों के लिए रूढ़ि 
न मानकर उसका यौगिक शर्थ करते हैं। उनके मत में साहदेब्य का भर्थ है---“ये देव: 
सह ब्तेस्ते” जो देवों या विद्वानों के साथ रहते हों; भोर सोमक का झर्थ है--“सोम 
हव झीतलस्वभावों यस्य” जिसका स्वभाव सोम था चन्द्रमा के समान शीतल हो । इस 
विद्वानों के भ्रमुसोर विद्वानों या देवों के साथ निवास करने वाले शीतल स्वभाव के 
लिण्य द्वारा इन मल्त्रों में यह प्रार्थना की गई है कि उसे इस ढंग से बोध कराया जाए 
ताकि बह दूरगामी भ्रदवों के समान शीघ्र विद्या के पार उतर जाए। विद्वान प्रध्यापक 
मे कुमार द्िष्य की यहू प्रार्थना स्वीकार कर ली भोर उसे शीघ्र ही सब विद्याश्रों में 
निष्णात कर दिया । साथ ही, उन्होंने ऐसा यत्न भी किया, जिससे कि शीतल स्वभाव 
याला कुमार विद्यार्थी दीर्घायु प्राप्त करने सें समर्थ हुश्ना । 

वेदमन्त्रों में ऐतिहासिक घटनाझों के कोई संकेत हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में 
कतिपय भाचीन झाचायों के मन्तव्यों पर भी ध्यान देना झ्रावश्यक है। मिदक्तकार 
यास्काचायं ने भी कुछ वेदमन्त्रों में इतिहास प्रदर्शित किया है।' ऐसे मन्‍्त्रों व युक्तों में 
ऋग्वेद का वह सूक्त (१०१६८) उल्लेखनीय है, जिसमें कि देवापि भौर शान्तनु के सम्बन्ध 
में प्रनेक ऐतिहासिक बातों का संकेत विद्यमान है; यथा देवापि का शान्तनु का पुरोहित 
होना भौर उस द्वारा प्रचुर दान दिया जाना । 'तत्रेतिहासमाचक्षते' कहकर यास्क यह 
स्वीकार करते हैं कि ऐसे यूक्तों ब मन्त्रों में इतिहास-विषयक सूचनाएँ विद्यमान हैं । 
बृहदेवता में झ्राचायं शौनक ने भी वेदों के कुछ सूक्तों को इतिहास-विषयक माना है।'* 
यास्क ने “इत्येतिहासिका:' कहकर जिन प्राचीन ऐतिहासिक मन्तब्यों को उद्धृत किया 
है, उनसे तो वैदिक मन्त्र इतिहासपरक हैं यह मत स्पष्टतया सूचित हो जाता है, यद्यपि 
मास्क ने उससे भपनी अ्रसहमति प्रकट की है। वृत्र कौन था, इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक 
सम्प्रदाय के प्राचीन भ्रा्रायों का यह मत था कि त्वष्ट्रा भ्रसुर को ही वृत्र कहा जाता 
था । पर नैछक्तों के मत में दृत्न मेध (बादल) की संशा थी ।* ; 

ऐतिहासिक सम्प्रदाय के प्राचीन तथा झ्राधुनिक विद्वान्‌ जिन वैदिक सुक्तों एवं 
भत्तों में ऐतिहासिक घटताप्ों के संकेत होना प्रतिपादित करते हैं, उत्तमें से कतिपय 
का उल्लेख करना विषय को स्पष्ट करने के लिये उपयोगी होगा। साहदेव्य सोमक 
झौर देवापि शान्तनु के सम्बन्ध में जो सूचनाएं ऋग्वेद में हैं, उन्हें अपर लिखा जा 
चुका है। कतिपय धन्य महत्वपूर्ण संकेत व सूचनाएं निम्नलिखित हैं--.. 

(१) हस्तिनापुर के राजा संवरण झौर उत्तर-पञ्चाल के राजा सुदास के 
संघर्ष का स्पष्ट वर्णन ऋग्वेद में विद्यमान है । सुदास ने संबरण को परास्त कर न 





१० नियकक्‍्स २११६; २१२४; ४१२२ 
३. बृहदेवला ४४४६; ६१०७; ८१११ 
३. 'तत्‌ को वृत्र: ? भेष इति बेरकता:; त्वाष्ट्रोप्सुरः इत्येतिहालिकाः ।' निरक्त २१६ 


विषम अवेश्ष रहे 


केवल हस्तिनापुर प्रपितु यमुना तक के सब देशों को श्रपते प्रधिकार में कर लिया' 
था। सुदास की शक्ति को इस ढंग से बढ़ते हुए देखकर पश्चिम के अनेक राजापों ने 
संवरण की सहायता की, झौर एक संगठन बनाकर सुदास का प्रसिरोध करने का 
प्रयत्न किया । इस संघ में मत्स्य, तुवेसु, दुह्य, शिवि, पथ, भलानस्‌, ध्नलिन, पुरु, 
धिषाणी झोर यदु राज्यों (व जातियों) के राजा स्रम्मिसिलित थे। परष्णी (रावी) नदी 
के तट प्र सुदास से इन सब की सम्मिलित दाक्ति को परास्त किया, भौर संवरण ने 
यहाँ से भागकर सिन्धु नदी के हट पर एक दुर्ग में शरण ली।* उत्तर-पम्चाल राज्य 
के इसी शक्तिताली राजा का पुत्र वह सहदेव था. जिसके पुत्र सोमक द्वारा दान में प्रदल 
घोड़ों का उल्लेख ऋम्वेद में मिलता है। इसके सम्बन्ध मे इसी प्रकरण में ऊपर लिखा 
भी जा चुका है। सुदास झौर संवरण के युद्ध तथा सुदास के शक्ति ब्रिस्तार का जो 
विवरण ऋग्वेद में दिया गया है, वह यथार्थ इतिहास है । 

(२) चयमान के पुत्र राजा अमभ्यावर्ती शौर वृचीवन्तों के राजा वरशिस्र के 
युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है । यह युद्ध हरियूपीया नदी के तट पर लड़ा गया 
था, जो सिन्ध की प्न्यतम सहायक नदी थी ।* 

(३) वैदिक संहिताओ्रों में भ्रनेक ऐसे सूक्त विद्यमान हैं, जिनमें कतिपय राजाश्नों 
के दान भ्रादि की स्तुति की गई है । उदाहरणार्थ, ऋग्वेद के एक सूक्त में ऋषि वशोव्य 
ने कातीत पृथुश्रवा के दान की भूरि-भूरि प्रशंसा की है, झौर उन द्वारा दिये हुए साठ 
हजार घोड़ों, दो हजार ऊंटों तथा दस हजार गौवों का उल्लेख है।? ऐसी ही कितनी 
ही प्रन्य दान स्तुतियों की सत्ता ऋग्वेद में है, जिनसे वैदिक युग के प्रतापी एवं दानी 
राजाध्नों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 

(४) इन्द्र द्वारा भसुरों, दस्युप्रों और दासों के परास्त किये जाते का ऋष्वेद 
के प्रनेक युक्तों में वर्णण किया गया है । इन्द्र की शत्रुजातियों के उन राजाशों धौर 
तेताओं के ताम भी ऋग्वेद में मिलते हैं, जिनके पुरों को ध्वंस फर इन्द्र ने आायों के 
मार्ग को प्रशस्त किया था। इनमें वृत्र, शम्बर, चुसुरि, तुप्र भ्रादि मुख्य थे । ईल्‍्द्र द्वारा 
भाये-भिन्‍न लोगों को परास्त वरने के सम्बन्ध में प्रमले भ्रध्यायों में यथास्थान विशद 
रूप से लिखा जाएगा । यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा, कि इन्द्र के 
प्रसुरों, दासों भोर दस्युश्नों के साथ युद्धों का जिस ढंग से घर्णन ऋग्वेद में किया गया 
है, वह वास्तविक ऐतिहासिक घटनाप्नों का सूचक प्रतीत होता है। एक मन्त्र में कहा 


१, ऋग्वेद ७१८; 

बत्र राजभिर्वशर्भिनिवाधितं प्र सुदासमावत तुत्सुनि: सह ॥६ 

दश राजान: समता ध्रबज्यव: सुदासभिन्द्रावदणान युधुधु ७७ ऋष्वेद ७।५३ 
२. ऋणेद ६२७।४-८ 
३. “वरष्ठि सहुलाइव्यस्थायुतासनमष्ट्रा्णा विर्शाति शता। 

वश्षश्याथोीनां दाता बा भ्यएंषी्णां बयां सहर्ा।। ऋग्वेद ८४६२२ 


४ प्रायीोत भारतीय इतिहास का वेदिक युग 


गया है कि इन्द्र मे झपनी सेसा द्वारा 'दात, सहर्, प्रजृद' वस्युन्नों का घात कर दिया।* 
एक प्न्य मन्त्र में शम्यर के सौ पुरों के तष्ट किये जाने का उल्लेख है ।* ये वर्णणन किसी 
यधार्थ ऐतिहासिक घटता की ओर ही संकेत करते हैं । 

(५) ऋग्वेद में प्रम्बरीशर, तहुष, मान्थातार पूछरवा ऐल' पादि कितने हीं 
ऐहे राजाभों का उल्लेख है, जिनके सम्बन्ध में पौराणिक पनुअुति में पर्याप्त रूप से 
विशद विवरण विद्यमान हैं। वेद में इनका उल्लेख प्राय: दानस्तुलि के प्रसंग में या इन 
द्वारा निष्पादित किये गये किसी महत्वपूर्ण कार्य को सुद्चित करने के लिए ही किया 
जया है। क्योंकि वेद प्रधानतया घर्मपरक ग्रन्थ है, भरत: यह स्वाभाविक भी है । बेदों 
में भाये हुए ऐतिहासिक घटनाझ्ों के साथ सम्बन्ध रखने वाले संकेतों को तभी मली“ 
भाँति समझा जा सकता है, जबकि पौराणिक भ्रनुश्रुति को दृष्टि में रखा जाए। इसी 
लिए प्राचीन विचारकों ने यह कहा था--- 

इतिहास पुराणाम्यां वेदार्थमुपत्‌ हयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्नुताद्ेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 

इतिहास (रामायण-महाभारत) प्रौर पुराणों द्वारा वेदों के प्रभिप्राय को समझा 
जाए। प्रल्पश्रुत (जिसे भनुश्रुति का ज्ञान न हो) मनुष्य से बेद डरता है, कहीं बह मुझ 
पर प्रहार न कर दे, प्रर्थात्‌ मेरे भर्थ का श्रनर्थ न कर दे । 

वेदों में प्रनेक सवियों, पर्वतों, जनपदों, जातियों तथा राज्यों के नाम भी मिलते 
हैं । सप्तसिन्धब देश की सरस्वती, परुष्णि, सिन्धु श्रादि सात सदियों, गंगा प्लौर यमुना 
सथा प्रन्य पभनेक तदियों के नाम ऋग्वेद में विद्यमान हैं। गान्धार, कींकट श्रादि कितने 
ही जनपदों व प्रदेशों के नाम भी वेदों में प्राये हैं। इन सबका सातवें भ्रध्याय में 
उल्लेख किया जायेगा । ये सब तथ्य यह सूचित करने के लिए पर्याप्त हैं, कि वेदों में 
ऐसी सामग्री विद्यमान है, जिसका उपयोग इतिहास के प्रयोजन से' किया' जा सकता 
है। ऋग्वेद में भाये नदियों के नामों के श्राधार पर यह्‌ प्रतिपादित किया जाता है, कि 
उस काल में झार्यों का भारत में फहाँ तक प्रसार हुआ था । ऋग्वेद की नदियों का 
सम्बन्ध प्रायश: उत्तर-पश्चिमी प्रान्त एवं पंजाब तथा हरियाणा के प्रदेशों के साथ है | 
झत: यह समझा जाता है कि ऋग्वेद के समय में प्रार्य लोग प्राप: इन्हीं प्रदेशों में 
बसे हुए थे। बाद में उनका प्रसार पूर्व तथा दक्षिण की झोर हुआ । प्रथवंवेद तथा 
ब्राह्मण-प्रन्थों में प्राय जाति के प्रसार की इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रतेक संकेत भी 
उपलब्ध होते हैं । 


१. 'तेन बात सहुखभयुत स्यप्जुद जधान दक्रो दस्पतामभिधाय सेनया 
अयवबंवेद ८५।७ 
२. 'अध्ययंधो य: दातं शम्बरस्प पुरों विभेदातमतेव पूर्थी. ।' ऋग्वेबव २।१४।६ 
है. ऋग्वेद १०१६; ध्ह८ 
४. ऋण्ेद १।१००१६; शशररा८ 
४. ऋग्वेद १०१३४ 
६. ऋग्वेद १६५ 


विषय प्रवेश: 44 


इतिहास के प्रयोजन से बेदों का उपयोग करने के सम्बन्ध सें जो बातें ऊपर 
लिखी गई हैं, कतिपय विद्वाच्‌ उन्हें संगत नहीं समभते । वेद्कि क्ब्दों को रूड़ि त मात 
कर वे उन्हें मौगिक मानते हैं, शोर वेदों में भाये जिन शब्दों को शजा्नों का तास 
समझ जाता है, उनका वे अस्य दंग से क्र्थ करते हैं । उनकी विधि का निंदर्शन ऊपर 
लिखे 'साहदेव्य सोमक' के उदाहरण से भली-भाँति हो जाता है। इन्द्र का भ्रथे जे पर- 
मेश्वर करते हैं, झोर भ्रसुर, दस्थु, दास झादि छ्षब्दों को भनुष्यों की कृग्रवृत्तियों का 
परिचायक मानते हैं । श्राध्यात्मिक, प्राधिदेतिक और झाधिमौतिक दुष्टियों से वे इस 
सब झब्दों की व्याख्या भ्न्य ही प्रफार से करते हैं। ये विद्वान्‌ राजाओं के नामों के 
समान गंगा, यमुना, सरस्वती, सिन्‍्धु भ्ादि नदियों तथा गरान्धार, कौकाट झादि जन- 
वदों के नामों का भी यौगिक पर्थ करते हैं। वे यह स्वीकार करने को उद्यत नहीं हैं, 
फि ये शब्द भारत की विविध नदियों तथा जनपदों के घृचक हैं । 

ऐतिहासिक झौर नैरुक्त विच्ार-सम्प्रदायों का मतभेद बहुत पुरावा है। उसकी 
सत्ता के प्रमाण यास्काचार्य के निरुक्त में भी विश्वमान हैं। यहाँ हमारे लिए यह संभव 
नहीं है कि इन दो सम्प्रदापों के मन्तथ्यों पर विचार-विभशं कर किसी निर्णय पर 
पहुँचने का प्रयत्न करें। सम्भवतः, इसकी ध्ावश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वेंदिक युग 
के राजनीतिक इतिहास का हमारा मुख्य भ्राघार वह अ्रनुश्न॒ति है, जो पुराणों में संक- 
लित है। जिस प्रकार ऋषियों के वचनश्रुति द्वारा ऋषियों के कुलों में सुरक्षित रहे, 
बैसे ही राजवंशों तथा राजाओं के वृत्तान्त सूतों के परिवारों में कायम रहे । बेद- 
व्यास ने जैसे ऋषियों के सूक्तों तथा ऋचाप्रों को संहिताप्ों में संकलित किया, वैसे 
ही राजाओं भ्ौर राजवंशों के साथ सम्बन्ध रखने वाली भश्रनुश्रुति को पुराणों में । इसी- 
लिए वेदव्यास को भ्रठारहों पुराणों का कर्त्ता भी कहा गया है। इन पुराणों में प्र/वीन 
भरत की राजनीतिक पनुश्रति संगृहीत है, भौर इतिहास के लिए उसका भली-भाँति 
उपयोग किया जा सकता है। प्राघुनिक समय में जब प्राचीन भारतीय इतिहास की 
खोज का कार्य प्रारम्म हुझा, तो पुराणों की प्राय: उपेक्षा ही की गई। पर पार्जीटर 
महोदय ने पुराणों में संकलित राजनीतिक प्रनुश्रुति के महत्व को समका, भौर बड़े 
परिश्रम से 'एन्सिएन्ट इन्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडीश्षन': नामक ग्रन्थ में इस झनुश्रुति को 
ऋमयद्ध रूप से प्रस्तुत किया। पार्जीटर का झनुस्रण कर पअ्रनेक पादचात्य तथा 
भारतीय विद्वानों ने पुराणों में विद्यमान ऐलिहासिक्र सामग्री का वैज्ञानिक रीति से 
विवेशन कर प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने 
का प्रयत्न किया झौर उप्में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई । वर्तमान समय में प्राचीन 
भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए प्रधानतया पुराणों का ही झ्राश्य लिया जाता 
है | जिसे हमने सारतीय इतिहास का बेदिक युग कहा है, वह वेबस्वत मनु से प्रारम्भ 
होकर राजा शास्तनु के समय में समाप्त हुआआ। इस युग के राजवंशों और राजाशं के 
साथ सस्वन्ध रखने बाली असुश्नुति पुराणों में विद्यमान है, श्रत: वैदिक घुग के राज- 
नीतिक इतिहास के लिए वही प्रसुख़ झ्ाघार है। वेदों में सुदास, नहुष, सान्धाता, ऐल 
चुरूरवा आदि राजा्ों का उल्लेख प्रवरय हुआ है, पर इनका सम्रय कौन-सा था भौर 
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उनमें कौन पहले व कौन पीछे हुप्ला, इस विषय में कोई सूचना नहीं मिलती । पौरा- 
जिक अमुत्नति से ही हमें यह शात होता है, कि सुदास उत्तर-पञ््चाल का राजा था, 
जहुष अतिष्ठान का, मान्धाता झयोष्या का और ऐल पुरूरवा प्रतिष्ठान का । वस्तुतः,, 
बेदिक युग के राजनीतिक इतिहास के लिए वैदिक संहिताशों का कोई विकशेष उपयोग 
जहीं है। ऐतिहासिक सम्प्रदाय के भनुसार वेद-मन्त्रों में झाये हुए जिन नामों ब शब्दों का 
सम्बन्ध किन्‍्हीं राजाप्रों के साथ है, पौराणिक श्रनुश्र॒ुति के राजाभों से हम उनका 
एकात्म्य ही प्रतिपादित कर सकते हैं, पर उनके प्ाधार पर स्वतन्त्र रूप से राजनीतिक 
इतिहास को लिख सकता सम्भव ही नहीं है । इस दृष्टि से वेदों में इतिहास होने या न॑ 
होने तथा इतिहास के लिये उनकी उपयोगिता पर विचार-विमर्श करने का कोई विशेष 
महत्व नहीं रह जाता। इस ग्रन्थ में बेदिक युग के राजनीतिक इतिहास के लिए हम 
पुराणों का ही उपयोग करेंगे, वैदिक संहिताशों का नहीं । 
हि पर इतिहास में केवल राजवंशों भौर राजाप्रों का 'ही वर्णन नहीं किया जाता। 
इनका मुरुय उपयोग कालक्रम को सूचित करने के लिए ही होता है । इतिहास में देश 
की घासिक, पभ्राथिक, सामाजिक पौर सांस्कृतिक दक्षाक्रों का विस्तार के साथ विवेचन 
किया जाता है, श्रौर साथ ही यह भी प्रदर्शित किया जाता है कि इन दशाओओं में 
भिन्‍न-भिन्‍त सम्रयों में किस प्रकार परिवर्सेन होते रहते हैं और इन परिबतंनों के कारण 
क्या थे। बस्तुत: इतिहास का प्रयोजन मानव-सभ्यता और संस्कृति के विविध प्रंगों 
के विकास को प्रदर्शित करना ही है। वैदिक युग के इतिहास के इन पहलुपों का 
विवेचन व निरूपण करमे के लिए बैंदिक संहिताम्रों का बहुत श्रधिक उपयोग है, इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता । वेद प्रधानतया धम्में-परक प्रन्थ हैं। अ्रत: बेदिक युग के 
प्राचीन भायों के घामिक जीवन का जैसा स्पष्ट और सर्वाज्भपूर्ण चित्र उन द्वारा 
प्रस्तुत होता है, वह सचभुच बड़े महत्व का है। यही बात सामाजिक, सांस्कृतिक और 
झाथिक जीवत के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। वैदिक युग में भारत के समाज 
की क्या दक्ा थी, उसमें ऊँच-नीच का भेद था या नहीं, क्‍या विविध जातियों का तब 
विकास हो चुका था, स्त्रियों की तब क्‍या स्थिति थी, उस काल में प्राधिक जीवन का 
क्या स्वरूप था, शिल्प व्यवत्ताय तथा व्यापार किस भ्रंश तक उन्नत थे,-..इस प्रकार 
की बातों के सम्बन्ध में जो जानकारी बैदों से प्राप्त होती है, वह बहुत ही महत्त्व की 
है। यदि राजनीतिक इतिहास को छोड दिया जाए, तो भ्रन्य सब विषयों के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त करने के लिए वेदों से बहुत सहायता ली जा सकती है। वैदिक 
साहित्य बहुत विद्याल है। उस द्वारा वेदिक युग के जन-जीवन का, लोगों के घामिक 
विष्वासों का, उनके मनोभावों व झ्ाकांक्षाश्रों का, समाज के संगठन का झौर सर्वे- 
' साधारण के रहन-सहन का एक स्पष्ट चित्र उपस्थित हो जाता है। वैदिक युग मारतीय 
इतिहास का सबसे प्रचीनत युग है । बाद के युगों में भारतीयों के घामिक मन्तव्यों, पूजा 
की विधि, समाज संगठन भौर संस्कृति में बहुत परिवर्तेत हुआ । पर इन परिवतेतों 
के कारण सभ्यता भौर संस्कृति की वह मूल धारा अवरुद्ध व नष्ट नहीं हुई, जिसका 
प्रारम्भ भ्रति प्राजीनत काल में वैदिक ऋषियों हारा किया गया था। भारत के 
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बहुसंरुथक निवांसियों का धर्म प्रव भी बेंदिक है। इस देश के पुरोहित झाज भी 
शामिक कर्मकाण्ड में वेद सन्‍्त्रों का उपयोग करते हैं, भौर बेंदों हारा जिस ब्रह्मश्ञान का 
प्रोतिपादन किया गया था, भारत के प्रायः सभी मत-मतान्तर उसी को विभिन्‍त रूप में 
प्रस्तृत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के बैदिक युय की इस मूलभूत संस्कृति 
झौर सफ्ता को समझने के लिए वेदों के उपयोग से इन्कार' नहीं किया जा सकता । 

पर जो विद्वान्‌ वेदों को ईश्वर्कृत मानतें हैं, वे मह कह सकते हैं कि वेद तो 
पनादि और नित्य हैं। उतका सम्बन्ध किसी एक देश के साथ न होकर सम्पूर्ण वितव 
तथा सम्पूर्ण मनुष्य जाति के साथ है । भ्रतः उनके ग्राधार पर भारतीय इतिहास के 
एक विशिष्ट युग की सभ्यता तथा संस्कृति का प्रतिपादन भी युक्तिसंगत नहीं होगा। 
पर इस कथन में विशेष सार नहीं है । हमने वैदिक युग उस काल को कहा है, जिसमें 
कि गृत्समद, भ्रत्रि, वशिष्ठ, कण्व आ्रदि ऋषियों ने वेद सन्‍्त्रों का दर्शन किया था, झौर 
उन द्वारा वैदिक सूक्तों के भ्रभिष्राय को स्पष्ट किया गया था। यह झाशा की जानी 
चाहिए, कि उस समय के लोग वेद की शिक्षाश्रों का भनुसरण करते होंगे, श्लौर उनका 
जीवन प्राय: वैसा ही होगा जैसा कि वैदिक साहित्य में प्रतिपादित है। भारत के भ्रति- 
(रिक्त किसी प्रन्‍्य देश में भी प्राचीन काल में वेदों की वही मान्यता थी जो भारत में 
थी, यह विषय भ्रभी विवादग्रस्त है । यह सही है कि गत वर्षों में पुरातत्व-सम्बन्धी 
खोज द्वारा ऐसे संकेत व प्रमाण मिले हैं, जिनसे कि पदिचमी एशिया के अनेक प्रदेक्षों 
में वेदिक धर्म तथा सम्यता की सत्ता सूचित होती है। इस सम्बन्ध में हम प्रगले श्रध्यायों 
में यथास्थान विशद रूप से प्रकाश भी डालेंगे । पर यह सर्वथा सुनिददिचत है, कि वैदिक 
सम्यता झौर संस्कृति का प्रमुश्च केन्द्र भारत ही रहा है.। भ्रतः भारतीय इतिहास के 
बैदिक युग के घामिक, सामाजिक, भ्राथिक श्लौर सांस्कृतिक जीवन के परिचय के लिए 
बैद्िक साहित्य के उपयोग में किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए । 


(३) बेदिक युग के इतिहास की सामग्री 

बैदिक युग के इतिहास को तैयार करने के प्रमुख साधन वैदिक प्लौर पौरा- 
णिक साहित्य हैं। वेदिक साहित्य का विद्वद रूप से परिचय प्रगले दो प्रध्यायों में 
दिया गया है, भौर इस साहित्य के प्रन्तगेत जो वैदिक संदिताएँ हैं, इतिहास के लिए 
उन्तकी उपयोगिता पर पिछले प्रकरण में विवेचन किया जा चुका है। वैदिक युग के 
राजनीतिक इतिहास को जानने के मुख्य साधन पुराण, रामायण प्लौर महाभारत हैं। 
पुराण वर्तमान समय में जिस रूप में मिलते हैं, वे चाहे बहुत पुराने न हों, पर उनमें 
संकलित प्रतुशुति ध्नतश्य ही बहुत प्राचीन है। पुराणों का लक्षण इस प्रकार किया 
गया है--- 
ह सर्मेर्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्त्राणि थे । 
संशानुबरितं चैव पुराण पण्चन लक्षणम्‌ ॥ 

सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि का प्रलय किस प्रकार होता है, सृष्टि 
के विविध सन्वन्तर (काल विभाग) कौन-से हैं, इन विविध भस्वन्तेंरों में किल अंश 
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मे शासतल किया भर इत वंदों व राजाशों के चरिश्ष क्या थे---इन पाँच बातों का 
चेन पुराणों में किया जाता है। मत्स्य, थायु, विच्णु, ब्रह्माण्ड, भागवत प्रादि पुराण- 
भ्रस्ों में प्राशौस झ्ायों के बंधों व उतके चरित्रों का जो वर्णव संगृहीत है, इतिहास के 
लिए उसका बहुत झधिक उपयोग है । इसमें सन्देह नहीं, कि पुराणों की यह भनुश्नुति 
प्रायः प्रस्पष्ट है । प्र इसका ठीक तरह से भ्रनुशीलन झौर विवेचन करके हम बेदिक 
धुग के प्राचीन राज्यों, उनमें शासन करने वाले राजवंशों भौर राजाधों के सम्बन्ध 
में प्रल्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । वेदों में जो राजाशों का कहीं-कहीं प्रासंगिक 
उल्लेख झा जाता है, झौर जो भ्रनेक गाथाएँ सूत्र रूप में मिल जाती हैं, उतको भली- 
भाँति समझता तभी संभव है, जब कि पुराणों में उपलब्ध प्नुश्नुति' को दुष्टि में रखा 
जाय । यह सही है, कि पुराणों से तिथिक्रम का सही परिचय नहीं मिलता । उनमें 
'राजवंधशों भौर राजाध्ों की जो तालिकाएँ दी गई हैं, उनमें किसी निष्चित संवत्‌ का 
प्रयोग नहीं किया गया । पर प्राचीन भारतीय काल का विसाग च॒तुर्युग द्वारा किया 
करते थे । कृत, भेता, द्वापर झौर कलि---इन चार थुगों में उन्होंने भारत के इतिहास 
को विभकत किया था। पौराणिक शअनुश्रुति से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि कौन-सा 
राजा कलियुग के शुरू में हुआ, कौन-से राजा द्वापर, श्रेता व कृतयुग के शुरू में हुए 
झोौर कब कलियुग का पन्त हुआा। प्राचीन भाये-राजाशों के पौर्वापयं व समय को 
निश्चित करने के लिए यह बात कम महत्त्व की नहीं है। कठिनाई तब झाती है, जब 
कि हमें कलियुग के प्रारम्भ का समय निश्चित करने की ध्रावश्यकता होती है । पुराणों 
के निर्माताक्‍्ों ब संकलग्रिताओों के सम्मुख शायद यह कठिनाई नहीं थी । पर साहित्यिक 
झाधार पर भ्रव यह भी निश्चित किया जा सका है, कि कलियुग का प्रारम्भ कब हुश्ना' 
यद्यपि सब विद्वान इस विषय पर एकमत नहीं हैं। पौराणिक श्रनुश्रुति का ध्रनुशीलन 
करके प्रव प्राचीन भारतीय इतिहास की रूपरेखा झ्रवदय निर्धारित की जा सकती है । 

पुराणों के प्रतिरिक्त बाल्मीकीय रामायण झौर महाभारत संस्कृत-साहित्य के 
दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जो वैदिक युग के इतिहास के भनुशीलन के लिए बहुत उपयोगी हैं । 
रामायण में ऐक्वाकब (सूर्य) वंद्या के राजा दाशरंथि राम का वृत्तान्त बड़े विस्तार से 
दिया गया है। महाभारत में पौरद-वंध को दो झाखाओ्ं ( कौरब झौर पाण्डव ) के 
पारस्परिक संघर्ष .का इतिवृत्त संकलित है। पर महाभारत में भारत के प्राचीन राज- 
बंशों के साथ सम्बन्ध रखने वाले झन्य भी बहुत-से प्लार्यान संगहीत हैं, भोर इस 
विशाल ग्रन्थ के प्रनुशीलन से प्राचीन भारतीय इतिहास पर बहुत विशद रूप से प्रकाश 
पढ़ता है। निःसंदेह, महाभारत की रचना एक विश्वाल विश्वकोश के रूप में हुईं है, 
जो न केवल प्राचीत शाख्यानों, गाथाझ्रों झौर इतिबृत्त पर प्रकाद डालता है, भपितु 
साथ ही प्राचीन भारतीय राजनीति, अ्रध्यात्मचिन्तद और ज्ञान का भी प्रतिपादन 
करता है। रामायण और महाभारत का वर्तेमात रूप चाहे पुराणों के समान प्रत्यन्त 
प्राचीन न हो, पर यह निविवाद है, कि उनमें प्राचीन भारतीय पनुश्रुति बड़े सुन्दर 
रूप में सुरक्षित है। इन्हीं अन्यों को प्राचीन समय में 'इतिहास' कहा जाता था। 
बस्तुत:, ये भारत के प्राचीन भारयों के इतिहास हैं। वैदिक धौर पौराणिक भनुश्नति के 
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समान महूँमारत का कर्ता (या संकलयिता) मी सुति वेदव्याक् को ही साता जाता है 

पुराण संज्या में अठारह हैं। पर घरठारह पुराणों के, अतिरिक्त भ्रम्प भी अ्रमेक 
पुराण पाये जाते हैं। प्राचीन समय में भारत में झनेक सूतवंश होते थे, जो राजवंधों 
व राजाओं के इतिवृत्त को भनुझुति के रूप में सुरक्षित रखते थे। परम्परा के झनुसार 
यह कहा जाता है, कि प्रष्टादश पुराणों का पाठ सूत लोगहूर्षण झौर उसके पुत्र सौति 
उग्रत्वस ने किया था। सर्म तथा प्रध्यात्म के क्षेत्र में जो स्थान ऋषियों का था, बही 
स्थान “वंज्ञानुचरित' के लिए सूतों का था । 

वर्तेमान समय में पुरातत्व-सम्बन्धी कोई ऐसी सामश्री उपलब्ध नहीं है, जिसका 
उपयोग बैदिक युग के राजनीतिक इतिहास को तैयार करने के लिए किया जा सके । 
इछ्याकु, मान्धाता, भरत, दिलीप, रघु, रामचन्द्र भ्रादि जिन प्रतापी (राजाभों के बीर 
कृत्यों के वृत्तान्त से प्राचीन भारतीय साहित्य परिपूर्ण है, उनके कोई भी उतश्कीर्ण लेख, 
सिबके, सुद्रारकु भादि ध्रव तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । भयोध्या, हस्तिनापुर, प्रतिष्छान 
भ्रादि जिन नगरों में थे राजा शासन करते थे, उनको खुदाई का कार्य झरभी तक इतना 
नहीं हुआ है जिससे कि इन राजाझों के कोई स्मृति-चिन्ह उपलब्ध हों सकें । पुरातत्व- 
सम्बन्धी-सामग्री के अभाव के कारण कतिपय बिद्वान्‌ यहू भी प्रतिपादित करने लगे हैं, 
कि राम भ्रादि की कथा कहल्पित है, ये राजा कभी हुए ही नहीं थे। पर भारत में 
पुरातत्व सम्बन्धी अ्न्वेषण भ्रभी प्रारम्भिक दक्षा में है। झतः राम, कृष्ण, रधु भादि' 
के मुद्राझ्लों या शिलालेखों झादि का उपलब्ध न होना यह निरूषित करने के लिए 
पर्याप्त नहीं है कि वैदिक युग के जिन राजाझों का परिचय हमें पौराणिक भनुश्ूति से 
प्राप्त होता है, वे बस्तुतः हुए नहीं थे । यह झाशा की जा सकती है, कि भविष्य में 
इन 'राजाझों के स्मृत्ति-चिन्ह भी उसी प्रकार से उपलब्ध हो जायेंगे, जैसे कि मौये तथा 
गुप्त वंशों के राजाप्नों के मिल चुके हैं। 

पर वर्तमान समय में भी पुरातत्त्व-सम्बन्धी कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध है, 
जिसका उपयोग वैदिक युग के इतिहास के लिए किया जा सकता है। यह सामग्रो दो 
प्रकार की है--(१) पश्चिमी एशिया के तुर्की, ईराक झादि देशों से ध्रांप्त उत्कीर्ण लेख, 
मुद्रांक भझादि, जिनसे इन देशों के प्राचीन निवासियों का भारत के धर्म तथा संस्कृति 
के साथ सम्पर्क होना सूचित होता है, भौर (२) घिन्धु धाटी की सम्यत्ा के झ्वशेष ॥ 
सिन्धुधाटी की यह सम्यता प्रायों की थी या झायेंभिन्न लोगों कौ--इस प्रइस पर 
विद्वानों में मतभेद है। पर यह निविवाद है कि इस सम्यता का वैदिक युग के भागों 
के साथ सम्बन्ध था । पुरातत्त्व-सस्वन्धी इस सामग्री का उपयोग इस प्न्‍्य में यथास्थान 
किया जायेगा ! 


कै 


दूसरा भ्रध्याय 
वीदिक साहित्य 
(१) बेदिक संहिताएँ 


यदहायपि मूल वेद या वैदिक संहिताएं केवल चार हैं, पर वेदिक साहित्य पत्यन्त 
विज्ञाल है । वेदों के झ्ाघार पर या उनके झभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए या बेदिक 
अन्ध्रों का विनियोग करने के लिए जो प्रनेकविध ग्रन्थ लिखे गये, उनका समावेश भी 
बंदिक साहित्य में किया जाता है। इस प्रकार बैदिक साहित्य को प्रधानतया निम्न- 
लिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है--(१) वैदिक संहिताएँ, (२) ब्राह्मण ग्रन्थ, 
(३) भारण्यक, (४) उपनिषदे, और (५) वेद/ज्भ । 
बेंदिक संहिताएँ--प्रायं जाति का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है । वेद का भ्र्थे 
है, ज्ञान । वेद मुख्यतया पद्य में हैं, यद्यपि उनमें गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद्य 
को ऋग्‌ या ऋचा कहते हैं, वैदिक गद्य को यजुष्‌ कहा जाता है, और वेदों में जो गीता- 
त्मक (छन्द रूप) पद हैं, उन्हें साम कहते हैं । ऋचाशों व सामों के एक समूह का नाम 
सूक्त होता है जिसका प्र्थ है, उत्कृष्ट उक्ति या सुभाषित । वेदों में इस प्रकार के हजारों 
सृक्त विद्यमान हैं। प्राचीन समय में वेदों को 'त्रयी' भी कहते थे । ऋचा, यजुष श्र 
साम---इन तीन प्रकार के पदों में होने के कारण ही वेद की त्रयी संज्ञा भी थी । 
पर बैदिक मन्त्रों का संकलन जिस रुप में श्राजजल उपलब्ध होता है, उसे 
'संहिता' कहते हैं। विविध ऋषि-बंशों में जो मन्त्र श्रुति द्वारा चले भ्राते थे, बाद में 
उनका संकलन व संग्रह किया गया । पहले वेद-मन्त्रों को लेखबद्ध करने की परिपाटी 
शायद नहीं थी । गुरु-शिष्य परम्परा व पिता-पुत्र परम्परा द्वारा ये मन्त्र ऋषि-बंशों में 
स्थिर रहते थे, और श्षुति (श्रवण) द्वारा शिष्य गुरु से या पुत्र पिता से उन्हें जानता 
था। हसी कारण उन्हें शुति भी कहा जाता था । विधिध ऋषि-वंशों में जो विविध्र 
सूक्त श्रुति द्वारा चले भाते थे, धीरे-धीरे बाद में उत्तको संकलित किया जाने लगा। इस 
कार्य का प्रधान श्रेय मुनि वेदव्यास को है। ये महाभारत युद्ध के समकालीन थे श्र 
झसाघारण रूप से प्रतिभाशाली विद्वान थे। इनका वैयक्तिक नाम कृष्ण द्वेपायन था, 
पर इन्हें बेदध्यास इसीलिए कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन व वर्मी- 
करण किया था । वेदव्यास ने बैदिक सूक्तीं का संहिता रूप में संग्रह किया । उनके 
द्वारा संकलित वैदिक संहिताएँ चार हैं--ऋगवेद, यजुर्येद, सामदेद शोर भ्रथर्ववेद । 
घार वैदिक संहितापों के भ्तिरिक्त कृष्णद्वपायन वेदब्यास ने सूतों, चारणों व मांगधों 
“में चली घाती हुई राजवंधशों की झ्रनुशुति का भी संग्रह किया। उनके ये संग्रह 'पुराण' 
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हे जाते हैं। चैदिक संहिताओं में जिस प्रकार ऋषिवंशों की अति संगृहीत है, वैसे 
जी पुराणों में प्रोयें-राजवंशों के साथ सम्बन्ध रखने बाली अनुश्नुति' संकलित हैं। 
वेहव्यास को प्रठारहों पुराणों का 'कर्त्ता' कहा गया है, पर वस्तुत: वे पुराणों के कर्ता 
से होकर 'संकलयिता' थे । राजवंशों के प्रतापी राजाओं के वीरकत्यों का आरपान उसे 
युग के सूतों व चारणों द्वारा किया जाता था | इन सूत वंशों में राजबंशों के प्राज्यान 
व गाषायें वैसे ही पिता-पुत्र परम्परा से खली आती थीं, जैसे कि ऋषि-वंशों में सूक्तों 
औी श्रुति । वेदव्यास ने इन सबका संग्रह किया । इसमें सन्देह वहीं, कि सुनि वेदब्यास 
अपने युग के सबसे बड़े विद्वानू भौर सं कलनकर्त्ता थे । 
बार बेंद---प्रर हम दस स्थिति में हैं, कि चारों बैदिक संहिताशों का संक्षेप 
के साथ परिचय दे सकें। ऋग्वेद में कुल मिलाकर १०१७ युक्त हैं। यदि ११ बाल- 
'लित्य सूक्तों को भी इनके प्रन्तर्गंत कर लिया जाय, तो ऋग्वेद के कुल सूक्तों की संख्या 
१०२८ हो जाती है। सम्भवतः, ये बाललिल्य सूक्त परिशिष्ट रूप में हैं, झौर बाद 
में जोड़े गये हैं। यही कारण है, कि भनेक विद्वान्‌ इन्हें ऋग्वेद का भंग नहीं मानते, 
झोर इस वेद की कुल सूक्त संख्या १०१७ सममने हैं (ये १०१७था १०२८ सूक्त १० 
मण्डलों में विभक्त हैं| वेद के प्रत्येक सूक्त व ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके ऋषि' झौर 
देवता! का नाम दिया गया है। ऋषि का प्र हैं, मन्त्रद्रष्टा या मन्त्र का दर्शन करने 
याला । जो लोग वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, उनके झनुसार वेदों का निर्माण तो 
ईइवर द्वारा हुआ था, पर इस वैदिक ज्ञान की प्रभिव्यक्ति करने वले ये ऋषि थे । पर 
झ्राधुनिक विद्वान वैदिक ऋषि का प्रमिप्राय यह समभते हैं, कि ये ऋषि मन्‍्त्रों के 
निर्माता थे । वैदिक देवता का प्रभिप्राय उस देवता से है, जिसकी उस मन्त्र भें स्तुति 
की गई हो या जिसके सम्बन्ध में मन्त्र में प्रतिपादन किया गया हो । 
ऋग्वेद के ऋषियों में सर्वप्रधान यृत्समद, विश्वामित्र, बआभदेव, प्रत्रि, भारद्वाज 
झौर वक्षिष्ठ हैं । इन छः ऋषियों व इनके वंश्जीं ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, 
चाँचवें, छठे श्रोर सातवें मण्डलों का दर्शन था चिर्माण किया था। प्ाठवें मण्डल के 
ऋषि कण्व शोर भांगिरस वंशों के हैं। प्रथम मण्डल के पचास"झूछ भी कण्ब-वंश के 
ऋषियों द्वारा निर्मित हुए | प्रन्य मण्डलों व प्रथम मण्थल के प्रस्य सूक्तों का निर्माण 
विविध ऋषियों द्वारा हुआ, जिन सबके नाम इन सूक्तों के साथ में खिलते हैं । इन 
/ऋषियों में वैवस्वत मनु, शिवि प्रोशीनर, 7 2५ ठन्‍्दी झौंर देवापि के नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद के ऋषियों में कहिविंयं शिवयोँ भी हैं, जिनमें लोपासुद्रा 
प्रमुख है । लोपासुद्रा राजकुल में उत्पन्न हुई थी ३-हैंह विदर्मराज की कत्पा थी, भ्रीर 
झग्रस्त्य ऋषि की पत्ती थी । बा 
ऋग्वेद के सुक्तों का विभाग मण्डलों के प्रतिरिक्त एक पश्रज््य प्रकार से भी 
किया गया है। इस विभाग के अनुसार ऋग्वेद में श्राठ प्रष्टक हैं, भौर प्रत्येक प्रष्टक 
में झ्राठ भं्याय हैं। प्रत्येक भष्याव में पतेक वंर्य हैं, जिनकी कुल संख्या २०२४ है । 
ऋग्वेद के मन्त्र संख्या में ९०५५२ हैं। एक सूक्त था एक वर्ग में कितते-कितने मस्त 
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हों, यह मिश्चित नहीं है । सूक्‍्त एवं बर्ग छोटे-बढ़े हैं, और उनके अन्तर्गत मस्त्रों की 
संख्या भी कम-प्रधिक है । 

यजुर्वेद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते हैं---शुक्ल यजुर्चद झौर कृष्ण यजु- 
बेंद । शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, जिसकी दो शाखायें उपलब्ध 
हैं---काण्व भौर माध्यन्दिनीय । कृष्ण यजुर्वेद की चार लाखायें प्राप्त होती हैं-- 
काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता भौर तैत्तिरीस सं हिता । विविध ऋषि- 
बंक्षों व सम्प्रदायों में शुत्ति द्वारा चले पाने के कारण मूल बेदमन्त्रों में पाठभेद का हो 
जाना झसंम्भव नहीं था । सम्मवत:, इसी कारण से यजुबंद की ये विविध शाखायें 
बनीं । इन छाखाप्रों में भ्नेक स्थानों पर मन्त्रों में पाठभेद पाया जाता हैं। इनमें यजु- 
बेंद की वाजसनेयी संहिता सबसे महत्त्वपूर्ण है प्लौर बहुत-से-विद्वान्‌ उसे ही भ्रसली 
यजुवेद मानते हैं । यह चालीस प्रध्यायों से बिभक्त है। इनमें उन मन्‍्त्रों का पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से संग्रह किया यया है जो विविध ग्राज्षिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त किये जाते 
थे। यजुर्येद का भ्रन्तिम ध्रध्याय ईशोपनिषद्‌ है, जिसका सम्बन्ध याज्ञिक श्रनुष्ठान से न' 
होकर प्रध्यात्मचिन्तन के साथ है । 

सामवेद की तीन शझाशखायें इस समय मिलती हैं, कौथुम धाखा, राणायनीय 
दाखा शौर जैमिनीय दाखा । इनका झाघार भी पाठभेद है। सम्भवतः, पहले साम- 
बेद की प्रन्य भी बहुत सी शाखायें विद्यमान थीं। पुराणों में तो सामवेद की सहस्त्र 
धास्राप्ों का उल्लेख है | बतंमान समय में उपलब्ध शाखाझ्ोों में कौथुम-शाखा प्रधिक 
प्रचलित व प्राम्माणिक है | सामबेद के दो भाग हैं। पूर्वाचिक और उत्तराचिक। दोचों' 
भागों को मिलाकर भन्त्र संख्या १८६६ है | इसमें प्रनेक मन्त्र ऐसे भी हैं जो एक से 
अधिक बार भाये हैं। यदि उन्हें प्रलय कर दिया जाय, तो सामचेद के मन्त्रों की कुल 
संख्या १५४६ रह जाती है । इनमें से भी १४७४ मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में भी पाये 
ज़ाते हैं। इस प्रकार सामवेद के प्पने मन्त्रों की संख्या केवल ७५ रह जाती है + 
सम्भवतः, सामवेद में ऐसी ऋचाभों का पृथक रूप से संग्रह कर दिया गया है जिल्‍्हें 
संगीत के रूप में गाया जा सकता है। सामरूप में ये ऋचायें वैदिक ऋषियों द्वारा संगीत 
के लिए प्रयुक्त की जाती थीं । 

अ्रथवंवेद की दो शाखायें इस समय मिलती हैं---शौनक भर पिप्पलाद । इनमें 
धौसक दाखा भ्रधिक प्रसिद्ध है झौर उसे ही प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाता 
है । प्रधवंवेद में कुल मिलाकर २० भ्रष्याय और ७३१ सुक्त हैं। सूक्तों के मन्त्रों को 
मदि गिना जाय, तो उनकी संख्या ६००० के लगभग पहुँच जाती है। इनमें भी बहुत- 
से मन्त्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में पाये जाते हैं । 

ब्रेबों को विविध धाखाएँ--हसने ऊपर यजुर्वेद, सामवेद भौर भ्थवंवेद की 
कतिपय शाज्ताप्तों का उल्लेख किया है। पर प्राचीन ग्रन्थों के प्रतुतार वेदों की पशन्य 
भी बहुत-सी शालायें थीं जो वतंमान समय में श्रविकल रूप से उपलब्ध नहीं होतीं ४ 
घतण्जलिकृत मझभाष्य में लिखा है, कि यजुर्वेद की १०१ झ्षाखायें हैं, सामवेद की 
शाखाओं की संख्या एक हुआर है, ऋग्वेद की २१ शालाएं हैं, प्रौर प्रथवंवेद की ६ 
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दाखाएं हैं ।' पुरा८ झादि प्रन्य आजीत साहित्य में भी वेदों की विविध शालापों के 
उल्लेख विश्वमान हैं ।3 दिव्यावदान सदुदा बौद्ध प्रन्‍्भ में भी बेदों की अनेक क्ाखाएँ 
धिनायी गई हैं झौर ऋष्वेद की २० दाखाप्ों का उल्लेख किया गया है ।* विविध ऋषि- 
कुसों में श्रुति द्वारा वेदों का झ्थ्ययल चला झाता था, पघत: समयान्तर में वेदमन्त्रों में 
पाठमेद हो जाना भस्तवाभाविक नहीं था । वेदों की जो बहुत-सी शाखाएँ हो गई, उसका 
कारण सम्भवत: यही था । 
महाभाव्य में ऋग्वेद की जिन २१ ध्ाखाप्रों का उल्लेख है, उनमें पाँच शाखायें 
प्रधान हैं -- शाकल, बाष्कूल, झाइवलायन, धशांखायन और मसाण्ड्केय । इन पांच सें भी 
शाकल शाखा मुख्य है। ऋग्वेद नाम से जिस बेदिक संधिता का वर्तमान समय में 
अध्ययन किया जाता है, वह श्लाकल शाखा का ही है। इसका 'छघाकल शाखा नाम 
आचार्य देवमित्र शाकल्य के नाम से पड़ा, जिनके शिष्य 'धाकल' कहलाते ये । शाकल 
को शिष्य परम्प में श्रुति द्वारा ऋश्वेद का जो रूप चला क्ाता या, वही शाकल 
कहाता था और उसे ही झाजकल इस वेदिक संहिता का प्रामाणिक पाठ माना जाता 
है। ऋग्वेद की शाकल श्षाला में सूक्तों की कुल शंख्या १०१७ है, पर बाषकल शाखा 
के ऋग्वेद में प्राठ सूक्त अधिक हैं। इनमें से एक संज्ञान सूक्त है, जिसकी झत्तिम 
ऋचा 'तच्छंपोरावृणीमहे' है। यह संज्ञान सूक्त छाकल झाखा में नहीं पाया जाता । 
इसके झतिरिक्त बालखिल्‍य सूक्तों में से भी सात यूक्तों को बाण्कल शाखा के ऋग्वेद में 
सम्मिलित किया गया है | बालखिल्थ सूक्त संख्या में ११ हैं, जिनमें से पहले सात को 
बाष्कल शाखा के ऋग्वेद के भाठवें मण्डल में स्थाल श्राष्त है। ऋग्वेद की शाकल और 
नाष्कल दाखाप्नों में मुख्य भेद यही है, यद्यपि प्रथम मण्डल के मन्त्रों के क्रम में भी 
इन दोनों शालाओं में भेद पाया जाता है। ग्राश्वलायन, हांलायन शोर माण्ड्केय 
घाखाझों के ऋग्वेद वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं ॥ पर उनके साथ सम्बन्ध रखने 
वाले कतिपय ऐसे ग्रन्थ अचदय मिलते हैं, जिन्हें बेदिक साहित्य के प्रन्तर्गल माना 
जाता है। स्‍्राइवलायन शाखा के गृह्म भौर श्रौत सूत्र उपलब्ध हैं, भ्ौर शाखायन शाखा 
के ब्राह्मण, झारण्यक, श्रौत सूज और गुहा सूत्र । इसके अनुशीलत से यह भी ज्ञात होता 
है कि किसी प्राचीन समय में इस दमखाप्नों की ऋग्वेदिक संहिताशों की सत्ता भी थी । 
साण्डकेय शाखा के ऋरवेद भौर ब्राह्मण इस समय उपलब्ध नहीं हैं । 
यजुवेद के दो प्रधान रूपों का उल्लेख ऊपर विया जा चुका है, शुक्ल यजुनेंद 
झौर कृष्ण यजुर्वेद | इनमें मुख्य भेद यह है, कि कृष्ण यजुर्वेद में मूल मन्त्रों के साथ- 


१ ऋत्वारों बेदाः साडूग सरहस्या बहुधा भिरता: । एशशतमध्वर्यशाज्षा: । सहस्तवर्स 
सामवेद: । एकलिदातिया बाह वव्यम । नवबायर्यणों बेर: 


भहाभाष्य, पस्यदाक्िक 
२. चतुर्था व्यमजलांश्त चतुधिश्वतिया पुनः । 
इतथा चेकभा जैव तथेव व सहस्रधा ॥! स्कन्द पुराण ॥ 


१. 'शसर्वते बहु : पुष्य एको मृत्वा विदलिधा भिन्‍्सा: | तझथा शाकला:, अाव्कसा, 
साण्ड्य्या ऐं है 
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साथ उस ब्राह्मण भाग का भी संकलन कर दिया गया, मूल मन्तों के विनियोग को 
स्पष्ट करने के लिये जिसकी रचना की गई है । इसके विपरीत शुक्ल यजुर्वेद में केवल 
झूल मन्त्र ही संकलित हैं। ब्राह्मण भाव को उसमें समाविष्ट नहीं किया गया । इन दोनों 
प्रकार के यजुवेदों की प्रतेक शालाएं वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। शुक्ल यजुर्वेद 
की प्रधान शाखा वाजसनेयी है, भोर कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय । वाजसमेय शुक्ल 
यग्जुर्वेद की दो मुख्य शालाएँ हैं, काण्व और माध्यन्दिनीय । काण्व शाखा के यजुरवेद में 
आलीस पभ्रध्पाय शौर २०५६ मन्त्र हैं। माध्यन्दिनीय शाखा के यजुर्वेद के प्रंध्यायों की 
संख्या तो ४० ही है, पर मन्त्र १६७४ हैं । शुक्ल यजुर्वेद की झ्न्य शाखा्रों में जाबाल, 
सौधेय, शापेय, कापोल, पौण्डुवत्स, बैजवाप, पाराशर भौर कात्यायन मुख्य है। इतका 
उल्लेख प्राचीन प्रन्थों में हुआ है, भौर इनके साथ सम्बन्ध रखने वाले बैदिक साहित्य 
के कतिपय ग्रन्थों के निर्देश भी उनमें विद्यमान हैं । पर इन द्ाखाधों के यजुर्वेद का 
काण्व व माध्यन्दिनीय यजुर्वेद से क्या मेद था, यह ज्ञात नहीं है । बजुर्वेद की जो १०१ 
शाखाएँ कही गई हैं, उनमें से १५ शुक्ल यजुर्वेद की हैं, पौर ५६ कृष्ण यजुर्वेद की । 
इन ८६ दालखाओं में इस समय केवल चार उपलब्ध हैं--काठक, कपिष्ठल, मैजेयी भौर 
तैशिरीय । पुराणों के भनुसार कृष्ण यजुर्वेद की ५६ क्षाखाश्रों के तीन भेद हैं-- 
उदीष्य, मध्यदेदीय और प्राच्य ।* पतञ्जलि के महाभाष्य" तथा काशिकाधृत्तिः में भी 
ये तीन भेद परिलक्षित होते हैं । उत्तर भारत, मध्य देहशा तथा पूर्वी भारत में निवास 
करने वाले विविध ऋषि-बंशों या कुलों में कृष्ण यजुर्वेद के जो पाठमेद होते गए 
तथा मन्त्रों से क्रम भ्रादि में जो प्न्‍्तर झाता गया, उसी से इन विविध धाखाझों फा 
विकास हुमा था| वर्तमान समय में उपलब्ध चार छाखाश्रों में तत्तिरोय शाल्रा के 
ब्राह्मण, भारण्यक, उपनिषद्‌, श्रौत सूत्र स्‍ह्ौर गृह्मसूत्र भी विद्यमात हैं, जिसके कारण 
इसका महर्व बहुत प्धिक माना जाता है। मैत्रीयी तथा काठक शक्षाखाप्नों के कृष्ण 
यजुवेदों में बहुत भेद नहीं है। किसी प्राचीन समय में उनका प्रचार बहुत भ्रणिक था। 
इसीलिए महाभाष्य में लिखा है, कि गांव-गांव में काठक संहिता का पठन-पाठन 
होता है। पर वर्तेमान समय में इन शाखाओं के कृष्ण यजुर्वेदों का भ्रणिक प्रचलन 
नहीं है । कपिष्ठल शाखा का कृष्ण यजुर्वेद वर्तमान समय में खण्डित रूप में ही 
प्राप्त है । 

पतण्जलि के महाभाष्य के भनुप्तार सामवेद की एक सहस शाखाएँ 
थीं। दिव्यावदान में भी इस वेद की १०८० शाल्ाह्रों का उल्लेख विद्यमान 


१. सर्वबाभेव तेथां थे जरिया भेदा: प्रकीतिता: ४ 
जिषा भेदास्सु ते ओक्ता मेदेडस्मिस्तदसे छुपे । 
उदीच्या भध्यदेश्याइंच प्रा्यात्ण॑ंथ पूृथण्‌ विधा: ॥ 

वायु पुराण ६१।७-८ 

२. अजय: प्राज्या: त्रय उदीज्या:। ज्यों सब्यसा: | न 

सहाशाध्य ४२१३८ 
३. पाजिनि सृत्र ४५३।१०४ पर कान्निका दृत्ति । 
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है ।* पर बतेशान समद से इन सब शाखाओं के ताम तक भी शात नहीं हैं, इनकी उप- 
लब्यि का ती प्रदन हीं क्‍या है ? सामदेद किय प्रकार एक हजार या इससे भी झथिक 
शाल्ाओों में विभक्त हुआ, इस सम्बन्ध में पुराणों तथा महाभारत में यह लिखा है कि 
केदों का संहिता रूप से संकलन करने वाले कृष्ण वैपायन व्यास का प्रन्यलम प्रधान शिष्य 
जैमिनी था, जिसे उन्होंने सामवेद की दिक्ष। दी थी । जैसिनी का पुत्र सुमन्‍्तु था कोर. 
उसकी सन्तान-परण्परा में सुल्वात्‌ झौर सुकर्मा हुए । इन सबअसे झपने पिताओं से सामपेद 
की शिक्षा ग्रहण की । सुकर्मा द्वारा सामसेद का बहुत विस्तार किया गया झौर उन्होंने ही 
इसकी एक सहस अधंहिताएं बनाई । सुकमा के दो प्रधान दिष्य थे, हिरण्यनाभ कौहाल्य 
और पोष्पिझुजी स्‍ावन्त्य । इन द्वारा साम का ग्रायन करने वाले (सामग) झाचायों की 
दो परभम्पराश्तों का विकास हुप्ता, प्राच्य सामग शौर उदीच्य सामग । हिरष्पनाभ भौर 
पौष्पिज्जी की शिष्य परम्परा में सामदेद की विविध दामों का पठन-पाठन होता 
रहा, झौर भतेक सुयोग्य प्राय इतका प्रवचन करने में तत्पर रहे । प्राचीन साहित्य 
में इन सामग विद्वानों तथा उन हारा अ्रष्ययत्त की जाने वाली सहिताओों के सम्बन्ध में 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ विद्यमान हैं, पर उनका यहाँ उल्लेख करना उपयोगी नहीं हैं। 
सामवेद की जो शाखाएँ चर्तमान समय में उपलब्ध हैं, वे कौयुम, राणायनीय और 
जैमिनीय हैं। पर इनके प्नतिरिक्त सात्यमुग्ा: नैगेया:, शार्दूला:, वार्षगण्याट, गोसमा:, 
भाल्लबिन , कालबविन:, शाट्यायनिन:, रौदकिण:, कापेया:, माषदादाव्य:, करद्विष:, 
शाण्डिल्याः भशौर ताण्डया: सदृश कतियय प्नन्ध झाखाझों का उल्लेख श्राधीन साहित्य' 
में झाया है, यद्यपि वर्तमान समय में वे उपलब्ध नहीं हैं । 

वतंमान समय में सामवेद की फौबुम शाला सबसे अधिक प्रचलित है । साम- 
वेद के ब्राह्मण प्रत्थ ताण्ड्य महाक्ाह्मण का सम्बन्ध इसी शाखा से है । छानन्‍्दोग्य उप- 
निषद्‌ भी इसी के साथ सम्बन्ध रखती है। सामवेद की राणायनीय शाखा शोर 
कौथूम शाखा में विशेष भेद नहीं है । दोनों में मन्त्र एक समात हैं, यद्यपि कतिपय 
हाब्दों के उच्चारण के सम्बन्ध में इन हाखाप्रों में भेद की सत्ता है। महाभाष्य में 
लिखा है कि राणायनीय झौर सात्यमुप्र शाखाझों वाले एकार तथा झोकार का भर्ध 
(हस्वथ) उच्चारण करते हैं' शध्लौर सम्ध्यक्ष रों को भी ह॒सस्‍्व पढ़ते हैं।” सामयेद फी 
जेमिनीय दाला की संहिता, ब्राह्मण, श्रीत सूत्र तथा गुह्ययूत्र सब उपलब्ध हैं। 
जैमिनीय सामवेद मे सन्‍्त्रों की संख्या कोचुम सामवेद की तुलना में कुछ कम है। उसके' 
पूर्वाचिक में ६४६ मन्त्र हैं, झौर उत्तराचिक में १०४१। इस प्रकार जैमिनीय सामकेद- 


१. क्षश्माण सर्द एते छत्दोगाः पक्तिरित्येका भ्रूत्वा साशीतिसहर्मथा भितता । 
२. भनु ल भोइछ॑न्वोगानां सात्यपुत्तिराभायतीया भअर्भतेकारमधंशोकारं शाधीयते ॥: 
सुजाते ए प्रदवसूनते । अध्यर्यों मो क्रद्धि नि: सुतम्‌ | शुऋंते ए भ््यच्चजतम्‌ । 


भहाभाष्य (१श४ा४ंद 
हे. कत्पोगा्भा सात्यमुप्रिराणायमौया हुस्वानि पठन्ति 
(भापिशली शिक्षा, प्रकरण ६) 


झदद प्रादीन भारतीय इतिहास का वेदिक युय 


सें कीयम सामवेद की तुलना में मन्त्र संख्या १८२ कम है। इन शालाओों के मल्त्रों में 
झनेक स्थानों पर पराठभेद भी पाया जाता है, भौर जैमिनीय सामवेद में कुछ मत्ज 
ऐसे भी विद्यमान हैं, जो कौथुम सामवेद में नहीं हैं। 

पतञ्-जलि के प्रनुसार भ्रथर्ववेद की नौ झाखाएं थीं, जिनके नाम धाधवंण 
अंरणव्यूह के शनुसार निम्नलिखित थे--पैप्पलादा,, भौदा: शौनकीयाः, जाजला:, 
देवदर्णा:, चारणविधा:, स्लौदाः, जलदा: और ब्रह्मवदा: । प्रन्य प्रतेक प्राचीन ग्रन्थों में 
भी अ्रथर्वंधेद की नौ शाखाझों के नाम दिये गये हैं, जो चरणव्यूह के नामों से कुछ भिन्‍न 
हैं । इन शालाझों का विकास भी कृष्ण हैरायन व्यास की शिष्य परम्परा द्वारा हुम्ना 
था । पुराणों के भ्नुसार व्यास का एक मुख्य शिष्य सुमन्‍्तु था, जिसके शिष्य पथ्य 
झौर देवदर्श थे । पथ्य के तीन शिष्य हुए, जाजलि, कुमुद ध्ोर शौनक । देवदर्श के 
घोर शिष्य थे, मोद, ब्रह्मबल, पिप्पलाद शौर शझौ७ष्कायनि या शौल्कायनि । इन्ही 
शिष्यों द्वारा प्रथर्ववेद की विविध शाखाप्मों का विकास तथा प्रसार किया गया, और 
विविध शाखाश्रों के जो नाम प्रसिद्ध हुए, थे इस गुरु शिष्य परम्परा के भ्ाचायाँ के. 
नामी के साथ सम्बद्ध हैं । 

बरतमान समय में जिसे झ्रथवंबेद के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह शौतक 
दघाखा की संहिता है; इसमें २० काण्ड, ७३१ सुक्त भौर ५६८७ मन्त्र हैं। इनमें से २० 
प्रतिशत के लगभग मन्त्र ऐसे हैं, जो ऋग्वेद मे भी विद्यमान हैं। श्रथवंव्रेद का प्रसिद्ध 
ब्राह्मण-प्रन्थ गोपथ शौनक शाखा का ही ब्राह्मण है। पिप्पलाद शाखा का जो भ्रथर्ब- 
बेद इस समय उपलब्ध है, उसमें शौसकीय भथवंवेद की तुलना में ब्राह्मण भाग श्रधिफ 
है । साथ ही, इन धाखाझ्रं के श्नथवंवेदों में भनेक पाठभेदों की भी सत्ता है। झथवं- 
वेद की जिन श्रन्‍्य सात शाखाप्नों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनकी संहिताएं 
इस समय उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि प्राचीन ग्रन्थों में उनकी सत्ता के निर्देश ग्रवश्य 
विद्यमान हैं । 

वैदिक संहिताओ्ों की विविध श्ाखाओ्रों का विकास जिन ऋषि-मुनियों द्वारा 
या उनकी शिष्य परम्परा द्वारा किया गया, उनके सम्बन्ध में बहुत-सी शातव्य बातें 
प्राचीन साहित्य से जानी जा सकती हैं । पुराणों श्रौर महाभारत प्ादि ग्रन्थों में इनके 
विषय में ध्नेक कथानक दिये गए हैं, और इनकी शिष्य परम्परा का तृत्तान्त भी 
झांशिक रूप से उपलब्ध है । पिप्पलाक, शौनक, कण्व, गौतम, दाण्डिल्य, जाबाल प्रादि 
प्राचीन भारत के चिन्तकों तथा धर्माचार्यों में विशिष्ट स्थान रखते थे भौर उन्हीं द्वारा 
बंदिक संहिताशों की विविध शाखाओं का विकास किया गया था । 

जेंदिक ऋषि---वैदों में प्रत्येक सूक्त व मन्त्र के साथ उसके ऋषि और देवताशों 
के नाम भी दिये गये हैं । कात्यायन मुनि द्वारा विरचित '“सर्वानुक्रमणी' में भी वेद के 
साथ सम्बद्ध ऋषियों का विवरण दिया गया है | पाइचात्म विद्वानों के मत में ये ऋषि 
बेदमस्कों के कर्ता या रचयिता थे | जिस व्यक्ति ने जिस वेद भन्‍्त्र की रचना की, उसे 
उस मन्त्र के कर्ता या ऋषि रूप से उल्लिखित कर दिया गया। सम्भवतः, कात्यायन 
को भी यही मत स्‍भीष्ट था। उन्होंने सर्वानुक्रमणी में लिखा है कि 'यस्य वाक्य स 


बैदिक साहित्य के 


ऋषि: १ जिसका जो काकय था वचन है, वही उसका ऋषि है । पर येदों को ममुष्यकुंस 
से सानकर ईददरीय शान प्रतिषादित करने वाले विद्वान वह मानते हैं कि दैदिक ऋषि 
जेद सनन्‍्तों के रजधिता न होकर उनके “द्रष्टा' थे। उत द्वारा मन्‍्तों के प्र्ज का दर्दाम 
पकिया गया था, जिसे कि उन्होंने मनुष्यों के कल्याण के लिये प्रतिपादित भी किया था। 
निरुक्त के कर्ता यास्काचार्य को यही मत प्रभिप्रेत था। उन्होंने लिखा है, 'ऋषिदेशनात्‌, 
आषयों हि मन्तरद्गवष्टार:” | जिन्होंने मल्त्रों का दर्शन किया, वे ही उनके ऋषि हैं, 
क्योंकि ऋषि दाब्द ही दर्शन से अचा है। ऐतरेय ब्राह्मण भऔर कौजीलकी ब्राह्मण में 
भी ऋषि के भ्र्थ को मन्जद्रष्टा के रूप में ही निरूपित किया गया हैं । कतिपय 
शैद भन्‍त्र ऐसे भी हैं, जिनके एक से भ्रधिक ऋषियों का उल्लेख सिलता है । ऐसरेय 
झौर गोपण ब्राह्मणों के भ्रनुसार ऋग्वेद की सम्पात ऋचाझों (४॥१६) का प्रथम ऋषि 
विध्वामिन्न था ए पर कात्यायन की सर्वानुक्रमणी में इनका ऋषि थामदेव लिखा गया 
है | इससे सूचित होता है, कि सम्पात ऋचाप्ों के भ्रभिप्राय की पहले विदवामित्र द्वारा 
अगट किया गया, श्ौर फिर वामदेव द्वारा । ये दोनों ऋषि इन ऋतचाझों के कर्ता वा 
रचयिता न होकर द्रष्टा मात्र थे और दोनों ने भ्रपने-भपने ढंग से इनके भ्र्थ का दर्शन 
थ प्रतिपादन किया था । ऋषि का प्रथे मंत्रद्रष्टा है, सायणाचा मय को भी यही मत स्वी- 
कार्य था। तेत्तिरीय भ्ारण्वक (४।६।१) का भाष्य करते हुए उन्होंने लिखा है, कि वेद 
अपीरुषे य हैं, ध्रत: उनका कोई कर्ता नहीं । सुष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर की कृपा से जिम 
ऋषियों ने मन्त्रों को ग्रहण किया, उन्हें ही 'मन्त्रकृत' कहा जाता है। न्याय सूत्र पर 
भाष्य लिखते हुए वात्स्यायन मुनि ने इसी मत को एक भ्रम्य प्रकार से प्रतिपादित 
किया है। उनके प्रनुसार जो प्राप्त या साक्षात्‌कृतधर्मा व्यक्ति थे, वे वैदिक मन्त्रों के 
भ्र्थों के द्रष्टा एवं प्रवक्ता भी दे। बेदिक ऋषि भ्राप्त थे, उन्हें सकल धर्म का साक्षा- 
स्कार था; उन्होंने खेद सन्त्रों का दर्शन एवं प्रवचन किया (* बौधायन धर्मसूज के मत 
में मन्‍्तों के भ्र्थ के ज्ञाता ही ऋषि कहलाते हैं ।/ इसमें सम्देह नहीं, कि प्राचीन भारत 
के बहुसंख्यक विचारक बेदिक ऋषियों को वेदमन्त्रों का द्रष्टा ब प्रवक्ता ही मानते थे, 
कर्ता या रचयिता नहीं । बेदों के जो मन्त्र संहिताशों में एक से भ्रधिक स्थानों पर भाये 
हैं, उन सबका ऋषि एफ ही नहीं लिखा गया है। इससे भी यह सूचित होता है कि 
वेदमन्त्रों के प्र्थ को स्पष्ट करने वाले एक से अधिक व्यक्ति थे। किसी मन्त्र के द्रष्टा 
व भ्रवक्ता तो धनेक हो सकते हैं, पर रचयिता तो एक ही हो सकता है । 

वैदिक संहिताझों के किन घूक्तों तथा मन्‍्त्रों के कर्ता या द्रष्टा कौन से ऋषि 
थे, यह वारस्पामनकृत सर्वानुक्रमणी से भलीभांति ज्ञात है। इन ऋषियों के नाम प्राचीन 
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अस्कृत साहित्य के भ्रन्य ग्रस्थों में भी पाये जाते हैं, भौर इतके सम्बस्ध में कतिपय 
सहत्यपूर्ण सूचनाएं पुराणों तथा महाभारत में विधमान हैं। ये ऋषि प्राय: ऐलिहासिक 
व्यक्ति हैं। जो विधार्क वैदिक ऋषियों को वेदमन्त्रों का कर्ता मानते हैं, वे धन ऋषियों 
के समय के भाधघार पर वेदिक सुक्तों के निर्माण काल का भी निर्णय करने का प्यल्य 
करते हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के दख्वें मण्डल के कतिपय मन्‍्त्रों के ऋषि 
अलन्दन, वात्सप्रि और संकील हैं, जो वैवस्वत मनु के प्रन्यतम पुत्र त्तामानेदिष्ट के 
थंद्ठाज थे। पौराणिक धनुश्नुति के ध्रनुसार इनका जो काल-निर्णय किया जाता हैं, 
ऋण्वेंद के मस्त्रों का रचनाकाल भी वही माना जाना चाहिये। इसी प्रकार ऋग्वेद के 
कतिपय मन्‍्त्रों के ऋषि सोमक हैं जो पांचाल देश के राजा सहदेव के पुत्र थे। 
भौराणिक प्रनुअति के झनुसार सहदेव झौर सोमक का जो काल हो, उसी को इन 
भन्त्रों की रचना का समय मातना होगा ॥ पर यदि ऋषि का अभिप्राय मन्त्र का कर्ता 
भे मानकर “द्रष्टा' साता जाय, तो इस भाधार पर बवेदिक सूक्तों की रचना के काल 
का निर्धारण सहीं किया जा सकेगा। 

बंदिक ऋषियों को चाहे वेदसन्‍्त्रों का 'कर्ता' माना जाए भौर चाहे 'द्रष्टा', 
यह निविवाद है कि भारतीय इतिहास के वेदिक युग का अ्नुशीलन करने के लिये 
उनका बहुत महत्व है। ये ऋषि ऐतिहासिक व्यक्ति हैं झ्ौौर इन के सम्बन्ध में बहुत- 
सी महत्वपूर्ण बातें प्र।नीन साहित्य में सुरक्षित हैं। पुराणों के प्रनुसार जिन ऋषियों 
ने वेदमन्त्रों का साक्षारकार किया, उनके पांच भेद थे-- महाषि, ऋषि, ऋषीक, ऋषि- 
पुत्रक धौर आ्रुतर्षि ।' चरकतन्त्र (सृत्रस्थान) की व्याख्या में भट्टार हरिश्चच्ध ने वार 
प्रकार के मुनियों का उल्लेख किया है---ऋषि, ऋषिक, ऋषिपुत्रक भौर महषि ।' 
श्रुति का परिगणन उसने नहीं किया पुराणों में यद्यपि पाँच वर्गों के ऋषियों का 
उल्लेख है, पर विशद रूप से परिगणन केवल तीन प्रकार के ऋषियों का ही किया 
शया है, मह्षियों, ऋषियों और ऋषीकों का। यह विवरण उल्लेखनीय है, बयोंकि 
इस द्वारा मन्तरद्रष्टा ऋषियों की ऐतिहासिक परम्पराष्रों का परिचय प्राप्त होता है । 

पुराणों के भ्रनुसार महृषि दस थे---भूगू, मरीछि, अ्रत्रि, श्रज्धिरा, पुलह, ऋतु, 
भनु, दक्ष, वक्षिपठ झौर पुलस्त्य | इनको ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा गया है झौर ये 
*हवयमी एवर' या स्वयंप्रकाश थे १* 

मृगु भ्रादि दस महृषियों के पुत्र या दिष्य ऋषि वर्ग में परिगणित किये गये । 
मे संख्या में तेरह थे और इनके नाम उषना काव्य, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उतध्य, 
आमदेव, झगस्त्य, भोशिज, कर्देम, विश्ववा, शक्ति, बालखिल्य भौर पर्बेत थे । इन सब 
ने तंप शौर ज्ञान द्वारा ही ऋषि पद प्राप्त किया था । 
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आवियों की दिव्य परम्परा में जो, बहुत-से ह्ानी था मुनि हुए, उन्हें ऋषि. 
चुत भौर ऋषिक या ऋषीक कहा गया है । इतमें बत्सर, गर्तहू, सदक्ाज, दीचेंलमा, 
बुहुदुकय, वारदत, बाजमवा, सुनिल, वश्यापय, यराह्चवर, वधीच, शंदप प्लौर बेअवण 
के नास पुराणों में गिनाए गए हैं। पर ऋषियों की बंश-परम्परा तथा दिव्य-परम्परा 
से ऋषिपृतों व ऋषिफों को संख्या में निरत्तर वृद्धि होती गई पौर सर्वानुक्रमणी में 
जिन ऋषियों के माम दिये यय्रे हैं उनसें से बहुत-से इन्हीं ऋषिपुत्रों एवं ऋषिकों के वर्मों 
के ही हैं । 
हम वर्ग के दस मुनियों के कुलों में जो-जो मन्त्रद्नष्टा हुए, उपका विवरण 
भी पुराणों सें विद्यमान है। मृगु कुल के इन अन्त्रद्च्टा ऋषियों की संख्या १६ बतसामी 
गई है। भजिस कुल के ३३, अत्रि कुल के ६२ झऔौर प्क्षिष्ठ कुल के ७ मल्त्रद्रष्टाप्रों 
के नाम पुराणों में विद्वमात हैं। ऋषियों की दिष्य परम्परा में जो सन्त्रद्नष्टा हुए, 
उनके प्रनेक नाम भी पुराणों में दिये हुए हैं। इन सबको पुथक्‌-पृथकू रूप से उल्लि- 
खित करने का विशेष उपयोग नहीं हैं । पर इनम्रें भान्धाता, ऋष्म, प्रम्यरीष, 
प्जमीढ़, दीघंतमा, कणष्व, वामदेव, वाजश्रवा, विषवामित्र, घनअ्जय, भ्रग॒शस्य, वेवस्वश, 
भनु, पुरूरवा भादि ऐसे नाम हैं, जिनका भारत की प्राचीन ऐतिहासिक झनुश्तृति में 
महत्त्वपूर्ण स्थान है श्नौर जिनसे यह प्रतिपादित किया जाता है कि बेदिक मन्‍्त्रों की 
रखना किस प्रकार विविध घुगों व समयों में होती रही । वेदों के काल निर्धारण के 
लिए इनका बहुत उपयोग ,किया जाता है। ऋग्वेद के विविध सूक्तों को जो विभिन्‍्म 
कालों में निरभित माना जाता है, उसका प्राधार जहाँ भाषा का भेद है वहाँ साथ ही 
उनके ऋषियों के समय में भी मेद की सत्ता है। पुराणों तथा महाभारत श्ादि में 
इन ऋषियों के सम्बन्ध में जो स्‍भाख्यान व श्रनुश्नुति विद्यमान है, उसके भ्राधार पर ही 
इनके पूर्वापयं का निर्धारण किया जाता है, भौर उसी के भनुसार विविध वैदिक सुक्तों 
की रचना का समय निदिचत किया जाता है। पर जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, 
वेदों को झ्पौरषेय मानने वाले विद्वान्‌ इस प्रकार के विवेचन को युक्तिसंधत नहीं 
समभते । 


(२) ब्राह्मण प्रन्थ 

वैदिक साहित्य में संहिताओं के अतिरिक्त श्राह्मण-प्रत्थों का भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। “ब्राह्मण' शब्द ब्रह्म से बना है, जिसके भनेक श्रर्थ हैं। मन्त्र और यज्ञ के लिए 
भी ब्रह्म शब्द प्रयुक्त होता है। जो ग्रन्थ वैदिक मन्त्रों की व्याख्या करें, उनके भ्रभिप्राय 
को स्पष्ट करें झौर यज्ञों की विधि एवं प्रनुष्ठान को प्रस्तुत करें, उन्हीं के लिए 
जाह्यण' संज्ञा प्रयुक्त की गई है। ब्राह्मण-प्रस्थों में उस क्मंकाण्ड का विदाद रूप से 
वर्णन है, जिसमें वेदिक मन्‍्त्रों को प्रयुक्त किया जाता है। याज्िक कर्मकाण्ड के 
झतिरिक्त इनमें वेदमन्त्रों के अभिष्नाय को भी स्पष्ट किया गया है, धौर साथ ही उनके 
वितियोग्र की विधि का भी बर्शत है । वैदिक साहित्य का यह भाग विविध यज्ञों के 
लिए वेदसन्तों के प्रयोग के नियमों को प्रस्तुत करता हैं, उनके झभिप्नाय को स्पष्ट 
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करता है, और इस प्रयोजन से परम्परागत श्ाख्यानों एवं कथाओं को भी' हृष्टान्त रूप 
से उपस्थित करता है। ब्राह्मण-प्रन्थों का भ्रध्ययन वैदिक सं हिताओं को समझने के लिए 
झतिवायं है। वस्तुतः, इनकी रखना वेदों के झ्रभिप्राय को स्पष्ट करने तथा वेद" 
अच्जों के विनियोत को जताने के लिए ही की गई थी । यही कारण है कि प्रत्येक बेंद 
था उसकी शाखा का झपना-अपना पृथक्‌ ब्राह्मण था । ब्राह्मण-अन्य वेदों की व्याख्या- 
झूप ही हैं, इस तथ्य को सायणाचाये ने भी स्वीकार किया है। तैतसिरीय संहिता के 
आष्य की भूमिका में उन्होंने लिखा है, कि “ब्राह्मणस्थ सन्त्रध्याष्यानकुपत्ञात सन्त 
शवादों समास्याता: ।” ब्राह्मणों का रूप मन्त्रों के व्याख्यान का है, प्रत: झ्रादि में मन्त्र 
ही समाम्तात थे । मूल वैदिक संहिताओों धौर ब्राह्मण-प्रन्थों में प्रमेक भेद हैं । वेदमस्त्र 
श्राय: पश्व में हैं, जबकि ब्राह्मण-प्रन्थ गद्य में लिखे गये हैं । संस्कृत गद्य का ग्रत्यम्त 
प्राचीन कप ब्राह्मण-प्रन्थों में ही पाया जाता है। विषय की दृष्टि से भी इनमें भेद हैं । 
यैदिक मन्त्रों में प्रायः देवताझों की स्तुति की गई है। इन्द्र, मित्र, वश्ण, सोम श्रादि जो 
एक ब्रह्म या परमात्मा के विविध रूप हैं भौर इस सर्वोच्च दाक्ति या सत्ता के विभिन्‍न 
शुणों को प्रतिपादित करने के लिए देवताओं के रूप में जिनकी कल्पना की गई है, 
अहुसंख्यक वेवमस्त्रों का विषय उनकी स्तुति ही है, यद्यपि मनुष्य के व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक जीवन के उच्चतम शभ्रादर्शों का भी वेदमन्त्रों में निख्षण मिलता है। पर 
क्राह्मण-प्रन्थों का प्रधान प्रतिपाथ विषय 'विधि' है, वह्‌ विधि जिसके भ्नुसार याशिक 
कर्म काण्ड का धनुष्ठान किया जाता है। यज्ञ कब किए जाएँ, कंसे किए जाएं, किल 
व्यक्तियों को यज्ञ का अधिकार है, यज्ञ के लिए किन साधानों व सामग्री की भ्रावश्यकता 
है, और विविध यश्ञों की क्या प्रक्रिया है--इन बालों का विवेचन एवं प्रतिपादन ही 
ब्राह्मण-प्रन्धों का प्रधान विषय है। साथ ही, उनमें यह भी निरूपित किया गया है 
कि याक्िक करममंकाण्ड में किस सनन्‍्त्र का कहाँ विनियोग किया जाए शौर इस मन्त्र- 
विनिधोग का क्‍या प्रयोजन है। याजशिक कर्मकाण्ड की जिस विधि का प्रतिपादन 
भाह्यण-प्रस्थों में किया गया है, उसकी युक्तियुक्तता भी उनमें प्रदक्षित की गई है भौर 
इसके लिए अनेक गायाएँ तथा झाख्यान भी दिए गए हैं। प्रसदझुवश ब्राह्मण-साहित्य 
में ऐसी सामग्री भी प्रा गई है जो ऐतिहासिक दुष्टि से बहुत उपयोगी है। वेदों के 
समान ब्राह्मणों को ईएवरकृत या प्रपौरुषेय नहीं माना जाता । इसलिए प्राचीन भारतीय 
इतिहास के लिए उनका उपयोग करने में किसी को भी कठिताई नहीं है । 

ऋष्थेब के ब्राह्मण---यह्‌ माना जाता है कि वेदों की जितनी शाखाएंँ थीं, उतने 
ही उनके ब्राह्मण, आरण्यक और सुत्र-प्रन्थ प्रादि भी थे। इस प्रकार ब्राह्मणों की 
संख्या एक सहस्त से भी झंघधिक या १,१३० होनी चाहिए। पर बत्तमान समय में केक्‍्स 
१६८ ब्राह्मण-प्रस्थ ही उपलब्ध हैं | ऋष्वेद के कैवल दो ब्राह्मण इस समय मिलते हैं, 
हाकल णाखा का ऐतरेय ब्राह्मण भौर बाष्कल शाखा का कौषीतकि ब्राह्मण, जिसे 
शांखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में श्राठ पब्चक हैं, जिनमें से 
प्रत्येक में पाँच-पाँच भ्रध्याय हैं| इस प्रकार इस ग्राह्मण के ध्न्तग्रंत भ्रध्यायों की कुल 
संख्या ४० है। भ्रध्याय कण्डिकाप्नों में विभक्त (हैं, जो संझ्या में २८५ हैं। ऐतरेव 


बेविक साहित्य १ 


“ब्राह्मण के कर्ता था अवक्ता मेहिदास थे, जिनको भाता का सास 'इतरा' था । सम्मंबतः 
सह एक दासी थी, जो किसी राजवथि के घर में रहा करती थी ।' इतरा का पुत्र होने 
के कारण महिदास 'ऐतरेश' कहलाया, पौर उस द्वार विरचित ब्राह्मण भी ऐलरेय 
नाम से प्रसिद्ध हुघा । महिदाश के दासी-पुत्र होने की कथा सायणाचार्त ने 'ऐसरेय 
ब्राह्मण के भाष्य की भूमिका में उल्लिखित की है। भहिदास चाहे दासी-पुत्र क्यों न 
हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि यह वेदों का घुरन्धर विद्वांस भा शोर उस हारा विरचित 
ऐतरेब प्राह्मण में याशिक कर्मकाण्ड का बड़े विशद रूप से प्रतिपादत किया गया है । 
ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से इस ब्राह्मण का विशेष महत्व है। उसके प्रन्तिम तीन 
'झध्यायों के भ्रमुशीलन से तत्कालीन मारत की भौगोलिक दक्शा, विविध राज्यों की 
सत्ता तथा उनकी शासम पद्धति सौर प्रनेक राजयंद्यों तथा राजाप्रों का जिस ढंग से 
'प्रमाणिक परिचय मिलता है, वह पन्यत्र दुर्लभ है। इस ब्राह्मण की सप्तम पण्चिका 
(३१-३५ प्रध्याय) में राजा हरिह्यस्द्र का जो भ्राख्यान दिया गया है, वह पुराणों की 
कथा से भिन्‍न है। ऐतरेय ब्राह्मण के इस झाख्यान का झ्राधार ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
के बे सृक्त (१/२४-२७) हैं, जिनका ऋषि धुनःशेप है। इस प्ाह्यान की सम्मुख रख- 
कर कतिपय विद्वानों ने नरभेत्र यश या यज्ञ में मनुष्य को बलि देने की बात प्रतिषादित 
की है | पर इस झाख्यान का वास्तविक अ्रभिप्राय क्या है, इस पर वैदिक युग के घम्मे 
तथा याशिक कर्मकाण्ड के विषय का विवेचन करते हुए प्रकाश डाला जायेगा। यहाँ 
इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि वेदिक युग के धामिक जीवन, भोगोलिक 
दशा तथा इतिहास को जानने के लिए इस ब्राह्मण का बहुत उपयोग है। इसमें उप- 
लब्ध सामग्री का हम यथास्थान प्रयोग करेंगे । 
ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण कौषीतकि या सांख्याथन हैं। इसमें ३० प्रध्याय 
हैं, जो खण्डों में विभक्त हैं। खण्डों की कुल संख्या २२६ है | ऐतरेय ब्राह्मण के समान 
इस ब्राह्मण में भी प्रधानतया याज्षिक कर्मकाण्ड का निरूपण किसा गया है, धौर अपने 
समय की धार्मिक दक्षा के परिशान के लिए यह भ्रत्यन्त उपयोगी है। 
यजुर्येद के ब्राह्मण-- शुक्ल यजुर्वेद का केबल एक ब्राह्मण वर्तमान समय में उप- 

लब्ध है, जिसे 'शतपथब्राह्मण' कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाग्रों--काण्व 
आर माध्यन्दिनीय के साथ इस ब्राह्मण का सम्बन्ध है। माध्यन्दिनीय शाखा के शतपथ 
ब्राह्मण में १४ काण्ड हैं जो भनेक प्रध्यायों में विभक्त हैं। प्रध्याय के प्रस्य विभाग 
ब्राह्मण और कण्डिका हैं। माध्यन्दिनीय शाला के शतपथ में १४ काएड, १०० भ्रध्याय, 
४३८ ब्राह्मण और ७,६२४ कण्डिकाएं हैं। इसके विपरीत काण्ब शाखा के दरातपथ में 
१७ काण्डों, १०४ ब्रध्यायों ४३४ ब्राह्मणों श्रौर ६,८०६ कण्डिकाप्ों की सस्ता है। 
इस प्रकार इस दो शालाझों के शतपथ ब्राह्मणों में कतिपय भेंद भी हैं, यद्यपि उनके 
अतिपाद्य विषय में प्राय: सादुध्य एवं ऐक्य है। वस्तुत:, इन शाखाप्नों के ब्ाह्मणों में 
जो भेद है, वह विभाग के क्रम के सम्बन्ध में अधिक है, तात्विक रूप से उनमे अधिक 
अन्तर नहीं है । 


डर भ्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक घुग 


क्षाह्मण-प्रत्थों में शातपथ का सबसे श्रधिक महत्व है। वेदिक संदिताओं में जेसे 
ऋष्केद सबसे झधिक विशाल य महत्व का है, बसे ही ब्राह्मण-धन्यों में ध्ाकोर तथा 
प्रत्िपाद्य विषय की दृष्टि से शतपश्च को सर्वाधिक महत्त्व का माना जाता है। प्रानशिक 
करमंकाण्ड का जितने विधद रूप से प्रतिपादत इस ब्राह्मण में किया भया है, बहू अन्यत्र 
चुलेभ है। ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से भी क्षतपथ ब्राह्मण ध्द्वितीय है । पौराणिक 
साहिस्प के अमेक कभानक झौर आस्यान हतपथ ब्राह्मण पर भी झाधारित हैं । जंल- 
प्लाथन, प्रलय भौर मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा किये जाने की जो कथा इस 
ब्राह्मण भें दी गई है, उसमें एक घत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिक तथ्य की स्मृति सुरक्षित 
है। भारत में ध्ायें जाति का प्रसार किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में माथ्य विदेध 
तथा उसके पुरोहित गौतम राहुगण के झाख्यान से उत्तम प्रकाश पड़ता है। राजा 
दुष्यन्त और भरत की कथा जिस ढंग से दतपथ में दी गई है, ऐतिहासिक दुष्टि से 
उसका भी बहुत भहत्त्व है। महाभारत की झनेक कथाएँ भी सूत्र रूप से इस ब्राह्मण 
में विद्यमान हैं । 5 

रूष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण-पअ्न्थ तेत्तिरीय ब्राह्मण है। दातपण ब्राह्मण के समान 
इसका भ्राकार भी विशाल है। इसमें तीन काण्ड हैं, जिसमें से पहले और दूसरे काण्डों 
में भ्राठ-पझाठ झध्याय (प्रपाठक) हैं और तीसरे काण्ड के श्रष्यायों की संख्या बारह हैं । 
भ्रध्यायों के उपबविभाग श्रनुवाक कहाते हैं, जिनकी कुल संख्या ३०८ है। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में भी गवाभयत, बाजपेय, राजसूय झादि यश्ों की विधि एवं कर्मेकाण्ड का 
विषाद रूप से प्रतिपादन किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद के एक भन्य ब्राह्मण के भी झुछ 
अंश गत वर्षों में उपलब्ध हुए हैं। यह ब्राह्मण काण्व शाखा का है । 

सामवंब के श्राह्मण---वर्त मान समय में सामबेद के जो ब्राह्मण-ग्रस्थ उपलब्ध 
हैं, उनमें तीन प्रधान हैं, ताण्ड्य या पंचविष्व ब्राह्मण, पड्विश क्राह्मण प्लौर जैमितीय 
ब्राह्मण । ताण्ड्य ब्राह्मण बहुत विशाल है, इसीलिए उसे महाब्राह्मण मी कहते हैं । 
२४ भध्यायों में विभक्त होने के कारण वहू पंचाविश भी कहलाता है। शतपथ झौर 
तैत्तिरीब ब्राह्मणों के समान ताण्ड्य ब्राह्मण में भी याज्षिक प्रनुष्ठानों का विशद रूप 
से प्रतिपादन किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह ब्राह्मण बड़े महत्त्व का है 
विशेषतया, ब्रात्य यज्ञ का विधान इस ग्रन्थ में जिस ढंग से किया गया है उस द्वारा 
भारत के इतिहास के एक पहलू पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। झार्य मर्यादा का 
पालत न करने वाले व्रतविहीन लोगों को झार्यों के दायरे में प्राने के लिए विशेष यज्ञ 
किया जाता था, धझौर इस विधि से उन्हें 'क्रात्यः बना कर वोषणुक्त किया जाता था । 
जब दक्षिण तथा पूर्व दिशाओों में झायोँ का प्रसार हुआ, तो वे भ्रनेक ऐसी जातियों, के 
सम्पर्क में ध्राये जिनके आचार-विचार ध्ायों से भिन्‍न थे । इनके सम्पर्क से कतिपय 
झार्य वर्गों में भी क्राचार-विचार के सम्बन्ध में शिथिलता श्रानवे लगी थी। ब्रात्व यज्ञ 
द्रा इनको दोष विहीन कर प्लार्य वर्ग में सम्मिलित किया झाता था | 

बड्विद ब्राह्मण पंचविश या ताण्ड्य ब्राह्मण के परिश्चिष्ट रूप में है, पर 
उस्ने एक प्रथक ब्राह्मण स्वीकार कर लिया गया है। इसे भ्द्भुत ब्राह्मण भी कहा 


: औंदिक साहिएप ' है. 


जाता है, क्मोकि इसमें भूकम्प, प्रकृतल आगदि तत्पालों के झमन का भी विधान मिलता 
है। कतिपय प्रसित्रार क़ियाएँ भी इस ब्राह्मण में वर्णित हैं, जो उस युग के धॉमिक 
विश्वांसों में स्थान पा चुकी थीं । जेसिनीय ब्राह्मण झतपथ के समात ही ध्रत्यन्त महत्व 
का है । यह जहाँ विशालकाय है, वहाँ साथ ही इसमें भी याजिक कर्मकाण्ड का विस्तार 
के साथ तिरुपण किया गया है। याशिक विधियों के ध्रभिप्रात तथा प्रयोजन को स्पष्ट 
करते के लिए इस ब्राह्मण में बहुत-से ऐसे प्रार्यात भी विद्यमात हैं, इतिहास के लिए 
जिनका उपयोग किया जा सकता है । 

पंचविश, षढ्विश धौर जैमिसीय बाह्मणों के प्रतिरिक्त कतिपय ऐसे प्रन्‍्म' 
ब्राह्मण-प्रत्थ भी इस समय उपलब्ध हैं, जिनका सम्बन्ध सामवेद के साथ है| ऐसा एक 
ब्राह्मण 'वबंशब्राह्मण' है, जिसमें सामवेद के ऋषियों की वंशपरम्परा दी गई है। प्राचीन 
ऋषियंशों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह ब्राह्मण विशेष रूप से उप- 
योगी है । सामवेद का एक भ्न्य ब्राह्मण 'सामविधान' है, जिसमें विविध श्वतों यथा 
अभित्ार-क्रियाशों का वर्णन है। ताम्जिक क्रियाप्रों के लिए वेदमन्तों को कंसे प्रयुक्त 
किया जाए, यह भी इस ब्राह्मण में प्रतिषादित किया गया है । भ्रार्षय देवताध्याय भौर 
संहितोपनिषद्‌ प्रादि नामों से कतिपय भ्न्य ब्राह्मण-ग्रन्थ भी वर्तमान समय में उपलब्ध 
हैं, जिनका सम्बन्ध सामवेद के साथ है । 

झथवंबेद के ब्राह्मणग---भ्रय् वेद का केवल एक ही ब्राह्मण वर्तमान समय में 

उपलब्ध हुप्ना है, जिसे 'गोपथ' फहते हैं। इसमें दो काण्ड हैँ--.पूर्व-गोपथ प्ौर उत्तर- 
गोपथ । पूर्व-गोपथ में पाँच ध्रध्याय या प्रषाठक हैं, झौर उत्तर-गोपथ के झ्ष्यायों की 
संख्या छह है। भ्रध्याय या प्रपाठक कण्डिकाशों में विभक्त हैं, जिलकी कुल संख्या २४८ 
है। भप्रग्निष्टोम, भ्रध्वमेघ, सम्वत्सर सन्र झ्ादि के याज्ञिक विधि-विधानों के प्रतिपादन 
भौर उनके साथ सम्बन्ध रखने वाले आउरुपानों के उल्लेख के भ्रतिरिक्त इस ब्ाहाण में 
झोंकार तथा गायत्री की महिमा का भी विक्षद रूप से निरुपण किया गया है। ब्रह्म- 
चारी को किन नियमों का पालत करना चाहिए और वेदों के भ्रध्ययन में कितना 
समय लगाना चाहिए---यहूं विषय भी इस ब्राह्मण में प्रतिपादित है। गोपथ ब्राह्मण 
की रचना ऋषि गोपथ द्वारा की गई थी, जिनका नाम प्रथर्ववेद की ऋषि परम्परा में 
विद्यमान है। भनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि गोपथ ब्राह्मण श्रन्य अाह्यण- 
ग्रन्थों के बहुत बाद बना था । पर याघ्क ने झपने निरुक्‍त में इस ब्राह्मण से झनेक 
उद्धरण दिये हैं, जिससे इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि निरक्‍्त के समय तक इस 
ब्राह्मण की रचना हो चुकी थी । भ्रन्य ब्राह्मणों से भ्रवाचीन होने पर भी गोपथ ब्राह्मण 
का समय सातयीं-प्राठवीं सदी ईस्वी पूर्व के पश्चात्‌ नहीं रखा जा सकता । 

यहाँ हमने ब्राह्मण भ्रन्थों का सामान्य परिचय दिया है। उनमें जो विविध 
याज्ञिक विधि-विधान व कर्मकाण्ड प्रतिपादित है, भारत के घारमिक इतिहास में उसका 
विशेष महत्त्व है। इस ब्राह्मणों की रचना के समय वेदिक घर्म का रूप यज्ञप्रधान हो 
चुका था। भारत के इस धामिक विकास पर झगले एक श्रध्याय में विशद रूप से: 
प्रकाश डाला जागेगा। 
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(३) आारण्यक ग्रन्य 


। क्योंकि वैदिक संहिता की प्रत्येक शाखा के प्रपने-पपने पृथक ब्राह्मण, आ्रारण्यक, 
उपनिषद्‌ झौर सूत्र-ग्रन्थ होते थे, झ्तः भरारंष्यकों की संख्या भी सहन से अधिक होनी 
आहिए । पर बर्तेसान समय में केवल भाठ भारण्यक-प्रन्थ ही उपलब्ध हैं, जिन में 
ऐतरेय झारण्यक, शॉख्यायन झ्ारण्यक, तैत्तिरीय प्रारण्यक, बृहंदारण्यक, जैमिनीयोप- 
निषदा रण्यक और छान्दीग्य झ्रारण्यक प्रधान हैं । 

भारण्यक-प्रग्थ ब्राह्मणों के परिशिष्टों के समान हैं । उनमें याशिक विधि- 
विधानों व कर्मकाण्ड का प्रतिपादन ने कर झ्ाष्यात्मिक व दार्शनिक तत्वों का विवेचन 
किया गया है | भारत के प्राचीन चिन्तकों ने मानव जीक्स को चार भागों या प्राश्रमों 
में विभक्त किया था---ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यास | गृहस्थ जीवन व्यतीत 
करते हुए मनुष्य को जो घामिक शझनुष्ठास करने होते थे, यज्ञ उनमें प्रधान थे। 
ब्राह्मण-प्रन्थों में इन्हीं याशिक विधि-विधानों का प्रतिवादन किया यया है| पर मनुष्य 
को अपना सम्पूर्ण जीवन गहस्थ भ्राश्रम में ही नहीं बिता देना चाहिए था। जब उसके 
पौत्र हो जाए और उसके बाल पकने लगें, तो उसे गृहस्थ का त्याग कर अ्ररण्य (जंगल) 
में चले जाना चाहिए और वहाँ आरण्यक प्राश्रम में निवास करते हुए प्रध्यात्म चिन्तन 
में प्रपा समय बिताना चाहिए। इन्हीं प्रारण्यक प्रान्नमों में उस बिन्तन का विकास 
हुभा, जो आरण्यक ग्रन्थों तथा उपनिषदों में संकलित है। ऐतरेय आरण्यक के भाष्य 
में सायणाचार्य ने लिखा हैं---“भ्ररण्य एवं पाठ्यत्वादारण्यकमितीर्य॑ते” | इसका अश्रथ्थे 
यह है, कि इन ग्रन्थों को आारण्यक इस कारण कहा जाता है, क्योंकि इनका पठन- 
पाठन प्ररण्य में ही होता है | गृहस्थ भ्राश्षम से निकल कर प्राचीन भारतीय जब छाहरों 
झौर प्रामों से दूर जंगल में श्राश्नम बना कर निवाप्त करने लगते थे, तब उनके लिए 
वहाँ प्रध्यात्म तथा दार्शनिक तत्त्वों का भ्रनुशीलन कर सकना सुगम होता था। वे 
अनुभव करते थे, कि याज्ञिक विधि विधान किसी क्‍झ्धिक गम्भीर तथ्य या रहस्य को 
प्रकट करने के साधन मात्र हैं। मृहस्थ जीवन में वे जिस याज्ञिक कर्मकाण्ड का निष्ठा- 
'पूर्वक भ्रनुष्ठान करते रहे हैं, ग्रव उसके वास्तविक तत्त्व व रहस्थ फो भी उन्हें ससभना 
चाहिए | इसीलिए वानप्रस्थ भ्राश्म में प्रारण्यक ग्रन्थों के पठन-पाठन द्वारा यज्ञों की 
दाहों निक व्याख्या तथा बास्तबिक श्रभ्िप्राय से श्रवगत हुआ जाता था। इसीलिए 
झारण्यकों का एक प्रन्य ताम 'रहस्य' भी था| निरुक्त की टीका में दुर्गाचार्थ ने ऐतरेय 
झारण्यक से एक उद्धरण दिया है (१/४) भौर इसे 'ऐतरेय के रहस्य ब्राह्मण' से उद्धृत 
कहा है । प्रारण्पक ग्रन्थ ब्राह्मणों के परिशिष्ट रूप में होते हुए भी उनसे भिन्‍त हैं, 
क्योंकि उनमें याशिक विधि विधानों का प्रतिपादत ने कर यज्ञों कौ दार्शनिक व्यारुया 
की गई है, जिससे याजिक कर्मकाण्ड का रहस्य समभ में प्रा जाता है । उपनिषदों में 
जी ब्रह्मज्ञान एवं श्रध्यात्म चिन्तन विकास की परम दशा को प्राप्त हुआ, उसका 
प्रारम्भ भारण्यकों में दृष्टिगोचर होता है। वस्तुत:, उपनिषदे झारण्यकों के प्नन्तर्गंत 
हैं या उनके परिशिष्टों के समान हैं । इन ग्रन्थों से जहाँ प्राचीन भारत के घामिक 


वैदिक साहित्य ड्फ्रू 


विकास तथा दा व्रिक कित्तत्‌ का परिचय प्राप्त होता है, वहाँ उनसे ऐसी सामन्री भी 
विंशमान, है जिसका उपयोग प्राचीन इतिहास के लिए किया जा सकता है। तेत्तिरोव 
झारण्यक में कुड, पंचाल, काथी, विदेह, मत्स्य शावि कितने ही जनपदों का उल्लेख है, 
धौर उनके ऋषियों से सम्बद्ध कथानक भ्री उसमें दिये गये हैं। शुन:शेप झ्रोर भहिल्या 
ध्रादि के प्राचीन आर्यान भी उसमें विद्यमान हैं। यही बात बृहदारण्पक सदुध्ष प्न्य 
झारण्यकों के विषय में भी कही जा सकती है। बृहदारण्यक में कितने ही चक्रवर्ती 
राजाप्रों का उल्लेख है, जिन्होंने भारत के बड़े भाव को जीत कर अपने साम्राज्य के 
प्रस्तगेत किया था । 

बतेमान समय में जो झाठ झारण्यक उपलब्ध हैं, उनमें से ऐसरेय भौर 
शांद्धायन प्रारण्यकों का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है | ऐतरेय भ्रारण्यक ऐतरेय ब्राह्मण 
का ही परिशिष्ट है। इस प्रारण्यक के पाँच भाग हैं, जिन्हें भी झारण्यक कहा जाता है । 
प्रत्येक भाग में एक से सात तक भध्याय हैं । ऐतरेय उपनिषद्‌ इसी धारण्यक का अग्यतम 
झंग है । ऋग्वेद का दूसरा भ्रारण्यक दाडइःखायन है, जिसका एक भाग कौपीसकी 
उपनिषद्‌ के रूप में है । 

कृष्ण यजूवेंद का झारण्यक तैत्तिरीय है, जो दध्ष प्रपाठकों या परिघ्छेदों में 
विभक्त है । प्रपाठकों के उपविभाग प्ननुवाक हैं, जिनकी संख्या इस प्रारण्यक के विषिष 
संस्क रणों में एक समान नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ इसी आरण्यक का भ्रद्ध है । 
तैत्तिरीय प्रारण्यक के सातवें, झ्राठवें और नें अ्रपाठकों से ही तेत्तिरीय उपसिषद्‌ का 
निर्माण हुआ है, और दसवें प्रपाठक से नारायणीयोपनिषद्‌ का । शुक्ल यजुर्वोद का 
आरण्यक बृहदारण्यक है, जो उसके ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण का ही एक भाग है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ इसी झारण्यक के प्रन्तर्गंत है । 

सामवेद का श्रारण्यक जैमिनीयोपनिषदा रण्पयक है, जिसे तवलकार झारण्यक 
भी कहते हैं। केन उपनिषद्‌ इसी पह्रारण्यक का ह्ंग है। छान्दोस्प प्लारण्यक का 
सम्बन्ध भी सामवेद से हैं। झ्रथवं वेद का कोई श्रारण्यक इस समय उपलब्ध नहीं हैं । 


(४) उपनिषद्‌ 


प्राचीन भारतीय क्ष्यों के धर्म में यज्ञों की प्रधानता थी, धौर वे याजिक 
विधि-विधानों तथा कर्मकाण्ड को बहुत महत्त्व देते थे । इसीलिए याशिक प्रनुष्ठानों के 
प्रतिपादन झौर उनमें वेद मन्त्रों के विनियोम को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने श्राह्मण- 
ग्रन्थों की रजना की थी। पर वंदिक ऋषि भाध्यात्मिक, दाशंनिक एवं पारलौकिक 
बिद्यों का भी चिन्तन किया करते थे। पग्रात्मा क्‍या है, सृष्ठि की उत्पति किस प्रकार 
हुई, सृष्टि के मूल तत्व कौन से हैं, सृष्टि का कर्ता व तियामक कौन है, जड़ प्रकृति 
से भिन्‍न जो चेतन सत्ता है उसका क्‍या स्वरूप है--इस प्रकार के प्दनों १र भी वे 
गम्भीरता से विचार किया करते भ्रे । वेदों के झनेक सूत्तों में इन्हीं विषयों का निरूपण 
किया गया है। उपनिषक्ों में इन्हीं ध्राष्यात्मिक, दाशेनिक एवं पारलौकिक प्रदनों का 
विश्वद रूप से विवेवन है । जिन बचिन्तकों व ऋषियों ने उपन्तिधदी की रचना की, वे 
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प्राय: ध्रण्यक झाश्रमों में निवॉस किया करते थे, और सांसारिक समस्याओं से 
विश्चिल्त होकर गश्भीर बिन्‍्तनों से व्यापृत रहा करते थे । जेसा कि आरण्यक-ब्रन्थों 
को परिणय देते हुए लिखा जा चुका है, भतेक उपनियदें भारण्यकों की' ही भंज् है, 
यज्षपि ऐसी उपनिषदों की भी सत्ता है जिनका सम्बन्ध किसी धारण्यक के साथ नहीं है । 
क्षौरण्यक भाश्रमों में निवात करते हुए ऋषियों से जिन उपसिषदों की रखता की, 
उनकी संस्या २०० से भी ऊपर हैं । पर इन सब का भद्दत्व एक समान नहीं है, भौर 
स॑ ही सबको प्रमाण रूप से स्वीकार किया जाता है। मुक्तिकोपतियंद के अनुसार उप- 
नियदों की संख्या १०८ है, जिनमें से १० का सम्बन्ध ऋग्वेद से है, १६ का शुक्ल' वजू- 
चंद से भ्ौर १२ का कृष्ण यजुर्वेद से । १६ का सम्बन्ध सामवेद से श्लौर ३१ का सम्बन्ध 
अंथर्ववेद के साथ है। पर भुरुथ एवं प्रामाणिक उपनिषदें दस मानी जाती हैं, जिनके 
भाभ निम्नलिखित हैं---ईहा, केन, कठ , प्रध्न, मुण्ठक, माण्डक्य, तैत्ति रीय, ऐसरेय, 
छान्दोरय प्लौर बृहदारण्यक | शंकराचाय ने इन दस उपनिषदों पर ही प्रपना भाष्य 
लिखा है। श्राधुनिक युग में मह॒धि दयासन्द ने भी इन्हीं की प्रामाणिकता स्वीकार की 
है। इनके प्रतिरिक्त कौषीतकी और द्वेताश्वर उपनिषदों को भी महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है | शंकराचार्य ने यद्यविं इस पर भाष्य नहीं लिखा, पर ब्रह्मासूत्र भाष्य में इन 
से भी भ्रनेक उद्धरण दिये हैं। ये बारह उपनिषदें न केवल महत्त्वपूर्ण तथा प्रामाणिक 
हैं, भ्रपितु प्राचीन भी हैं। अन्य उपनिषदों को बाद के समय का माना जाता है । 
अध्यात्म तथा पारलौकिक विषयों के सम्बन्ध में इन भ्रन्य उपनिषदों में जो तथ्य प्रति- 
'पादित किये गये हैं, महत्त्व उनकर भी कम नहीं हैं। न केवल भारत के श्रपितु विदेशी 
व विधर्मी विद्वान भी इन्हें प्रत्यन्त भ्रादर की दृष्टि से देखते रहे हैं। यही कारण है 
कि सतरहवीं सदी के मध्य भाग में मुगल बादक्षाह शाहजहां के पुत्र दाराशिकोह ने 
पंरभ्ास के लगभग उपनिषदों का फारसी भाषा में श्रनुवाद कराया था। 
उपनिषदें गद्य श्लौर पद्म दोनों में हैं। प्रश्न, माण्डक्य, केन, ऐतरेय, तैत्ति रीय, 
झछाम्दोरय, बृहृदारण्यक श्रौर कोषीतकी उपनिषदें प्रधानतया गश्य में हैं, भौर ईशा, कठ 
तथा इवेताइवतर उपनिषदों की रचना पश्च में है। जैसे कि पहले लिखा जा चुका है 
झनेक उपनिषदे वैदिक संहिताओ्रों, काह्मणों एवं भ्रारण्यकों के श्रंग रूप में है। ईछश 
उपनिषद्‌ यजुवेद संहिता का प्रन्तिम या चालीसवां श्रध्याय' है। इसे यजुर्वेद का ही 
एक हांश मानता जाना चाहिए । ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ इसी नाम (बृहदारण्यक) के 
झारण्यक का धन्यतम अंश है, जो स्वयं शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ सामबेद के संहितोपनिषद्‌ ब्र।ह्रण का एक भाग है, भौर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
तैततिरीय प्रारण्यक के प्रन्तगंत है। इसी प्रकार ऐतरेय उपनिषद भी इसी नाम के 
धारण्पक (ऐतरेय ध्रारण्यक) का एक भाग है। मुण्डक, माण्डक्य और प्रदत उपनिषदों 
का सम्बन्ध श्र्थव॑ वेद से माना जाता है। ये तीनों उपनिषदें किसी झारण्यक का अंग 
सहीं हैं । प्रथवेवेद का कोई प्रारष्यक ध्रभी उपलब्ध नहीं हुमा है । 
उपतिषदों का विधय पाज्िक कर्मकाण्ड से सर्वेधा भिन्‍न है। उसमें तो इस 
विधार का भी झाभास मिलता है, कि यज्ञों का कोई विशेष लाभ नहीं है । प्रष्पारंघ+ 


बेदिक साहितम * + है. 
पलिल्तन तथा तत्वज्ञान को ही उततें श्रेधिक मंहर्त दिया गया हैं। मुण्डक उपतिषद 
में तो यहाँ तक कह दिया ग्रया है कि यज्ञ ऐसी सोकाप्नों के समोत हैं जिन पंर भरोता 
नहीं किया जा सकता । जो मूछे लोग श्रेष समभा कर उनको प्रमनाते हैं या उसका 
झभिकदन करते हैं, वे पुन:-पुन: वृद्धावस्था तथा भृत्यु को प्राप्त होते हैं प्रात जन्म- 
मरण के चवकर में पड़े रहते हैं।! उपनिषदों में जिस तस्वक्षान का निरूपण किया 
जया है, उस पर हम॑ प्राचीन भारत कौ घाभिक दक्षा पर विचार करते हुए प्रकाद 
डार्लेंगें। पर यहाँ उसकी कुछ सुख्य शिक्षा्रों का मिर्देश कर देना उपयोगी होगा । 
ईशोपनिषद्‌ में ईदवर के स्वरूप को इस प्रकार प्रगट किया गया है, कि वह 
दूर भी है प्रौर समीर भी है, वह चलता भी है शौर नहीं मी चलता, वह सब के शन्दर 
भी है भ्रौर सबके बाहुर भी है ।* यह सम्पूर्ण विश्व ईश्वर द्वारा व्याप्त है ।* पर ईदवर , 
के ज्ञान के साथ-साथ मनुष्प को कर्म में भी तत्पर रहना चाहिए। ब्रह्मशान में लीन 
होकर मनुष्य की कर्म से विमुख नहीं हो जाना चाहिए, भ्रफ्ति कर्म करते हुए ही सौ 
य्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहि( ।९ निष्काम कर्म के जिस सिद्धान्त को 
जीता में अत्यधिक महत्व दिया गया है, उसका प्रतिपादन सबसे पूर्व ईशोपनिषद्‌ द्वारा 
ही किग्रा गया था। यह उपनिषद्‌ कर्म का परिस्याग करने का उपदेश न देकर 
जीवनपर्यन्त निष्काम भाव से कर्म करने का उपदेश देती हैं । 
कठ उपनिषद्‌ में भ्राचार्य यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्मविद्या का उपदेक्ष दिया 
गया है। श्रात्मा के सम्बन्ध में उपनिषद्‌ का कथन है कि “न इस प्लात्सा का कभी जन्म 
होता है भ्रीर न इसकी कमी मृत्यु होती है। यह प्रजम्मा, नित्य प्लौर शाशवत है। 
हारीर के मर जाने पर प्रात्मा नहीं मर जाती ४” परमात्मा के विषय में आचार्य यम 
का यह कथन है, कि “सारे वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, जिसे लक्ष्य में रख 
कर सब प्रकार के तप किए जाते हैं, जिसका ज्ञात प्राप्स करमे की इच्छा से अह्मचर्य 
गत का पलन किया जाता है, उस पद को तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ, बहु पद “प्रोरेम्‌' 
ही है ।/९ इस परमात्म। की प्राप्सि का उपाय क्‍या हैं? परमाप्मा की न प्रवचनों 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, न बहुअुत होकर और न प्रत्यधिक बुद्धि का प्रयोग 





१. प्लवा ह्वांते झद॒ढ़र यक्षरुपा शष्टावश्ोक्तमवर येदु कर्म । एतचछू यो पेडलिनग्दन्ति 
सूढ़ा जरासृत्युस्ते पुनरेवापि सस्ति ॥ सुण्डक १४२१६ न्‍ 
२. तदेजति तन्नेजनति सददूरे तहस्तिके ६ 
तदस्तरस्थ सर्वस्य तदु सबंस्यास्य बाह्मतः ॥ ईनच्चो० ५. 
- ईशावास्यभिद सर्व यस्किडिन्तक्शगरत्वा जगत  ईज्ञो० १ 
- कुबस्मेयेह फर्माणि जिजीविधेश्छत सभा: ४ 
४, थे जायते ज़ियते या विपश्चिचस्तायं कुतद्चित्त बभूज कश्चित्‌ 
झजो तित्यः झाइवतोध्यं पुराणों म हम्यते हम्यणाने दरीरे ॥ कढ? १३१५ 


<. सर्वे अंदर मत्पदसासलस्ति तपांसि सर्वाणि के । ह 
बविष्छन्तो ग्रह्मचर्य जरम्ति तंसे पद संप्रहेण अशीम्योम्लयेलत्‌ ॥ क० .११२१४ 


नर 





'डद प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


कद ।* स्वयं भगवान्‌ जिसका वरण कर लें, वही उसे प्राप्त कर सकता है; उसी के 
सम्मुख परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट हो पाता है ।* 

प्रशनोपनिषद्‌ में ऋषि पिप्पलाद झौर छह ऋषियों के संबाद संकलित हैं + 
सुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, प्राश्वलायत, भागेंव शोर कजन्धी ताम के छह ऋषि 
फ्प्पिलाद-के पास गये ध्ौर उनसे प्रध्यात्म विद्या-सम्बन्धी ध्नेक प्रश्न पूछे। प्रश्नोपनियद्‌ 
में ये प्रदन भौर पिप्पलाद द्वारा दिए गए उनके उत्तर अत्यन्त सुन्दर रूप से संगहीत हैं । 
अह्मज्ञान का जो निचोड़ ऋषि पिप्पलाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि 
प्राण, पञच महाभूत, मन, इन्द्रिय, अन्न, वीये, तप, कमे, मन्त्र, लोक, और साम--- 
ये सब ब्रह्म से उत्पन्न होकर प्रन्त में पुनः उसी प्रकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं जैसे कि 
नदियाँ समुद्र में लीन हो जाती हैं । समुद्र में लीन होकर नदियों का न नाम ही रहता 
है, धौर न रूप ही । वे समुद्र में लीन द्वोकर उसी के साथ एकाकार हो जाती हैं । इसी 
प्रकार मन, इन्द्रिय श्रादि परम पुरुष या ब्रह्म में लीन होकर प्रपने नाम-रूप या 
व्यक्तित्व का परित्याग कर देती हैं।* 

मुण्डक उपनिषद्‌ में कर्मकाण्ड की हीनता प्रतिपादित कर यज्ञों को ऐसी नौका 
फे समान कहा गया है जो भ्रदढ़ है, भौर जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता । 
फिर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या है ? मुण्डक उपनिषद्‌ के प्रनुसार ब्रह्म-झ्ञान के 
लिए मनुष्य को गुरु का सहारा लेना चाहिए---ऐसे गुरु का जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो ।* 
पर सब कोई के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे गुद् से भी ब्रह्मश्ञान की प्राप्ति कर 
सकें, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान “बलहीन' व्यक्तियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता | 
उसके लिए ब्रह्मविद्या का झ्रधिकारी होना प्ावश्यक है, जो ध्रम्पास श्ौर तप द्वारा 
ही सम्भव है । गुरु ब्रह्म-विद्या का उपदेश उसी को देते हैं, जिसने तप भौर व्रतों द्वारा 
प्रपने को सबल एवं योग्य या प्रधिकारी बता लिया हो, भौर इस उपदेश को प्राप्त 
कर मनुष्य जब परब्रह्म को जान लेता है तो उसके सब संशय मिट जाते हैं, हृदय की 
गाँठ खुल जाती है और उसे कर्म करने की भ्रावश्यकता नहीं रह जाती, उसके कर्म 
स्वयं ही क्षीण हो जाते हैं ।£ ब्रह्म का गुरु द्वारा जिस रूप में मुण्डक् उपनिषद्‌ में 
प्रतिपादन किया गया है, वह इस प्रकार है--श्रह्म श्रमृत है, वह सामने की शोर है, 


१९. नायमात्मा प्रवचनेन सम्यो न मेथया न बहुना श्रुतेन । 

२. यमंबरेष ब॒णुते तेन लस्यस्तस्वेष झात्मा बिवृणुते तमूं स्‍्वाम्‌ 0! क० ११२२२ 

है. “स यथेप्ता नश्यः स्पन्दमाना: समुद्रायणा: समुद्ग प्राप्यास्त गच्छम्ति भिश्वेते चासां 
नाम्रूपे समुद्र इत्येय प्रोच्यते; एक्सेवास्थ परिद्रष्टूरिमा: घोड़पषकलाः पुरुषायणाः 
पुरुष प्राप्यास्तं गच्छति भिद्येते चारा तामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एथोडकलो- 
इमृतो भवति २” प्रइन उप० ६१५ 

४. तद्िज्ञानायें स पुदमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि: भोशियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । सुण्डक १४२१२ 

है. भियते हृदमग्रन्यश्छिन्नन्ते सर्वसंझ्या: | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्दे परावरे ॥! सुण्डक २२८ 


; ह बैंदिक साहिंता ह॒ *ड है, 
पीछे की झोर है, दक्षिण में है, उत्तर में है, तीचे है, ऊपर हैं, कह सम्पूर्ण बिदत में सर्वत्र 
है, यह सब विषय कटा ही है।'. है 

साण्ड्क्य उपतिषद्‌ में ब्रह्म के साकार शोर निराकार---दीतीं रूपों का निरुयण 
किया जया है। ब्रह्म निर्भण भी है भौर संगुग भी, भोर वह भ्रपने की भेसेक रूपों में 
अंगट करता हैं। बाद में वेदास्त दर्शन में ब्रह्म भौर उसके मार्यावल्छित रूप का जो 
शास्विक विवेचन किया गया, उसका मूंख इस उपलिषद में विद्वसान है । 

ऐसरेय उपनिषद्‌ में सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह सिद्धांग्त' प्रतिषादित 
किया गया है कि प्रारम्भ में केघल 'भात्मा' की ही सत्ता थी, पन्य कोई भी सत्ता उस 
समय नहीं थी। उस आत्मा ने यह इच्छा की, कि लोक था सृष्टि को उत्पन्त करूँ । 
परिणाम यह हुआ कि उस 'झात्मा' के संकल्प से प्राण, श्रांदित्य, दिशाएँ, मन, भरित, 
झीषधि, जल शादि की उत्पत्ति हुई और इंस विध्व का विकास हुआ । सृष्टि की उत्पत्ति 
एंक प्राहमा या बहा से हीं हुई है, इस दार्शनिक सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन इस 
उपनिषद्‌ में विद्यमान है । 

केन उपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु-शिध्य के 
संवाद द्वारा प्रदनोसर शैली का झाश्रय लिया गया हैं। साथ ही, उम्रा भौर हैमवत्ती के 
झाख्यान द्वारा यह प्रगट किया गया है कि ब्रह्म सर्वक्षक्तिमान्‌ है श्ौर उसकी तुलना में 
झरित, वायु, इन्द्र प्रादि देवताभों की शक्ति बहुत कम है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में जहाँ अरह्म के स्वरूप का प्रतिपादत है, वहाँ साथ ही गुरु 
झोर छिष्य के पारस्परिक व्यवहार में जिन धादशों को सन्‍मुख रखना चाहिए, उनका 
भी निर्देश किया गया है। शिक्षा की समाप्ति पर ह्यांचार्य द्वारा झपने दिक्ष्यों (स्ता- 
तकों) को जो उपदेश दिया जाता था, इस उपनिषद्‌ में भ्रवन्त सुन्दर एवं बिद्ाद रूप 
से उसका उल्लेख है। सदा सत्य बोलो, सदा धर्म का झ्ाचरण करो, स्वाध्याय से कभी 
प्रमाद न करो झादि का उपदेश देकर भाषा द्वारा यह भी कहा गया हैं कि हमारे जो 
झाचरण व कर्म श्रेष्ठ हों, तुम्हें उन्हीं का भ्रमुंकरण करना है दूसरीं का नहीं। यदि 
तुम्हें कभी इस सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो कि कौन-से कार्य करणीय है या कौत-सां 
झाचरण श्रेष्ठ है, तो यह देखो कि बड़े श्रेष्ठ लोग क्या कुछ करते हैं, शौर कौन-से 
झाचरणों को पपनाते हैं।' क्षिष्यों को दिया गया यह उपदेश झादर्श तथा पुणे है । 
वर्तमान समय में भारत के अहुत ते विश्वविद्यालयों ने इसी को दीक्षान्त भाषण के 
लिए अपना लिया है। अहम के स्वकृूप के सम्बन्ध में तैत्तिरीय उपनिषंद का यह कथस 
बड़े महत्व का है, कि मन के साथ ने पहुंच सकने के कारण जहाँ से वांणी वापस लौट 
धाती है, वह ब्रह्म प्रानन्‍्दरूप है॥ जब मनुष्य उसको जान लेता है, तो उसे किसी 











१. सुभ्डक उपनियव्‌ २।११११ 
२. “सत्य बद। घ्में खर । स्वाध्योगान्मा प्रसव: ।'*''''**'याग्वास्माके सुजर्तिति 


० प्राचीन भारतीय इतिहात का वैदिक युग 


अकार का कोई भय नहीं रह जाता ।* 

सामवेद के साथ सम्बद्ध छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का ब्रह्म के ज्ञान के लिए झत्येधिक 
महत्व है। 'सर्व ल्ल्विदं बरह्म' प्रद्देतवाद का मूलभूत सिद्धान्त है। यह सब ब्रह्म ही 
है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वेदान्त के इस सिद्धान्त का सबसे पूर्व स्पष्ट रूप ५ 
उल्लेख इसी उपनिषद्‌ में मिलता है।' लारद भौर सनस्कुमार, केकयराज प्रध्वपति, 
सत्यकाम जाबालि, धोर भाज़ि रस भौर देवकीपुत्र कृष्ण प्रादि के भाख्यानों द्वारा इस 
सपनिषद्‌ में अध्यात्मशान भौर ब्रह्मतस्य का प्रट्यन्त उत्कृष्ट रूप से निरूपण किया 
शया है । 

बुह॒दा रण्यक उपनिषद्‌ झन्य सब उपलिषदों की अपेक्षा प्रधिक विशाल है। इसके 
ग्रधान प्रवक्ता महथि याजवल्फ्य हैं, जिनके प्रनेक संवाद इस उपनिषद्‌ में संकलित हैं ॥ 
विदेह के राजा जनक की राजसभा में कितने ही ब्रह्मवादी विद्वानों को याजवल्क्य ने 
दास्त्रार्थ में परास्त कर स्वयं ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया । इस महृषि की दो 
पत्लियाँ थीं, मैत्रेयी ध्लौर कात्यायनी । इनसे विदा लेकर और प्रपती सब सम्पत्ति इन्हें 
अदान कर याशवल्क्य भ्रारण्यक ह्ाश्रम में प्रवेश करते हैं, श्लौर विविध भवसरों पर 
इन विदुषी महिलाझों से उनके जो संवाद होते हैं, वे भी इस उपनिषद्‌ में विद्यमान 
हैं । मैत्रेमी को उपदेश देते हुए 'झतटमा' के शान के महत्व को इस प्रकार प्रकट किया 
गया है--“झात्मा ही द्रष्टव्य है, झ्लात्मा ही श्रोतब्य है, भातमा का ही मनन करता 
शाहिए । भ्ात्मा का ही निदिध्यासन करना चाहिए। हे मैत्रेयि | पझ्ात्मा के ही दर्शन, 
श्रवण और सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा सब कुछ विदित हो जाता है ।”* 

निःसन्देह, प्राघीन भारतीय जिन्‍्सकों द्वारा जिस अ्रष्यात्मविद्या तथा ब्रह्मज्ञान 
का निरूपण किया गया था, उपनिषदों में वह झत्यन्त प्राकषंक एवं पठनीय भाषा में 
संकलित है । 'सत्यमेब जयते नानृतम्‌' सदा सत्य की द्वी विजय होती है झूठ की नहीं, 
झौर 'नायमात्मा बलहीनेन लम्य: बलहीन व्यक्ति परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर 
सकते--ऐसे कितने ही वाक्य उपनिषदों में विद्यमान हैं, जो मनुष्यों के बैयक्तिक तथा 
सामाजिक जीवन के लिए भी प्रकाशस्तम्भ का कार्य करते हैं। 


(५) भ्नुक्रमणी-ग्रन्थ 
प्राचीन समय में जब मुद्रणालयों की सुविधा नहीं थी, साहित्य को या तो कण्ठस्थ 
कर सुरक्षित रखा जाता था या हस्तलिखित रूप से। दोनों में यह आशंका बनी रहती 


१. यतो थाचो मिबतंस्ते ऋप्राप्य मससा सह ३ 
आाततस्व॑ ब्रह्मणों विद्वात ते विभेति कुसइजन ॥ तेतशिरोथ २१६ 

२. छाम्दोग्य उपनिषद्‌ ३११४१ 

३. झातत्मा वा हरे द्रष्टव्य: ओतव्यों मस्तष्यों निविध्यासितव्य: । 
अज्ेम्यात्सनो था परे बशेनेन भवणेत सत्या विज्ञानेनेद सर्व विवितम्‌ । 


शृहदारण्यक ४४६ 


वैदिक साहित्य श्र 


थी कि कहीं प्रग्ध के शुद्ध पाठ में प्रन्तर न पड़ जाए । वैदिक संहिताझों का भागेजाति 
की दुष्टि में विदोष महत्व था, ध्रतः उनके पाठ में भशुद्धियाँ न होने पाएँ, इसके लिए 
विशेष उद्योग किया गया । इसी प्रयोजन से उत अ्न्धों का निर्माण हुआ, जिन्हें प्रनु- 
कऋमणी' कहां जाता है। ये ग्रम्थ न वेदिक साहित्य के प्रन्तगत हैं, भोर न वेदाड़ों के । 
पर क्योंकि वेदीं के शुद्ध पाठ की सुरक्षा के लिए इनका बहुत उपयोग है, भत: इनके 
सम्बन्ध में कुछ परिचय देना उपयोगी होगा । 

झनुक्रमणी-ग्रन्थों में वेदों के ऋषियों, देवताझों छन्‍्दों श्रौर विविष विभागों 
(यूक्त, मन्त्र ग्रादि) की सूचियां प्रस्तुत की गई हैं। इस ग्रन्थों के रबयिताधों में शौनक 
झौर कात्यायन प्रधान हैं | शौतक ने ऋग्वेद की शुद्धता की रक्षा के निमित्त दस ग्रन्थों 
की रचना की थी--शार्षानुक्रमणी, छन्दोइनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, भ्रनुवादकानुकप्रणी, 
सूक्तानुक्रमणी, ऋगृविधान, पाद विधान, बहद्वेवता, प्रातिदशास्य और शौनकस्मृति । ग्रे 
सब ग्रन्थ बरतंमान समय में उपलब्ध हैं । इतमें से पहले पाँच में ऋष्वेद के ऋषियों, 
डन्‍्दों, देवताभ्ों, प्रठुवाकों और सूक्तों की सूचियाँ दी गई हैं। ऋग्विधात में विदेष 
प्रयोजन से मन्त्रों के प्रयोग का विवरण है। बहदेवता में न केवल ऋग्वेद के देवताप्ों 
का परिगणन है, श्रपितु साथ ही उनके साथ सम्बद्ध प्राब्यान भी इस ग्रन्थ में दिये गये 
हैं । कात्यायन द्वारा विरचित 'सर्वानुक्रमणी' बहुत महत्त्वपुर्ण ग्रन्थ है । इसमें ऋग्वेद 
के प्रत्येक सूक्त के प्रथम पद, उस सूक्त के अन्तगेंत ऋचाझों की संख्या, सूक्त के ऋषि 
का नाम तथा गोत्र, सूक्तों तथा उनके पन्तगेंत मन्तरों के देवताध्ोों का निर्देश झौर मन्‍्त्रों 
के छत्दों का उल्लेख किया गया है । ऋग्वेद के अतिरिक्त भन्म वेदों पर भी कात्यायन 
ने प्रनुक्रमणियाँ लिखी थीं, जिनमें से भ्रन्यतम “शुक्ल यजु:-सर्वानुक्रम सूत्र विशेष 
महत्त्व का ग्रन्थ हैं । इसमें माध्यन्दिन शाखा की यजुर्वेद संहिता के ऋषियों, देवताप्ों 
सथा छनन्‍्दों का विशद रूप से वर्णन किया गया है | 
ह भथर्ववेद के साथ सम्बन्ध रखने वाला प्रनुक्रमणी प्रत्थ “बह॒त्सर्वानुक्रमणी' है, 
जिसमें प्रथवेवेद के प्रत्येक काण्ड के सूक्तों के मन्त्रों, छन्‍्दों, ऋषियों तथा देवतापों का' 
पूरा-पुरा विवरण दिया गया है । सामवेद से सम्बद्ध भी प्रनेक ऐसे ग्रन्थ वर्तमान समय 
में उपलब्ध हैं, जिनका स्वरूप झनुक्रमणियों के संदुष्टा है । 

यथपि धनुक्रमणी ग्रन्थों की रखना ब्राह्मणों, आरण्यकों श्नौर उपनिषदों के 
समय से बहुत पीछे हुई थी, और: उन्हें वैदिक साहित्य के प्रन्तगंत नहीं माना जाता, पर 
इसमें सन्देह महीं कि वेदों की शुद्धता को बनाये रखने में उनका बहुत उपयोग था, श्रौर 
इसीलिए उन पर कितने ही भाष्यों तथा टीकाओं ध्रादि की भी रखना की भई थी | 


तीसरा अध्याय 
बेदिक साहित्य का विकास-बेदांग और उपवेद 


(१) छह बेबाड़ 

वैदिक साहित्य के प्रंगभूत वैदिक संहिताझों, ब्राह्मणों, श्रारण्यकों भौर उप- 
निषदों का विवरण पिछले भ्रध्याय में दिया जा चुका है। बाद में वेद-सम्बन्धी जिस 
साहित्य का विकास हुआ, उसे वेदाज़ु' कहते हैं। ये वेदाज़ छह हैं--शिक्षा, छन्द, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष प्रौर कल्प । पाणिनीय दिक्षा ग्रन्थ में एक रूपक द्वारा इन्हें 
इस प्रकार से वेदों का भ्रज़ु बताया गया है--छन्द बेद के पाद हैं, कल्प हाथ हैं, 
ज्योतिष भांखें हैं, निरक्त कान हैं, दिक्षा नासिका है, भौर व्याकरण भुख है। शत: 
इस श्रंगों (वेदाड़ों) के साथ वेदों का भ्रष्ययन करने पर हो ब्रह्मलोक में महत्व की 
प्राप्सि सम्भव है।” उपभिषरदों प्ौर महाभाष्य में भी इन वेदाज्ों का उल्लेख है। 
मुण्डक उपनिषद में विद्या के दो प्रकार बताए गए हैं--परा शौर श्रपरा ! ध्परा विद्या 
में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शौर श्रथवंबेद के साथ उनके छह अंगों--शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निदक्त, छन्द भौर ज्योतिष का परियणन किया गया है ।* महाभाष्य में लिखा 
है कि ब्राह्मण को किसी कारण या प्रयोजन के बिना भी षडऊ़ू वेदों का भ्रष्ययन 
करना चाहिये, उनका शान प्राप्त करना चाहिए ।* गोपथ ब्राह्मण सदुष् भ्रन्य प्राचीस 
प्रस्थों में भी इत छह्द वेदाज़ों का उल्लेख विद्यमान है ।* इसमें सन्देह नहीं कि वेदों के 
झभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए, था उनके प्रध्ययन की सुगमता के लिए, या उनकी 
शिक्षाप्रों की प्रभिव्यत्रित के लिए, जिस प्रकार ब्राह्मणों श्र भारण्यकों क्‍ग्रादि की रचना 
की गई, वैसे ही शौर प्राय: इन्हीं उद्देष्यों से वेदाड़ों का भी निर्माण किया गया। 


३१. छत्व: पादो तु बंबस्थ हस्तो कल्पोष्य पढ्यते । 
ज्योतिषासयन चक्षुः निरक्त श्रोश्रमुख्यते !। 
शिक्षा शञ्राण तु वेदत्थ मु व्याकरण स्मृतम ३ 
तस्मात्साड़॒मधीत्येब बरहालोके महीयते ॥। (पाणिनीप शिक्षा) 
२. “हे वबिद्ये बेदितव्ये इति हु सम यद्‌ ब्रह्मविदों विद॒न्ति परा चेबापरा व तत्रापरा- 
ऋत्वेदो यजुर्वेद: सामवेबो5यर्वजेद: शिक्षा कल्पो व्याकरण निरक्स छन्दों ज्योतिष- 
समिति । श्रथ परा-पथा तदक्षरमधियम्यते ।” मुणष्डक उपनिषद १॥१४-४॥ 
. “बाहाणेव निष्कारणों धर्म: पडड्धो बेदोःध्येयो शेयश्थ ।! 
४. गोपथ श्राह्मण १४२७ 


स्का 


चैंदिक साहित्य का विकास--+नेदाँव और उपरवेद श्र 


ओे छहों वेदाजु वेदों के स्रध्ययत्त सथा उनके प्रश्ित्राव को समफने के लिए 
अत्यक्त उपयोगी हैं । 'शिक्षा' उस शॉस्ज का स्राम हैं, जिसमें द्णों प्लौर शब्दों फा सही 
उच्चारण प्रतिषादित किया जाता है । प्राचीत झाये वेदमस्तोों के शुद्ध उच्चारण को 
चहुत महत्व देते थे । इसीलिए उन्होंने शिक्षा वेदाजु-के प्रनेक ग्रन्थों की रचता की 
की । दिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थों में प्राधिशार्वों का विशिष्ट स्थान है, जित 
चर झगले प्रकरण से विशद रूप से प्रकाश डाला जावेगा । शब्द में किस वर्ण या मात्रा 
पर भ्भिक जोर देवा चाहिए, इसका धायों की दृष्टि में बहुत सहत्व था | यश व झन्य 
आभिक प्रतुष्ठानों में बेद-मस्त्रों का विनियोग सभी पूछा फल दे सकता था, जबकि 
उनका ठीक उच्चारण किया जाय । इसी कारण शिक्षा-शास्त्र-सम्बन्धी अ्रतेक प्रन्‍्थों का 
विकास किया गया था। प्रातिशाख्यों से पूर्व भी शिक्षा-शारत्र की सत्ता थी। प्राचीत 
भ्रमुश्नति के प्रतुसार इस शास्त्र का प्रारम्भ बाअब्य ऋषि द्वारा हुआ था । 

छन्द-शास्त्र में बैदिक छन्दों का निरूपण किया जांता हैं। छल्दों का यहू विषय 
प्रातिशास्यों में भी झाता है, पर इस शास्त्र का सबते महत्वपूर्ण प्रन्ध छन्द-सूत 
है, जिसे भाचाय पिंगल ने बताया था। पिगल का छन्‍्दसूत्र जिस रूप में प्राजकल 
मिलता है, वह क्लायद बहुत प्राचीन नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं कि वह प्राचीन 
छन्द-शास्त्रों के श्राघार पर लिखा गया है। 

बेदों को भली प्रकार से समझने के लिए ज्याकरण-शास्त्र बहुत उपयोगी है। 
संस्कृत-भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्य पाणिनीय प्रष्टाध्यायी है, जिसे पाणिनि- 
मुनि ने बनाया था। किन्तु पाणिनि की भ्रष्ठाष्यायी वेदांग के भन्तगंत नहीं है, क्योंकि 
उसमें प्रधानतया लौकिक संस्कृत-भाषा का व्याकरण दिया गया है। चेद या छन्दस्‌ 
की भाषा के तियस उसमें प्रपवादरूप से ही दिये गये हैं। पर अ्रष्टाध्यायी के रूप में 
संस्कृत व्याकरण झपने विकास व पूर्णता की चरम सीमा को पहुँच गया था। पाणितसि 
का काल प्रन्तिम रूप से तिश्चित नहीं हुआ है, पर बहुसंस्यक विद्वान्‌ उन्हें पाचन 
सदी ई० पू० का मानते हैं। उनसे पूर्व धन्य अनेक वेयाकरण हो चुके थे, जिनके प्रयर्त्नों 
के कारण ही संस्कृत का व्याकरण इतनी पूर्ण दशा को प्राप्त हुआ था । चन्द्र, इन्द्र भादि 
अनेक प्राचीन वेयाकरणों के ग्रन्थों की सत्ता के प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं ॥ 
यास्क के निरक्त में शञाकपूणि नामक प्राचाये का उल्लेख भाता है, जो व्याकरण-शास्त्र 
का बड़ा झाचाय॑ था। 

निरुक्त-क्षास्त्र भी एक वेदांग है, जिसमें दाब्दों की व्युत्वत्ति या निरक्ति का 
प्रतिपादत किया गया है । यास्काचार्य का निरुक्त इस झ्ास्त्र का प्रसिद्ध प्रस्थ है। 
यास्‍्क से पूर्व इस शास्त्र के अन्य भी घनेक धभाचार्य हुए, जिनके मतों का उल्लेख यास्क 
ने झनेक बार अपने निरुक्त में किया है । पर इसमें से किसी भी आचार्य का ग्रन्थ वतें- 
मान समय में उपलब्ध नहीं होता । 

ज्योतिष-द्ास्त्र भी छह बेदांगों में से एक है । बाद सें इस शास्त्र का भारत॑ 
में बहुत विकास हुआ, और ्रायंभट्र, वराहमिहिर धादि अवेक ऐसे भाषाएं हुए, 
अलिन्हीनि इस विद्या को बहुत उन्नत किया । पर प्राचीन शुभ का केवल एक प्रंत्य इस 


४ प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक पुर 


सभय मिलता है, जिसका नाम 'ज्योतिवेदांग' है | इसमें केवल ४० दशलरोक हैं, भौर 
सूर्य, चर्द्र, नक्षत्र ग्रादि का वर्णन है । पर प्राचीन काल में ज्योतिष मसीभाँति विक- 
सित था, भौर वैदिक संहिताओों तथा ब्राह्मण-प्रन्थों में भी ज्योतिषसम्बन्धी ध्नेक तथ्य 
पाये जाते हैं । 

भार्यों के वैयक्तिक, प्रिवारिक शौर सामाजिक जीवन के क्या नियम हों, के 
कित संस्कारों व कर्तव्यों का भ्रनुष्ठान करें, इस महत्त्वपूर्ण बिषय का प्रतिपादत कल्प- 
जैदांग में किया गया है। कल्प के तीन भाग हैं--भत, गृह्य भौर धर्म । ब्राह्मण-प्रन्थों 
में थाशिक कर्मकाण्ड का बहुत विशदखूप से प्रतिपादन था। प्रत्येक याज्ञिक व धन्य 
विधि का इतने विस्तार के साथ वर्ण उनमें किया गया था, कि सर्वेताघारण जीवन व 
व्यवहार में उसका सुगमता के साथ उपयोग सम्भव नहीं था। झतः गह श्रावश्यकता 
झनुभव की गई, कि वैदिक प्ननुष्ठानों को संक्षेप के साथ प्रतिपादित किया जाय । 
श्रीत सूत्रों की रचना इसी दुष्टि से की गई थी । उन्हें क्राह्मण-ग्रन्थों का सार कहा जा 
सकता है, यद्यपि वैदिक विधियों में कुछ परिवर्तन व संशोधन भी उनसे सूचित होता 
है । गुद्य सूत्रों में श्रार्थ गृहस्थ के उन विधि-विधानों का वर्णन है जो उसे प्रावद्यक 
रूप से करने चाहियें । जन्म से मृत्युपर्यल्त प्राय गृहस्थ को प्रनेक धर्मों का पालन करना 
होता है, भ्रनेक संस्कार करने होते हैं, झौर धनेक शनुष्ठानों का सम्पादन करना होता 
है। इन सब का प्रतिपादन गह्म-सूत्रों में किया गया है | एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के 
प्रति था समाज के प्रति जो कततेंव्य हैं, व दूसरे के साथ बरतते हुए उसे जिन नियमों 
का पालन करना चाहिये, उनका विवरण धमंसूत्रों में दिया गया है । 

वर्तमान समय में जो सूत्र-प्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें अ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
निम्नलिखित हैं--गौतम धर्मं-सूत्र, बौधायन सूत्र, झ्रापस्तम्ब सूत्र, मानंव-सूत्र, काठक 
सूत्र, कात्यायन श्रौत सूत्र, पारस्कर गह्यसूत्र, भाववलायन श्रौत सूत्र, धाश्वलायन 
गृह्म-सूत्र, सांख्यायत औत-सूतर, सांख्यायन गृह्म-पूत्र, लाट्यायन श्रीत-सूत्र, गोमिल 
गुह्य-सूतर, कौशिक सूत्र भ्ौर वेतान श्रौत-सूत्र । इन विविध सूृत्र-प्रन्थों के नामों से ही 
यहू बात सूचित होती है, कि इनका विर्माण विविध प्रदेशों में ध्रौर विविध सम्प्रदायों में 
हुआ था। प्राचीन भारत में विविध श्राचार्यों द्वारा ज्ञान व विन्तन के पृथक्‌-पृथक्‌ 
सम्प्रदायों का विकास किया गया था, ध्लौर इन सम्प्रदायों में विधि-विधात, विचार व 
ज्ञान की झपनी-प्रपनी परम्पराएँ जारी रहती थीं | 

बेदांगों का संक्षिप्त परिचय देते के पदचात झब हम प्रत्येक वेदांग के सम्बन्ध 
में विषाद रूप से प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 


(२) बिक्षा वेंदाड़ू 
जिस धास्त्र में स्वर, वर्ण भादि के सही उच्चारण का प्रतिपावन किया जाता 
हैं, उसे 'झ्षिक्षा' कहते हैं। वेदों का सम्यक्‌ प्रकार से प्रष्ययत करने के लिए वैदिक भन्त्रों 
और दाब्दों के छुद्ध उच्चारण को बहुल महत्व दिया जाता रहा है। इसका एक कारण 
यह है कि एक ही शब्द के स्वर भेद से भिन्न भ्र्थ हो जाते हैं। स्वर तीन प्रकार के- 
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होते हैं---ठदात्त, भ्रनुकात्त और स्वरित । उच्च स्वर को उदात्त, चौने (मींच) स्वर 
को झनुदात्त और मध्यम (न बहुत ऊंचा और न बहुत धीमा) स्वर को स्वरितें कहते 
हैं। उदात्त के स्थान पर झनुदात्त स्वर का उच्चारण करने पर कीते प्र्थ का धन्य 
हो जाता है, इस सम्बन्ध में एक प्राचीन प्रास्याग्रिका है जिसका उल्लेख 'पाणितीय 
दिक्षा' में किया गया है । झ्ार्यायिका यह है कि वृत्र ने भपने णत्रु इन्द्र के विनाश के 
लिए एक यज्ञ का झ्ायोजन किया था, जिसमें कि बहुत-से ऋत्विगों को झामन्त्रित 
किया गया था। यज्ञ में इस मन्त्र को पुनः पुनः बोला जा रहा था---/इस्दलत्ुर्य चंस्व 
ॉर्थात्‌ इन्द्र के दात्रु (वृत्र) का उत्कर्ष हो, इन्द्र के शत्रु की विजय हो । पर 'इन्द्र-श्षत्र' 
का प्रथ इन्द्र का छात्र (इन्द्रस्प शत्रु:) तभी सम्भव था, जब यह शब्द भ्रन्तोदात्त हो, 
धर्थात्‌ इसके झन्तिम भाग को उदात्त स्वर में बोला जाए। पर ऋत्विगों ने असावधानी 
से 'इन्द्रशत्रु' के इ का उदात्त स्वर से उच्चारण प्रारम्भ कर दिया, जिसके कारण इस 
छाब्द का भर्थ इन्द्र का शत्रु नहीं रह गया, स्‍ह्रौर मन्त्र द्वारा जिस इन्द्र के वात्रु (बृत) के 
विजय की प्रार्थता की जा रही थी, वह न केवल फलजवतली नहीं हो सकी, प्रपितु उसी के 
लिए घातक हो गई। वाणी भी वज्त के समान होती है । यदि उसका ठीक प्रकार से उप« 
योग न किया जाए, तो यह प्रयोक्ता के लिए ही धातक सिद्ध ही सकती है ।' भतः शिक्षा 
बैदाज़ू द्वारा यह जाना जाता है कि छाब्दों का सही ढंग से कंसे प्रयोग किया जाए, 
झौर उसके वर्णों का उच्चारण किस प्रकार हो । स्वर, वर्ण, उच्चारण झादि के दोषों 
का निराकरण करना ही इस वेदाज़ का प्रयोजन है, भौर इसीलिए प्राश्नीन समय में 
बहुत-से शिक्षा-सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना की गई थी । तैत्तिरीय उपनियद्‌ में स्पष्ट 
रूप से इस वेदाज़' के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादत किया गया है। वहां इसके छह 
प्रज्भ बताये गये हैं--वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम्‌, साम और सन्‍्तान ।£ वर्ण का प्रभिप्रायः 
झक्षरों से हैं । पाणिनीय छिक्षा के भनुसार संस्कृत भाषा की वर्णमाला में ६३१ या ६४ 
अक्षर या वर्ण है। स्वर तीन प्रक्वार के हैं--उदात्त, झनुदात्त श्रौर स्बरित । मात्राएं 
भी तीन प्रकार की होती हैं---हस्व, दीघे और प्लुत । बल से वह स्थान प्रभिप्रेत है, 
वर्ण का उच्चारण करते हुए मुख के जिस स्थान पर वायु टकराती है। वर्णों तथा 
शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए यह जासता भी उपयोगी होता है कि उन्हें 
बोलते हुए मुख के किस भाग पर बल दिया जाए। माधुर्य भ्रादि गुणों से युक्त निर्दोष 
उच्चारण के लिए 'साम' छाब्द प्रथुक्त किया गया है। पाणितीय शिक्षा के प्रनुसार 
निर्दोष व उत्तम उच्चारण तभी सम्भव है, जब उसमें निम्नलिखित गुण हों--माधुये, 
प्रक्षरव्यक्ति (प्रत्येक प्रक्षर का पुथक-पूथक्‌ स्पष्ट उच्चारण), पदच्छेद (भ्रत्येक पद का 


१. शब्द: स्वरतो वर्णतो था भिथ्या प्रयुक्तों न तमथंमाह। 
स वाग्वझ्ो यजममानं हिनस्ति ययेखजात्रु: स्वस्तो5पराधात ॥| 
पाणिनीय दिक्षा ५२ । 
२. 'सीक्षां व्याल्यास्थामः । वर्ण: स्वरः भात्रा बंजन्‌। साम सम्तानः। इत्पुक्तः 
धीक्षाष्पाय: । तैसिरीय उपनिषय्‌ २११ 
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अलग उच्चारण), सुस्वर, थैर्य (पीरता से पाठ करता) और लगब्समर्थ (लग के साथ 
पढ़ता) ।' छिक्षा वेदाहु का प्रन्तिम धंग सन्तान हैं; जिससे शब्दों या पर्दों का सम्तित्ण 
अभिम्रेत है। जब दो पृथक शब्द बाक्य में एक-दूसरे के समीप होने के कारण एक 
साथ बोले जाते हैं, तो प्रायः उनमें सन्षि हो जाती है। “'धायो प्रामाहि' इसमें वाश्ु 
झ्रौर श्रायाहि दो पृथक्‌ पद हैं। पर जब उन्हें एक साथ बोला जाता है, तो वें 
मिलकर “वायवायाहि' रूप प्राप्त कर लेते हैं ॥ इसी को सनन्‍्तान कहते हैं । शिक्षा बेदा/ज़ 
में इसका भी निरूपण किया जाता है । 

वेद सन्त्रों का शुद्ध उचचारण सिखाने के लिए जिस शिक्षा वेदाज़ का विकास 
हुघा, उसके प्रनेक ग्रन्थ वर्तमान ससय में उपलब्ध हैं | इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण 'पाणिनीय 
ज्िक्षा' है, जिसकी कुल इलोक संख्या ६० है। यह पाणिनि मुनि द्वारा विरचित मूल 
ग्रन्थ नहीं है, भ्रपितु उसके भ्राघार पर बाद के काल में बताया गया था । पराणिनि 
का मूल ग्रन्थ सूत्रों में था, इलोकों में नहीं । सम्भवतः, पाणिति का “शिक्षा ग्रन्थ” वहीं 
था, जिसे स्वामी दयानन्द सरस्वती ते 'वर्णोच्चारण शिक्षा' के नाम से प्रकाशित कराया 
था। पाणिनीय छिक्षा के भ्रतिरिक्त शिक्षा वेदाड़ु विषयक जो प्रन्य ग्रन्थ वर्तमान समय 
में उपलब्ध हैं, उनमें याशवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, नारदीय 
दिक्षा, माण्डकी छ्िक्षा, पाराशरी शिक्षा भौर माध्यन्दिनी शिक्षा उल्लेखनीय हैं । 

पर प्रनेक शिक्षा; ग्रन्थ ऐसे भी हैं जिनका उल्लेख तो प्राचीन साहित्य में मिलता 
है, पर जो भव प्राप्य नहीं हैं । महाभारत के शान्ति पे में गालवकत एक शिक्षा-प्रन्थ 
का उल्लेश है, जिसकी सत्ता पाणिनीय भ्रष्टाष्यायी से भी सूचित होती है । राजशेखर 
द्वारा लिखित काव्यमीमांसा में प्राचायें प्रापिशलि के शिक्षा-प्रन्थ का उल्लेख विद्य- 
मान है। भ्रापिशलि पाणिनि से पहले हुए थे । हेमचन्द्र ने 'शब्दानुशासन' की वृत्ति में 
इस शिक्षा ग्रन्य से एक उद्धरण भी दिया है । 


(३) छन्द बेदाडू | 

बदिक संधिताप्रों का बड़ा भाग पद्म में है, प्रत: भ्रत: छल्दों का समुचित ज्ञान 
वेदसन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए प्राववयक है। जब तक उन्द का समुचित ज्ञान 
नही होता, मन्त्र का उच्चारण सही ढंग से नहीं किया जा सकता । इसीलिए कात्यायन 
ने सर्वानुक्रमणी में लिसला है, कि जो कोई ऋषि, छन्द तथा देवता से “प्विदित' होते 
हुए मन्त्र से यज्ञ कराता है या सन्‍्त्रों को पढ़ाता है, वह गड्ढ़ें में गिरता है भौर पाप 
का भांगी होता है। पद्यों के लिए ती छन्द ज्ञान प्रावश्यक है ही, पर वेदों में जो ग्रद्य 
भाग है उसके लिये भी छन्द का ज्ञान उपयोगी है, क्योकि बह भी किसी न किसी छन्दर 


१. साधुर्यंभक्षरव्यक्ति: पदच्छेद्स्तु सुस्दर: । 
जैन लयसमर्धक्च घडेते पाठक: गुणा: 0 
२. “मो हु वा प्विवितावेंवछत्वर्देबतबाहमघेत सम्तेथ याजयति था अष्यापवति या 
स्थाजुं वच्छति पते वा पात्यते वा पापीयान्‌ भवति (” 





$ 
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के नियमों के)भनुक्वार निर्मित है। इस सस्बस्च में कात्माग्तर का यह कथन महत्व का 
हु कि आनकार व्यक्ति के लिए यह सारा वाहमंग (बंदिक बशइसंरय) छन्दोभृत (छन्द के 
लियमों पे प्रावद्धू) ही है।' अरत भुति के क्नुसार तन शब्द के बिना छन्द हो सकता 
है, श्लौर न छत्द के बिया दान्‍्द ।* इस प्रकार वैदिक ऋचाएं चादड़े पश्च के रूप में हों 
और चाहे ग्रद्म के रूप में, सब इन्दोबद़ध हैं, प्लौर इन छंन्‍्रों का शान वेद मन्षों के 
सम्मक्‌ उच्चारेण तथा सस्वर पाठ के लिए झसिवाय है। 

झन्द झनेक प्रकार के हैं, जिन्हें साधारणतथा दो वर्गों में विभ्रक्त किया जा 
सकता है, प्रक्षरगणनानुसारी और पादाक्षरमणनानुसारी। पहले प्रकार के छन्दों में 
केवल श्रक्षरों की गणना की जाती है, उन्हें पादों में विभक्त नहीं किया जाता है। 
दूसरे प्रकार के छन्‍्द पहले पादों में विभक्त होते हैं, भर अत्मेक पाद में 
फितने झक्षर हों यह निर्धारित रहता है। वेदों के सुझ्य छन्दों के नाम श्लौर उसके 
झक्षरों की संख्या इस प्रकार है--गायत्री २४ पश्रक्षर यो वर्ण, उष्णिक्‌ र८ अक्षर, 
भ्रनुष्टुप्‌ ३२ प्रक्षर, बहती ३६ झक्षर, पंक्ति ४० प्रक्षर, त्रिष्टुप्‌ ४४ अक्षर, जम्रती 
४८ ग्रक्षर, भ्रतिजगती ५२ प्रक्षर, शकवरी ५६ झक्षर, प्रतिशकबरी ६० प्रक्षर, भ्रष्दि 
६४ प्रक्षर, भ्रत्यष्टि ६८ प्रक्षर, धुति ७२ श्रक्षर, भ्रतिघृति ७६ अक्षर, कृति ८० 
अक्षर, प्रकृति ८४ भ्रक्षर, भाकृति ८८ पध्रक्षर, विकृति €२ प्रक्षर, संस्कृति ६६ प्रक्ष र, 
झभिकृति १०० प्रक्षर भौर उत्कृति १०४ प्रक्षर । 

गायत्री छन्द में तीन पाद होते हैं, भौर उसके प्रत्येक पाद में श्ाठ-आाठ वर्ण या 
प्रक्षर रहते हैं। उष्णिक छन्द में तीन पाद, भनुष्टुप्‌ बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ औ्लौर जगती 
उन्‍्दों में चार-घार पाद, भ्रतिजगती, प्रतिशववरी भौर भ्रष्टि छन्दों में पांच-पांच पाद, 
इाक्वरी, प्रत्यष्टि धौर धृति मे सात-सात पाद, झौर प्रतिधृति में झ्ाठ पाद होते हैं। 
इन छल्दों के भी पघ्नेक भेद हैं, जिनका झाधार प्रक्षरों की संख्या में कमी या प्रश्विकता 
का होना है । 

छन्दर वेदाज़ पर जो ग्रन्थ वर्तेमान समय में उपलब्ध हैं, उनमें छन्दसूत्र प्रधान 
है | इसके रचयिता भ्राचाय पिजुल को माना जाता है। प्नेक प्राचीन प्रन्थों के प्रतु« 
सार पिजूल पाणिति के सनुज थे यदि यह बात सही हो, तो पिजुल का समय 
पांचवीं या छठी सदी ईस्वी पूर्व में मानना होगा। पर पिड्ुल से पूर्व भी भ्रनेक 
शेसे धराच्ाय॑ हो चुके थे, जिन्होंने कि छन्द बेदाड़ु पर ग्रन्थ लिखे थे। ऐसे प्रनेक 
आचायों के नाम पिड्ुल के ग्रन्थ में ध्ाये हैं, जिनमें ऋष्टुकि, यास्क, साण्शी, सैतव, 
काइ्यप, रात झौर माण्डव्य उल्लेखनीय हैं। इस सात भ्राचायों के मत भी पिज्ुल द्वारा 
उल्लिलित किये गये हैं। 'प्रतिशारुप नाम से इनके जो ग्रत्य इस समय उपलब्ध हैं, 


१. 'इाल्दो मूतमिय स्य दाह भय ह्यादू विजानत: ४ 

२, छम्बहोनो न शब्दोस्ति न छल्द: धब्यवजितत्‌ । भरत मुनि गाद्यशास्त्र १४४४ 

मे: कात्यमन कृत ऋुकृसदोनुक्मणी पर शुत्तिकार शद्गुरुक्षिण्य की बेदाजंदीपिक- 
डीका । 


भय प्राधीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


उनका विवरण इसी प्रध्याय में श्रागे चल कर दिया जायेगा। प्रातिशाख्यों का भु्य 
प्रतिपाद्य विषय छन्द नहीं है, पर उनमें भी प्रनेक ऐसे प्रन्थ हैं जिनमें छन्दों का भी 
निरूपण किया गया है। छन्द वेदाड़ के धन्य उपलब्ध ग्रन्थों में निदानसूत्र का उल्लेख 
झावदयक है । यह सामवेद की भनुक्रमणी के रूप में है, पर इसमें सामवेद के छन्दों का 
भी विशद रूप से प्रतिपादद किया गया है। निदानसूत्र में १० प्रवाक्‌ हैं, प्रौर इसे 
पतड्जलि द्वारा विरचित माना जाता है । इस सूत्र में स्वयं ही इसे भगवान्‌ पतञ्जलि 
द्वारा 'उक्त' कहा गया है ।* 


(४) व्याक्षरण वेदाडू 


षड़्वेदाज़ों में व्याकरण का महस््वपूर्ण स्थान है । पत्तञ्जलि ने इसे छहों वेदाज़ों 
में सर्वप्रधान कहा है। उनके भ्रनुसार व्याकरण वेदाज़ों में प्रधान है। प्रधान के लिए 
जो यत्त किया जाता है, वही फलवान्‌ होता है। इसी व्याकरण के ज्ञान से सब पुण्यों 
के फलों की प्राप्ति होती है, भौर इसका झ्रध्ययन करने वाले के माता-पिता स्वर्गलोक 
में स्थान प्राप्त करते हैं।' पतञअुजलि ते व्याकरण के भ्रध्ययन के पांच प्रयोजन बताये हैं, 
रक्षा, ऊहा, भ्ागम, लध्वर्थ श्रौर अ्रसंदेह ।? 'रक्षा' से बेदों की रक्षा श्रभिप्रेत है । वेदों 
की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्‍योंकि लोप, प्रागम शौर वर्ण-विकार का 
शाता ही वेदों का परिपालन कर सकता है ।* 'ऊहा' का प्रभिप्राय यह है, कि वेदमन्त्रों 
में प्रावश्यकतानुसार लिझ् श्र विभक्ति की कल्पना की जा सके | वेदमन्त्र न सब 
लिज़ों में हैं, भौर न सब विभक्तियों में | यज्ञ करते हुए जब उनका विनियोग किया 
जाता है, तो भ्रावश्यकतानुसार उनमें श्ाये लिड्ु भर विभक्ति को बदल दिया जाता 
है, जो व्याकरण ज्ञान के बिना सम्भव ही नहीं है ।* व्याकरण के पढ़ने का यह महत्त्व- 
पूर्ण लाभ है । कराह्मण को तो निष्कारण भी षडऊु वेदों का प्रध्ययन करना चाहिए, 
क्योंकि प्रायम (श्रुति) को यही भ्रभिग्रेत है, भौर छह्ों वेदाड़ों में व्याकरण सर्व-प्रधान 
है ।१ दाब्दकोद्रा झत्यन्त विशाल है, और सब शब्दों का इस जीवन में ज्ञान प्राप्त कर 


१. तथा निरालम्दरूपता भपन्नता पतम्न्जलिना उषत सप्सले5हन्यकं: कृताकृतो भवत्य- 
बाहाण विहितस्वादिति' । नियान सूत्र ४३७ 
२. “प्रधान थ घट्सु झ्ंग्ेषु व्याकरणस्‌, प्रधाने सर कृतो यत्न; फलबान भवति ॥ 
सर्वपुण्य फलावाप्तिदाास्य शाने सबति । मातापितरों चास्य स्वर्ग लोके महीयते । 
- पहानि पुनः दाब्दानुशासमस्य प्रयोजनानि ? रक्षोहायसलध्यसन्देहा: प्रयोजनम्‌ |" 
डे. रक्कार्य वेदानामध्येयं ब्याकरणस्‌ लोपानसवर्णविकारशों हि वंदात्‌ परिषालमिष्यति # 
४. ऊह: खल्वपि---न सर्वलिजूं: नल सर्वासिविभक्तिनियेंदे ससत्रा नियदिताः, ते 
खायद्यं यश्पतेस पुरषेण ययायय विपरिणसपितव्या: | तान्तावेयाकरण: दाषतोति 
यथायथ्ं विपरिणरमगितुम । तस्मादष्ये उ्याकरणम । 
६. प्रागमः खल्वपि-बाहार्णव निष्कारणों धर्म: बडड़ी वेदोप्ध्येयो शेयरथ । प्रधानश्य 
घट्सु भ्रंगेधु व्याकरणस्‌ । 


ज्द्ां 


बेदिक' साहिंत्व का विकास--वेदांग भौर उपनेद श््हे 


सकता सुगम नहीं है। पर ब्राह्मण के लिए यह झावशयक हैं कि दांबदों का ज्ञात प्राप्त 
करे, और दाब्दज्ञान का लधु उपाय यही है कि व्याकरण का प्रब्ययत किया जाए ।* 
जहुधा बैंदिक दादों के धमिप्राय के सम्बन्ध में सम्देह उत्पन्न हो जाते हैं। वेदों में ऐसे 
समस्त (समासयुकत) शब्द मिलते हैं, जिनके विषय में यह भ्रसंदिग्ध रूप से नहीं कहा' 
जा सकता कि उनमें कौन-सा समास है। समास यदि तत्पुदंष हैं तो एक श्रर्थ होगा, 
झभौर यदि बहुबृहि समास है तो वूसरा भ्र्थ होगा । इस प्रकार के संद्रिध स्थलों पर 
व्याकरण द्वरा ही सन्देह का निवारण किया जा सकता है, झत: वेदार्थ से 'प्रसन्‍्देह' के 
लिए व्याकरण का प्रध्ययन प्रत्यन्त प्रावदयक है।'* इसमें सन्देह नहीं कि प्रन्‍्य वेदाज़ों 
के समान व्याकरण भी एक महत्वपूर्ण वेदाड़ु है, भर प्राचीन भारतीयों ने उसके 
विकास के लिए बहुत प्रयल्त किया था । 

बतेमान समय में व्याकरण-विषयक संस्कृत के जो भ्रल्य उपलब्ध हैं, उनमें 
पाणिनीय व्याकरण सर्वाधिक महत्व का है । यह आठ प्रध्यायों में विभक्त है, प्रतः 
“अभ्ष्टाध्यायी' भी कहाता है। प्रत्येक प्रध्याय में बहुत से सूत्र हैं, जिनकी संझ्या चार 
हजार के लगभग है | विदव के व्याकरण-सम्बन्धी साहित्य में ध्रष्टाध्यायी का स्थान 
बहुत ऊँचा है । जिस वैज्ञानिक ढंग से उसमें भ्रत्यन्त संक्षिप्त सूत्रों द्वारा संस्कृत के 
व्याकरण का प्रतिपादन किया गया है, वह प्रद्धितीय है। यद्यपि पाणिनि ने प्रधानतया 
लौकिक संस्कृत के ध्याकरण की रचना की थी, परन्तु प्रसंग वश उसमें वेदिक व्या- 
करण के नियमों का भी निदर्शन कर दिया गया है। पाणिनि का काल पांचवीं-छठी 
सदी ईस्वी पूर्व में माना जाता है। बाद में कात्यायन मुनि ने अब्रष्टाध्यायी पर बातिक' 
लिखे, जिन्हें पाणिनीय व्याकरण का पूरक कहा जा सकता है। सम्भवत॑:, कात्यायन 
का समय खौथी सदी ईसस्‍्वी पूर्व में था | दूसरी सदी ईस्वी पु में महर्षि पतःजलि हुए, 
जिन्होंने पाणिनीय पश्रष्टाध्यी की व्याख्या के रूप में महाभाष्य की रखता की | पतम्जलि 
का यह ग्रन्थ संस्कृत बाडममय में प्रत्यन्त झ्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें 
झष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या के साथ-साथ व्याकरण के वैज्ञानिक व दाशनिक 
सिद्धान्तों की भी विवेचना की गई है। पाणिति द्वारा संस्कृत व्याकरण की जिस 
अध्ययन-पद्धति का प्रवर्तन किया गया था, उसके भ्रनुसार बाद के समय में ध्नेक ग्रन्थों 
की रचना हुई, जो प्राय: श्रष्टाघ्यायी पर भाष्य, वृत्ति या टीका के रूप में हैं। इनमें 
घामन तथा जयादित्य द्वारा लिखित काश्षिकावृत्ति विद्ेष महत्त्व की है। संस्कृत के 
विद्वानों में इस वृत्ति का बहुत प्रादर है, भौर प्रष्टाध्यापी को समभने के लिए बे प्रायः 
इसी पर निर्मर करते हैं। वामन भौर जयादित्य काश्मीर के निवासी थे, श्रौर छठी 
सदी में हुए थे। बाद के समय में काशिकाधृत्ति पर भी भ्नेक टीकाएँ लिखी गई, 
जिनमें हरदत्त की पदमण्जरी उल्लेखनीय है । 


१. शब्वर्थ अाध्येय॑ $ व्ययकरणम्‌ । ब्राह्मणेनावदर्य शब्दा: शेयर :, म चान्तरेण व्याकरण 
लघुमोपायेन शब्दा: शक्या शातु्म्‌ ।” 
२९. झसस्वेहार्म चाध्येयं व्याकरणम्‌ ।” 


है. प्राचीन भारतीय इतिहास का वेदिक युग 


यदहापि वर्तेमान समय सें उपलब्ध व्याकरण-नन्यों में प्रष्टाध्यायी प्रधान है, 
पर पाणिनि से पुर्व भी भनेक वैयाकरण हो चुके ये धौर उन द्वारा वैदिक तथा लौकिक 
संह्कृत के प्रामाणिक व्याकरण लिखे गये थे। शाकृटायन के ऋकतस्त्र के अनुसार 
व्याकरण का ज्ञान ब्रह्म द्वारा बृहस्पति को प्रदांव किया गया, क्ृहस्पति द्वारा इन्द्र को, 
इन्द्र द्वारा भारद्वाज को, भारद्वाज द्वारा ऋषियों को, झौर ऋषियों द्वारा ब्राह्मणों को ।' 
यूहस्पति भौर इन्द्र सदश वेयाकरणों का उल्लेख भ्न्म प्राचीन प्रस्थों में भी विद्यमान 
है | तेत्तिरीय संहिता में लिखा है कि पहले वाक्‌ (वाणी या भाषा) '्रव्याकृत' षी, 
अर्थात्‌ उसमें व्याकरण का धभाव था । इस दशा में देवों ते इन्द्र से कहा--आप बाक 
को व्याकरण दीजिए । इन्द्र ने देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर व्याकरण की रचना 
की | प्रब वाक्‌ प्रव्याकृत न रह कर ध्याकृत हो गई ।* पतण्जलि के महाभाष्य में 
लिखा है कि बृहस्पति वक्ता ये, भौर इन्द्र श्रध्येता (उनसे भ्रध्ययन करने वाले) थे। उनके 
अध्ययन का काल एक सहस्र दिव्य वर्ष था, पर इतने समय में भी वह छाव्द रूपी सागर 
को धार नहीं कर सके? यासकाचार्य के निरुक्त की टीका करते हुए दुर्गाचार्य ने इन्द्र, 
चन्द्र, काशकृत्सन, झापिशलि, शाकटायन, पाणिनि, पभ्रमर और जेैनेन्द्र के नाम 
शाब्दिकों' (वैयाकरणों) के रूप में दिये हैं | पाणिनि की श्रष्ठाध्यायी में भी प्रापि- 
इलि, काइयप, गराग्ये, गालव, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्म झादि कितने ही प्राचीन 
वेयाकरणों के नाम प्राये हैं । इसमें सन्देह नहीं, कि पाणिनि से पूर्व भी भारत में व्या- 
करण वेदाफकू का मली-भमाँति विकास हो चुका था, झर प्राचोन समय में ऐसे भी प्रनेक 
अ्रम्थों की सत्ता थी, जिनका विषय वैदिक व्याकरण था । वाणी या भाषा को “व्याकृत' 
(व्याकरण द्वारा व्याकृत) रूप देने का प्रधाव श्रेय इन्द्र को दिया गया है। इन्द्र द्वारा 
'निरभित या ऐन्द्र! व्याकरण की सत्ता के भ्रनेक प्रमाण उपलब्ध व्याकरण-प्रन्धों में विद्य-' 
मान हैं | काशिका वृत्ति की तत्वविमशिनी व्याख्या में यह बाक्य झ्राया है--“तथा 
चोक्तम्‌ इन्द्रेण--- घ्न्तब रण समुद्भूता धातव: परिकीतिता इति ।' यहू स्पष्टतथा ऐन्द्र 
व्याकरण से दिया हुआ उद्धरण है । इस प्रकार के उद्धरणों से यह प्रमाणित हो जाता 
है कि प्राचाये इन्द्र द्वारा विरचित व्याक रण-प्रन्थ पहले विद्यमान था । 
वेदिक साहित्य से सम्बद्ध एक भ्रन्य वर्म के ग्रन्थ बरतमान समय में उपलब्ध हैं, 
जिन्हें 'प्रातिशाख्य' कहते हैं। इसमें वैदिक संहिताधों की भाषा के व्याकरण-सम्बन्धी 


है. ऋकतन्त्र शढ़ 
२. “बाग जे पराच्यव्याकृताष्यदत्‌ । ते देवा इन्द्रसन्ुबनु--इमां मो बा ध्याकु- 
बिति ।********' तामिल्त्रो म्यतोध्वक्रस्य व्याकरोत्‌ । तस्लाविय व्याकृता बागू 


विशते ४ तेसिरीय संहिला ६६४७३ 

है. बुहत्यतिध्न वक्ता । इसाइज अध्येता | दिव्य बर्थंसहस्रमध्ययवतकाल: स लत झतर्तं 
जगाम ।* 

डे. इल्रइचश: काशकृत्स्तापिसली शाकटायन:ः । 
पाणिस्यमर ज॑नेशा जयस्तयष्टादि पाज्यिकाः ३ 


चैंदिक साहित्य को विकांस--देदाँव धौर उपवेद श्र 


मिमी पर भी पकाशझ ढाला यया हैं। पर प्रततिशास्य विशुद्ध रूप से व्याक् रण-विकपकत 
अस्य सहों हैं । उसमें दिक्षा और छत्द का विषय भी समाविष्ट है । पर बेदिक वंयाक-- 
रुण के लिए यें विधोष हूप से उपयोगी हैं। हंस इन अ्न्यों पर इसी भ्रधष्याथ के आठवें 
प्रकरण सें पृथक रूप से अकाश डालेंगे 


(५) निरुक्त बेडांग 


छह वेदाडों भें निरक्त मी एक हैं। इस बेदाऊु में शब्दों की निरुक्ति या उयु- 
श्पत्ति की जाती है। मिरुक्तशास्त्र के अ्रसुतार प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु से- 
सम्बद्ध होता है। इसीलिए यह वेदाज़ शब्दों को “ब्यूट्पन्त' या 'धातुज' मानता है । 
उदाहरण के लिए दुहिता झच्द को लीजिए । निरुक्त के अनुसार इस शब्द की उ्युत्पत्ति 
इस प्रकार प्रतिपादित की गई है---'दुहिला कस्मात्‌ दुहिता, दूरेहिता वोस्पेयाँ ।' कन्या 
को दुह्तिता इस कारण कहते हैं, क्योंकि माता-पिता का हित इसी बात में है कि वहीँ 
उनसे दूर रहे, या वह उनसे सदा धन को दोहती रहती है, या उसका हित सम्पादित 
करना कठिन होता है । सब शब्दों फी इसी ढंग से व्युत्पत्ति की जा सकती है। शब्द 
झौर प्रर्थ में जो सम्बन्ध है, वह सहेतुक है, अकारण नहीं है। इसी सम्बन्ध को प्रतिषादित 
करना निरुक्त का कार्य है। निरुक्त शब्दों को रूढ़ि नहीं मानता, उसके झनुंसार वैदिक 
हाब्द थौगिक हैं । इसी कारण उनकी प्रनेक प्रकार से ध्याख्या की जा सकती है । स्वामी 
दयातन्द सरस्वती ते जो वेदमन्त्रों के ग्राष्यात्मिक, भ्राधिभौतिक भ्ौर भ्राधिदेविक---- 
तीन प्रकार के श्रर्थ करने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, उसका प्राधार मिरक्त 
का यह मत ही है कि वैदिक छ्षब्द 'यौगिक' हैं। 

निरक्त निघण्दु की व्याख्या के रूप में है । वेदों के कठिन शब्दों को निधण्टु में 
संगृहीत किया गया है। उसे वैदिक धाब्दकोष कहा जा सकता है॥ कतिपथ विद्वानों के 
झनुसार निरक्त के कर्त्ता यास्काचायं ने ही निधण्टु के रूप में वेदों के दुरूह शब्दों का 
संग्रह भी किया था, भौर फिर निरुक्त के रूप में उस पर भाष्य लिंखा था । पर 
प्राचीत ग्रन्थों से निधण्टु का निरुक्त से पूववर्ती होना प्रमाणित होता है। महाभारत के - 
झनुसार निधण्टु की रखता सबसे पहले प्रजापति कश्यप द्वारा की गई थी ।* बेन 
समय में जो निचण्टु उपलब्ध है, वह प्रजापति कद्यप द्वारा विरंचित है या नहीं---इस 
प्रश्न पर मतभेद हो सकता है | पर यह सासना अरसंगत नहीं होंगा कि प्रत््यन्त प्राधीन 
काल में भारत में वेदों के विशिष्ट एवं दुरूह शब्दों का पृथऋू-पृथक्‌ वर्गों में कोष 
बनाने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो चुकी थी भ्ौर इस प्रकार के कोर्षो को निधण्ट्‌ कहा जाता 
था। वर्तमान सम्तय में जो निघण्टू प्रन्य उपलब्ध है, उसमें तीन काण्ड हैं--नैबण्टुक 
काण्ड, ने गम काण्ड भौर दैवत काण्ड । नैधण्टुक काण्ड में तीन प्रध्याग हैं, झौर धन्य 
काण्डों में एक-एक शअ्रध्याय है। यास्‍्क का निदक्त इसी निधण्टु की व्याख्या के छप 


१. बन्रो हि भगवान रस: ल्ययतो लोकेश भारत) 
निघष्टुक पदासयाने विद्धि मां वृषसुत्तमम ॥ सोक्षणर्स पर्व ३४२४६ 
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में है। पर निधण्टु की एक धन्य व्याख्या भी मिलती है, जिसे दैवराज यज्या ने लिखा 
था इतका समय सायण से पहले का है। अपने भाष्य में देवराज यज्वा से क्षीर- 
स्वामी तथा प्रतत्ताचार्य द्वारा की गई निघण्टु की व्याख्याप्रों का भी उल्लेख किया 
है, पर इनके व्याख्या भ्रन्थ अब उपलब्ध नहीं हैं । 

निघण्टु की व्याख्या के प्रयोजन से जो निरुक्त लिखे गये, उनमें यास्काचार्ये 
का निरुक्त सबसे प्रसिद्ध है पौर वही इस समय प्राप्य भी है। यास्‍्क के निरुक्त में 
भी प्रपते से पूर्ववर्ती भ्रनेक निरुक्तकारों के नाम दिये गये हैं---भाग्रायण, झौदुम्बरायण, 
झऔएणेनाभ, कात्यक्य, ऋष्टूकि, गाग्ये, गालब, चर्मदशिरा, ततीकि, शतवलाक्ष, शाकपूर्णि, 
स्थौलाष्टीवि, शाकटायन, शाकल्य, कौत्स श्लौर वार्ष्पायणि झादि । इन प्राचार्यों के 
प्रतिरिक्त पास्क ने 'इति एके' व 'झपरे' लिख कर श्रन्‍्य श्राचार्यों के मतों को भी 
निर्दिष्ट किया है ।' इससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यास्‍्क से पूर्व 
पझन्य भी भनेक निरक्त-ग्रन्थों की सत्ता थी और यह वेदाज़ भी सुचारु रूप से उन्नत 
एवं विकसित दशा में था । 

पास्काबार्य का समय पाणिनि से पहले है । पाणिनि के गणपाठ में निरक्त शब्द 
भी प्राया है, ध्ौर प्रष्टाध्यायी के एक सूत्र (२/४/६३) द्वारा यास्क' दाब्द की सिद्धि 
भी की गई है । महाभारत के शान्ति पर्व में यास्क पझ्लौर उन द्वारा विरचित निरुक्‍त 
-ा स्पष्ट रूप से उल्लेख है । पतण्जलि के महाभाष्य में भी निरुक्‍त का उल्लेख 
विद्यमान है । इन्ही सब बातों को दृष्टि में रख कर यास्क के काल को सातवी सदी 
ईस्वी पूर्व या उससे भी कुछ पहले का माना जाता है । 

नमिरुक्त पर झनेक टीकाएँ भी बाद में लिखी गईं, जिनमें दुर्गाचार्य की टीका 
सब से महत्वपूर्ण है। उसमें निरुक्‍्त में भ्राये वेदमन्त्रों की व्याख्या बड़े स्पष्ट रूप में 
की गई है । पर निरुक्त पर दुर्भाचायें की टीका सबसे पुरानी' नही है, क्योंकि उसमें 
झतेक स्थानों पर प्राजीन टीकाकारों का उल्लेख मिलता है। दुर्गाचायं का काल अभी 
निश्चित नहीं किया जा सका है। निरुक्त पर एक प्रन्य टीका स्कन्द महेश्वर की ठप- 
लब्ध है। इसे सातवीं सदी की रचना माना जाता है। निरुक्त के सिद्धान्तों के झनुसार 
श्राचार्य बररूचि ने 'निदक्तनिचय' नाम से एक ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमें सौ के 
लगभग इलोक हैं । मध्यकाल में जिन विद्वानों ने बेंदों पर भाष्य लिखे, प्रायः उन सबसे 
निरुक्त और उसकी टीकाझो का सहारा लिया है। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि 
बेंदों के धर्य को समझने के लिए निंदक्त वेदांग की बहुत उपयोगिता है। 


(६) कहप बेबाड़ः 
प्राचीन वैदिक धर्म में याशिक कर्मेकाण्ड तथा संस्कारों का महत्त्वपूर्ण स्थान 


था। ब्राह्मण-प्रन्यों की रचना इसी प्रयोजत से की गई थी, ताकि याशिक विधि- 
विधान का निरूपण किया जा सके, और साथ ही यह भी प्रत्तिपादित क्रिया जा सके 


१. 'नासात्यावजआानोति धाकटायनमों सेदक्तसमयपल । न सर्वाणीति धार््यों पैयाकर- 
जाना चेके ।' मिदक्त १४१२ 


हे 
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/ 
पके उतमें वेदमन्त्ों का किस प्रकार विनियोत किया जाता है। दाद में मह सरावश्यफता 
अतुभव की गई कि याज्िक विधि-विधातों झ्ौर संस्कारों झांदि का संक्षेप के साथ 
मिरूपण किया जाए, क्योंकि क्रियात्मक दुष्टि से यह भ्धिक उपयोगी था + इसीलिए 
कल्प वेदांग की रखता की गई । वेदबिहित कर्सो (यंशसम्बस्धी कर्मेकाण्ड तथा विविध 
संस्कार ह्ादि) का जिस दासत में क्राबद्ध रूप से प्रतिपादद क्रिया जाए, वही “ऋल्प' 
कहाता है । सायमाचायें के भनुसार कल्यसूत्र सन्‍्जों का विनियोग बता कर याशिक 
अनुष्ठान कौ विधि का प्रतिपादन करते हैं भ्रौर यही उनकी उपकृति है।' करप वेदांग 
के ये प्रन्थ सूत्रों के रूप में हैं। सूत्र की परिभाषा यह है, कि उम्रमें ध्रक्षर कम हों, 
सब मात सार के रूप में कह दी गई हो, झौर भ्रभिप्रायथ को असन्दिग्ध रूप से प्रकट 
किया गया हो ।* 

करुप वेदांग के तीन भाग हैं--शआऔत सूज, गृह्य सूत्र झौर धर्म सूत्र । कतिपय 
विद्वानों ने शुल्व सूत्र को कल्प वेदांग के चौथे भाग के रूप में प्रतिपादित किया है। 
पर बस्तुत: उसे श्रीत सूत्र के भ्न्तर्गत ही समझना चाहिए, क्योंकि उसमें यज्ञ की वेदि 
के निर्माण की विधि तथा माप श्रादि विषयों का प्रतिपादन किया जाता है, जिनका 
सम्बन्ध श्रौद सूत्र के विषय के साथ ही है । 

शत सुत्र---वेदों द्वारा प्रतिपादित या उन पर आधारित कर्मकाण्ड के बिधि- 
विधान का निरूपण ्ौत-सूत्रों द्वारा किया जाता है | ब्राह्मण-प्रन्थों का भी यही विषय 
है, पर उनके भ्रत्यन्त विस्तुत होने के कारण श्रोत-सूचरों में सार रूप से वह सब्र याशिक 
विधि-विधान दे दिया गया है, जो ब्राह्मणों में है, यद्यपि कहीं-कही उनमें भेद भी पाया 
जाता है! याज्ञिक कर्मकाण्ड के लिए यशकुण्ड में प्रति का झाघान भ्रावश्यक है। 
यज्ञीय प्रग्नि तीन प्रकार की मानी गई है, दक्षिणारिल, गाहपत्य और भ्राहबनीय । अग्नि 
का भझ्राघान किस प्रकार किया जाए, यह प्रतिपापित करने के साथ-साथ औत-सृत्रों 
में उन यज्ञों का भी निरूपण किया गया है, जिन्हें दैनिक रूप से या विशेष प्रवसरों पर 
या विद्षिष्ट प्रयोजन से किया जाता है। मुख्य यज्ञ निम्नलिखित हैं---दर्शपौर्णमास यज्ञ, 
जो प्रत्येक पक्ष के उपरान्त किया जाता था; शाग्रायणेष्टि, भरत की फल तैयार हो 
जाने पर इस यज्ञ के सम्पादित होने का समय होता था; चातुर्मास्य यश; सत्र, बारह 
दिनों में पूर्ण होने वाला यज्ञ; गवामयन, पूरे एक वर्ष तक बलने बाला यश; वाजपेय, 
राजसूत्र/ झद्वमेघ, नरभेध, सोमयाय भौर सौत्रामणि झादि । इनमें से राजसूबथ, बाज- 
पेय प्लौर भ्रववमेघ का सम्बन्ध राजा के साथ है | कोई व्यक्ति तभी राजा माना जाता 
था, जब वहू राजसूय यज्ञ का झ्नुष्ठान कर विधिवत राज्याभिषेक करा ले। विशेष 
अवसरों पर झौर विद्विष्ट प्रयोजनों से किये जाने वाले यज्ञों के भतिरिक्त प्रश्निहोत्र, 
अलिवैश्वदेव, प्रतिथि यज्ञ, देवगश्ञ और पितुयज्ञ ऐसे महायश्ञ थे, गृहस्थ को जिन्हें 


१. शहात: कल्पसूत्र सम्भविनियोगेन फत्थनुष्ठानसुपदिष्य उपकरोति । 
२. इल्याक्ष रमसर्विग्ध साश्यद्‌ विदवतों सुकस्‌ । 


इप्रस्तोभमगवर्स थे सूद सुत्रविदों बिदू:।। (विष्णु घर्मोस्र) 
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अलिदिन करना होता था। आओत-सृत्रों में इन्हीं सब यज्ञों के विधि-विधान का संक्षिप्त 
एवं सूत्रूप से निरूपण किया गया हैं । 

वर्तमान समय में जो सूत्र-प्रस्थ उपलब्ध हैं, उनकी संख्या प्रधिक नहीं है » 
विदयास तो यह किया जाता है कि वेदों की जितनी दालाएं थीं, उतने ही कल्प- 
चेंदांग (शत, गृह्य और घमंसूत्र) भी ये । पर वैदिक साहित्य के भ्रन्य ग्रन्थों के समान 
बहुत-से वल्पसूत्र श्रव प्रप्राप्य हैं। पर जो उपलब्ध हैं, उन सब का किसी न किसी वेद 
था उसकी शाखा के साथ सम्बन्ध माना जाता है। ऋग्वेद के दो श्रौतसूत्र इस समय 
पिलते हैं-..आश्वलायन प्लौर शाह्वायन । झाइबालाय श्रौतसूत्र में १२ प्रध्याय हैं भौर 
इसके रतयिता ऋषि भाइवलायन के शिष्प शौतक थे। शाड्वायन श्रौतसूत्र में १८ 
क्षध्याय हैं, प्रौर इसका प्रतिपाद्य विषय बहुत व्यापक है । 

यजुव द के श्रौतसूत्र कात्यायन, बौधायन, भापस्तम्ब, सस्याषाढ़, वैखलानस,. 
आरद्वाज तथा मानव हैं| इसमें से करात्यामल श्रौतसूत्र का सम्बन्ध शुक्ल यजुत्रद छे है, 
झौर प्रन्य सबका कृष्ण यजवेंद से । औतसूत्रों में कात्यायन श्रौतसूत्र बहुत प्रसिद्ध है। 
इसमें २६ ध्रध्याय हैं, जिनमें विविध यज्ञों के विधि-विधान बड़े स्पष्ट रूप से प्रतिपा- 
दित हैं । इस औतसूत्र का भ्राधार शतपथ ब्राह्मण है, प्रौर इसमें प्रतिपादित विधि- 
विधान प्राय: शतपथ ब्राह्मण के झनुसार ही हैं। 

सामवेद की विविध शाखाझ्रों व ब्राह्मणों के भी कतिपय श्रौतसूत्र इस समय 
उपलब्ध हैं। पंचविद ब्राह्मण का श्रौतसूत्र श्रार्ष्य या 'मशक' है। 'मशक' नाम इसके 
रचखयिता ऋषि मशक के नाम से है। सामवेद की कौथूमी शाखा से सम्बद्ध लाट्यायन 
श्रौतसूत्र है, प्रोर राणायणीय शाखा से सम्बद्ध द्राह्यायन श्रोतसुत्त। जैमिनीय श्रौत- 
सूत्र का सम्बन्ध सामवेद की जैमिनीय शाला के साथ है । 

अथरेवेद का केवल एक श्रौत्सूत्र इस समय प्राप्य है, जिसे वैतान श्रौतसूत्र 
कहते हैं । इसमें झ्राठ भ्रध्याय हैं, जिनमें ऋत्विजों तथा यजमान के कतेव्यों का मिरू- 
पण किया गया है। इस श्रौतसूत्र का सम्बन्ध प्रथवंवेद के गोपथ ब्राह्मण के साथ है । 

ऊपर जिन श्रौतसूत्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कतिपय पर प्रनेक 
भाष्य भी व्तेमान समय में उपलब्ध हैं । कल्प वेदांग में प्रतिपादित याशिक विधि- 
विधानों को समभने में इनसे बहुत सहायता मिली है । 

गृहासूच---भराचीन भारतीय विम्तक गृहस्थ प्ाश्रम को सब श्ाश्रमों में प्रधान 
सासते थे, और पत्य सब झाश्षमों (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ श्लौर संन्यास) को उसी पर 
झाशित समभते थे। इस दशा में यह स्वाभाविक्त था, कि घर्मग्रन्थों में गृहस्थ के 
फर्तव्यों तथा घ॒र्मों का विज्षेष रूप से प्रतिपादन किया जाए। जन्म से लेकर घृत्यु- 
पर्यन्त मनुष्य का जीवन मर्यादित रहना चाहिए । इसीलिए झनेक संस्कारों का विधान 
किया गया है, जिनका प्रयोजन मानव जीवन को मर्यादित करता तथा उच्च आदर्शों 
को सम्मुख रख कर कतेज्यों कां बोध कराना है । प्राचीन शास्त्रकार यह मातते थे कि 
मनुष्य का समुब्रित विकास उन संस्कारों पर निर्मर करता है, जिनका सम्बन्ध गर्भा- 
घास से लेकर प्न्त्येष्टि क्रिया पर्यन्त हैं। ये संस्कार संख्या में १६ हैं, जिनमें मर्भाधान,, 
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पूंसयत, सीमस्तोम्ययल, जवतकर्भ, सामकरण, अम्यप्रादत; चूदाकर्म, उपतयत, समाकर्तन, 
विलारु झौर भ्रस्तपेषिट सुरुय हैं। युहयसूत्रों में इनका दासस्त्रीय विधि से प्रतिपादन 
किया गया है । गृहस्थ के लिए जहाँ इन संस्कारों का, विधान है, यहाँ. साथ ही उस्हें 
प्रतिदिन पाँच महायज्ञ भी अ्रबहय करने जाहिएं । कतियय भश्रन्य भी ऐसे यज्ञ हैं, जिनका 
सम्बन्ध गहस्य भाधम के साथ है । गृहासूत इसका भी प्तिपदन करते हैं। विवाह 
मृहस्थ जीवम का मूल है, ध्रतः विविध प्रकार फो विदाह-परद्धतियों का भी इस कल्प 
बेदाज़ु में प्रतिपादन किया गया है । 

श्रीत सूत्र के समान गृहा सूत्र भी वदिक संहिताझ्ों, उनकी शाखाओं तथा 
भ्राह्मण-प्रस्थों से सम्बद्ध हैं। ऋग्वेद के तीन गहयसूत्र वर्तमान समग्र में उपलब्ध हैं, 
धादवलायत, क्षांस्यायन भौर कौषीतकी । भाश्यलायन गद्मसुत्र में चार भ्रध्याव हैं, भोर' 
प्रत्येक भ्रध्याय घनेक खण्डों में बिभक्त है। ऋग्वेद के गुह्मसूत्रों में यह प्रधान है । 
इसी कारण प्ननेक विहानों ने टीकाएँ लिख कर इसके प्रभिप्राय' को स्पष्ट करने का 
प्रदत्त किया है। शुक्ल यजवेंद का प्रत्तिद्ध गहासूतच्र 'पारस्कर गृह्मसूत्र' है, जिस पर 
प्रतेक भाष्य लिखे गये हैं । कृष्ण यज वेद से सदबद्ध प्तेक गहमसूत्र बर्तेमान समय में 
उपलब्ध हैं, जिनमें बौधायन गह्यसूत्र, भारद्ाज गृह्मसूत्र, श्रापस्तम्भ गृहासूच, हिरण्प- 
केशि गृहासूत्र, वेखातस गृह्यसूत्र, मानव गृह्मसूत्र, अग्निवेदय गृह्मसूत्र झौर काठक 
गृह्यसूत्र उल्लेखनीय हैं । सामवेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले तीन ग्ृह्मसूत्र वर्तमान 
समय में प्राप्य हैं, गोभिल गृद्यसूत्र, खदिर गृहासूत्र भौर जेमिनीय गृह्मसूत्र । भ्थवंवेद 
का एक मात्र उपलब्ध गृह्मसूत्र कौशिक गह्मसूत्र है । 

धर्मंसूच-- व्यक्ति का परिबरर झौर समाज से क्‍या सम्बन्ध रहे, श्रौर परिवार 
तथा समाज के अंग्र के रूप में मनुष्य के बसा कर्तव्य हैं--इन विश्रयों का प्रंतिपादन 
धर्मसूत्र-सम्बन्धी कल्प वेदांग में किया जाता है। प्राचीन भारतीय ब्रिन्तकों के प्रनुसार 
मनुष्य का व्यक्तितत सथा सामाजिक हित व कल्याण अर्ाश्रम व्यवस्था पर तिभेर 
हीता है । मनुष्य का हित इसी बात में है कि वह अपने वर्णंघर्म प्लौर प्राअ्रम»घर्म का 
पालत करे। धर्मसूत्रों में इन्हीं वर्णवर्मों तथा ध्राश्षस घर्सों का स्पष्ट रूप से निरूपण 
किया गया है । राज्य भी मनुष्य की सास्राजिकता का ही एक रूप है। भ्रतः राजा 
झौर प्रजा के कर्तेव्य, दण्ड-विधन, न्याय व्यवस्था झौर राजकीस कर झादि विषय भी 
सर्मसूतों में निरूपित हैं। मनुष्यों के खान-पान, रहन-सहन, विवाह, उत्तराधिकार, 
ऋण प्ौर ब्याज झगदि भी घमंसूत्रों की परिश्रि के प्नन्तर्यत विषय हैं । 

वर्तमान समय में जो घर्मसूत्र उपलब्ध हैं, उनमें भौतम धर्मसूत्र, बौधायन धर्मे- 
सूत्र, भापस्तम्ब धर्मेंसुष्र, हिरिण्यकेक्षि घर्मसूत्र, वश्चिष्ठ घ्मेसूत्र, वैख्ानस धर्मेसूत्र भौर 
विष्णुधर्मसूत्र उललेखमीय हैं। प्राचीन भारत के धामिक जीवन का मिरूपण करते हुए 
हम इन सूज-ग्रन्थों का उपयोग करेंगे । 


(७) ज्योतिष वेदाऊु 
पड्वेदाड़ुं में ज्योतिष भी भ्रन्यतम है। प्राचीन भारत में इस विज्ञास का 
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समुचित विकास हुआ था । याक्षिक कर्मेकाण्ड के लिए भी इसका बहुत उपयोग था, 
वर्योकि यज्ञों के लिए यह भी झावश्यक समझा जाता था कि विहछ्षिष्ट समयों पर ही 
उनका प्रनुष्ठान किया जाए। विभिपूर्वक यज्ञ कर सकना तभी सम्भव है, जब कि 
नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, सम्वत्सर झ्ादि का भी ध्यान रखा जाएं। जिस ऋतु, 
मास या नक्षत्र में जिस यज्ञ का विधान है, उसी में उसका सम्पादन करना चाहिए ॥ 
अस्यथा यज्ञ सफल नहीं हो सकता । यज्ञों का भनुष्ठान ठीक सभय पर किया जाए, 
इसके लिए ज्योतिष का ज्ञान प्लावश्यक है, और इसीलिए इस विश्ञान को भी वेदांग के 
अन्तगंत किया गया है । 

ज्योतिष विज्ञान बहुत प्राचीन है । ऋग्वेद में भी ऐसे मन्त्र विद्यमान हैं, 
जिनसे ज्योतिष के शान का संकेत मिलता है । एक भन्‍्त्र में वर्ष की बारह राशियों 
की गणना सूचित की गई है।। प्राचीन ग्रन्थों में सप्तधिमण्डल के लिए “ऋतष्ष' दाब्द 
का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में भी सप्तर्थियों के लिए शऋक्ष दाब्द का प्रयोग कर 
: यह प्रइन उठाया ग्रया है कि ये जो ऋष्ष भाकाद में बहुत ऊँचे पर स्थित हैं, ये रात में 
तो दिखाई देते हैं पर दिन में वे कहाँ चले जाते हैं ।* सूत्र या भूल रूप से जो ज्योतिष- 
विज्ञान ऋग्वेद में प्रतिपादित है, ब्राह्मण-प्रन्थों के समय में उसका भौर भ्रधिक विक्रास 
हुआ, भ्ौर समयान्तर में उसने एक पृथक वेदाज़ का रूप प्राप्त कर लिया | छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के समय तक यह विज्ञान भ्छी उन्नत दक्षा को प्राप्त हो चुका था। इसी 
लिए ऋषि सनत्कुमार के प्रदन करने पर नारद मुनि ने जब उन विद्याप्नों को गिनाया, 
जिसका कि वे प्रध्यंयन कर चुके थे, तो उन्होंने नक्षत्र विद्या (ज्योतिष) श्लौर राशि- 
विद्या (गणित) का भी नाम लिया था ४? निरुक्त, कस्पवेदाज़ भादि के भनेक स्रन्यों में 
भी ज्योतिष सस्बन्धों तथ्यों का उल्लेख मिलता है, जितसे प्राचीन काल में इस विज्ञान 
की सत्ता के सम्बन्ध में कोई सन्‍्देह तहीं रह जाता। प्राधीन ग्रन्थों में उन ऋषियों 
के भी राम दिए गए हैं, जिन्होंने कि इस विज्ञान का प्रतिपादन किया था। व्यास, 
वह्तिष्ठ, पराश्र, कद्यप, प्नत्रि, नारद, भांसिरस, लोमश, भुगु, शौनक प्लादि ऋषियों 
को ज्योतिष के विकास का भी श्रेय दिया जाता है। पर इनके ज्योतिष-सम्बन्धी कोई 
भी प्रन्थ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं । 

वर्तेमान समय में ज्योतिष वेदांग की केवल एक प्राचीन पुस्तिका उपलब्ध है, 
जिसे 'वेदांग ज्योतिष' कहते हैं। इसके दो प्रकार के पाठ हैं, जिनमें से एक पाठ का 
सम्बन्ध ऋग्वेद से माना जाता है, भौर दूसरे का यजुर्वेद से । याजुष ज्योतिष में ४३ 


१. द्वाइशार नहि तम्लराय बवति चक्र परिद्याभृतस्य । 
झा पुत्रा झस्ते सिचुतातों भ्रम सप्त तातामि विधलिस्च तस्थः ॥ 


ऋण्वेद १११६४।११ 
२. भ्रमीय ऋषा निहितास उच्चा सक्‍त दुओे कुहचिहियेयु: । 
झदस्थानि बरणस्प बतानि विक्षाकशस्थस्तमा नक्‍्तभेति ।। ऋग्वेद १५२४१० 
३. छाम्दोष्य उपभिषद्‌ ७१४२४ 
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इलोक हैं, और धार्च ज्योतिष की श्लोक संख्या ४३ है। बहुसंस्यक इलोक दोलों में 
एक सह हैं। वैदिक युग में ज्योतिष के क्या सिद्धास्त या मन्तव्य थे, यहेँ जानने के 
लिए वेदांग ज्योतिष' एक महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। यह ग्रन्थ प्रत्यन्त प्राचौस है, भौर 
कंतिपय विद्वानों ने तो इसे ईस्वी सन्‌ से आरह और सौदह सदी पूर्व के काल में जिरचित 
माना है। इसके रचथिता का लास लगघ झा।' लगघ कहाँ के निवासी थे शौर किस 
कुल में उत्पन्न हुए थे, यह सर्वेथा प्रज्ञात है 

ज्योतिष के कंतिपय श्रन्‍्य प्राचीन प्रस्थीं का उल्लेख प्राजीन साहित्य में बुना 
है। पर ये ग्रन्थ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं। पभ्ार्य॑मट्ट, वराहमिहिर श्रावि के 
ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ बाद के काल के हैं, शौर प्राचीत ज्योतिष वेदांग के अन्तर्गत 
नहों हैं । 

(८) प्रातिज्ञाख्य 

शिक्षा, छन्‍द और व्ययकरण--ये तीनों बेदांग बँंदिक शब्दों व भन्‍त्रों के उच्चारण, 
रल्दों और व्याकरण-सम्बन्धी सामान्य नियमों का प्रतिपादन करते हैं। पर वेदों की 
बहुत-सी धाखाएँ हैं, प्रौर इन विविध छशालाझों की जेंदिक ऋषाओों में दाब्दों के 
उच्चारण तथा उ्याकरण-सम्बन्धी नियमों श्षादि में भ्रभेक भिन्‍तताएँ हैं। प्रातिशाल्य 
अन्थों की श्चना इस प्रयोजन से की गई थी, कि वेदों की विविध शाखाप्नों में शिक्षा, 
छम्द धौर व्याकरण के जो विशिष्ट नियभ हैं, उनका निरूपण किया जाए | इस प्रकार 
प्रातिशारूपों का सम्बन्ध किसी एक बेदांग से न होकर शिक्षा, छन्‍्द और व्याकरण--- 
इन तीनों बेदांगों के साथ है। ऋक प्रातिश्याख्य के भाष्य के प्रारम्भ में प्रातिशाख्य के 
प्रयोजन को इस प्रकार प्रथट किया गया है--शिक्षा, छन्‍्द तथा व्याकरण तो सामान्य 
सक्षणों व तियमों का प्रतिपादत करते हैं, पर विभिन्‍न छ्ाखाप्नों में इन नियमों का 
जो विशिष्ट रूप है उसे प्रगट करना इस शास्त्र (प्रातिशार्य) का प्रयोजन है ।' क्योंकि 
ये दास्त्र विविध वैदिक शाखाप्रों के विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन करते हैं, भ्रतः 
स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्रातिशास्य का किसी-न-किसी धासखा के साथ सम्बन्ध है । 

यद्यपि प्रातिश्षाल्यों में शिक्षा, छन्द भ्रौर ब्याकरण--तीनों वेदांगों के विषय 
भप्रतिपादित हैं, पर उनका अधिक सम्बन्ध व्याकरण के साथ है। इसीलिए उन्हें वैदिक 
अ्याकरण के ग्रन्थ भी कहा जाता हैं। वर्ण समाम्नाय, पदविभाग, सन्धि-विच्छेद, स्वर- 
विचार भौर उच्चारण पझ्ादि पर इन ग्रन्थों में विशेष रूप से विचार किया गया है, 
जिसके कारण वेदिक संहिताप्तों को शुद्ध रूप से कायम रखने से इनसे बहुत सहायता 
पमली हैं। भाषा में निरन्तर विकास होता रहता है, भौर शब्दों के उच्चारण में भी 


न लत न+ल नि नकल लटक त..+_-०- 


३. प्रणस्थ शिरसा कालससिवास सरस्वतीम । 

कासलानं अवदयामि लगधस्य महासरत: ॥। झार्च ज्योतिष, इसलोक २ 
|. शिक्षा उन्दो व्याकरण: सामरान्येभोक्तलक्षयस्‌ । 

तदेवभिह्‌ शाक्ायभिति शारत्र प्रयेजनस ४ 


ध््ष प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


सभ्य के साथ-साथ झन्तर भा जाता है। संल्कृत का चन्द्र शब्द बाद में चाँद बन सका, 
और निर्भय का निरभो के रूप में उच्चारण किया जाने लगा। प्राचीन संस्कृत भाषा में' 
भी यही प्रक्रिया हुई। ऋग्वेद के समय वेदिक भाषा का जो स्वरूप था, समय के साथ- 
साथ वह पुराना पड़ता गया झौर संस्कृत भाषा नया रूप प्राप्त करती यई। इस कक्षा 
में बेदमन्त्रों श्ौर उतके शब्दों के शुद्ध उच्चारण को कायम रल सकता सुमम बात 
नहीं थी। प्रातिशारुपों में विशेष रूप से यह प्रयत्त किया गया, कि वेदसम्तों के छन्द 
सही रूप से कायम रहें, उत्तके उच्चारण में भन्तर न श्ाए भौर स्वरों की छुद्धता बनी 
रहे । इसीलिए इन ग्रन्थों में वेद मन्त्रों के संहिता पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ भादि का 
ली निरूपण किया गया, जिससे मन्त्रों की शुद्धता के स्थिर रहने में, बहुत सहायता 
मिली | हजारों वर्ष बीत जाने पर भी वैदिक संहिताएं जो शुद्ध रूप में उपलब्ध हैं, 
उप्तका शेष प्रातिशाख्य प्रन्थों को ही दिया जा सकता है । 

बतेमान समय में जो प्र!ततिशार्य उपलब्ध हैं, उनमें से कतिपय का यहाँ उल्लेख 
फरना उपयोगी होगा । ऋक्प्रातिशार्य इन्‌ ग्रन्थों में बहुत प्राचीन तथा प्रामाणिक 
है । इसके रचमिता महषि शौनक माने जाते हैं । शिक्षा वेदांग का विषय इसमें विशेष 
रूप से प्रतिपादित है, झत: इसे शिक्षा-शास्त्र भी कहते हैं । यह प्रातिशास्य ध्रठारह 
पटलों में विभक्त है। पहला पटल शिक्षा प्रकरण है, जिसमें स्वर, व्यठःजन, स्वरभक्ति, 
नाभि, प्रगुह्य धादि विशिष्ट धांब्दों के लक्षण दिए गए हैं। द्वितीय पटल में विभिन्‍न 
प्रकार की सन्धिमों का उदाहुरणसहित प्रतिपादन हैं। बेदिक तथा संल्‍्कृत भाषा में 
सन्धियों का विशिष्ट स्थात है। इसो से विसर्ग विविध स्वरों में परिणत हो जाता है, 
झौर व्य>्जन द्वित्व रूप प्राप्त कर लेते हैं। स तथा न जैसे व्यक्जन सन्धि द्वारा 
भूर्धस्य रूप भी अहण कर लेते हैं। ऋकप्रातिक्षाख्य के प्रगले सात पटलों में इन्ही 
विभिन्‍न सन्धियों का विशद रूप से प्रतिणदन है। स्वर किस प्रकार उदात्त, भ्रलुद्यत्त 
एवं प्लुत रूप प्राप्त करते हैं, झौर वर्णों के उच्चारण में कौन-से दोष हो सकते हैं--- 
इत सब विषयों के निरूपण के परचात्‌ प्रन्तिम तीन पटलों में वैदिक छन्दों का विवेचन 
किया गया है । 

शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशास्य भी बर्तमान समय में उपलब्ध है, जिसे वाजसनेयी 
प्रातिशाख्य कहते हैं। इसके रचयिता कात्यायन ऋषि माने जाते हैं। इस ग्रन्थ में श्राठ 
प्रध्याय हैं, जिनमें विधिय स्वरों के लक्षण एवं विशेषताएँ, विभिन्‍न सन्धियाँ, वर्णों का 
परिगणन तथा स्वरूप ध्लौर मनन्‍्त्रों के पद पाठ भझादि विषयों का वैज्ञानिक रूप से 
अतिपादन किया या है। ऋक्‌ प्रातिशारूप भौर वाजसनेयी प्रातिशालत्य---दोनों में ही 
झनेक प्राचीन झात्रायों के मत उद्धृत किए गये हैं। ऋक्‌ आतिदाखरूय में साण्ड्केय, 
मालब्य भादि प्रात्रायों के मतों का तथा बजसनेयि-प्रातिशार्य में शाकटायन, शाकल्य 
और काइ्यप भ्ादि आाचायों के मतों का उल्लेख है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इन 
आतिशाढरुयों से पहले भी ऐसे ग्रन्थों की सत्ता थी, जिनमें इन्हीं शास्त्रों या इन्हीं वेदांगों 
(क्षिक्षा, छल्द और व्याकरण) का पृथक्‌ वैदिक शाखाझों के अनुसार किभिन्‍्त रूप से 
अतिपादन किया गया था। 


बअदिक साहित्य का विकांस--वेंदाँग झौर उंपवेद ध्ह 


कंपण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संग्बेद् लैसिरीय ग्रांतिास्य हैं, जो दो 
अंदनीं (खफ्डों) में विभक्त है। प्रत्येक प्रदन में बारह-वारह अध्याथ हैं। इममें वर्ण, 
झाडद, स्वर, सन्थि, उच्चारण धादि का विद्वद रूप से विवेद्वन हैं । प्रालिंशारुप सांहिल्य 
हें इस अन्य का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । 

सामवबैद से सम्बंध भरनेक प्रातिशास्य वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, जिनमें 
भुष्पसूत औौर ऋक्तन्त उल्लेखनीय हैं। पृ७पसूज के रजयिता साचाये बररुचि थे। 
इस ग्रन्थ में सामवेद के गेय सामों का विशेष रूप से प्रतियादन किया गया है। ऋक्‌- 
तन्त्र का सम्बन्ध सामवेद की कौथम शाला के साथ है । इसका रचयिता क्षाकंटायन 
की माना जाता है, और इसमें वंदिक व्याकरण के नियमों को विशद रूप से निरूपित 
, किया गया है । 

प्रथवंवेद के दो-दो प्रातिशाख्य उल्लेखनीय हैं, शौसक्षीया चतुरध्याथिका धीर 
प्रथवेवेद प्रातिशाख्य सूच । शौनकीया चतुरध्यायिका के रखमिता के सम्बन्ध में मतभेद 
है । कतिपय विद्वानों के भ्रमुसार उसके लेखक ऋषि शौनक ये । पर प्रनेक् हस्तलिखित 
भ्रत्ियों में इस प्रतिशारूप को 'कौत्स-व्याकरण' भी कहा गया है, जिससे यहू परिणाम 
निकाला जाता है कि इसकी रचना प्राचार्य कौत्स द्वारा की भई थी। भ्रथर्यकेद 
प्रातिशाख्य सूत्र बहुत संक्षिप्त ग्रन्थ है, श्रौर इसमें भी उन्हीं विषयों का विवेशन है औ 
'दिक्षा, छन्‍्द तथा व्याकरण की परिधि में भाते हैं । 

जिन प्रातिशारुयों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उन पर अनेक भाष्य तथा 
टीकाएँ भी उपलब्ध हैं । विषय को स्पष्ट करने के लिए इनका बहुल उपयोग है । 


(९) उपवेद 

उपयवेद---छह वेदांगों के भ्रतिरिक्त प्राचीन समय में चार उपवेदों का भी 
विकास हुआ । ये उपबेद निम्नलिखित हैं--भायुवेंद, धनुर्वेद, शिल्पवेद झौर गान्धवें- 
थेद । चिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान प्रायुर्वेद के अन्तगेत है। चरक, सुश्रुत भ्रादि श्राचारयों ने 
चिकित्सा-शास्त्र-सम्बन्धी जो अन्य लिखे थे, बे आजकल उपलब्ध होते हैं। पर ये 
आाचाये बौद्ध-काल में व उसके बाद हुए थे। प्रागूबौद्धकाल का प्रायुर्वेद-सम्बन्धी कोई 
प्रख्थय इस समय उपलब्ध नहीं होता । पर चरक, सुश्रुत ध्रादि अ्न्‍्यों के प्रनुशीलन से 
यह ज्ञात होता है, कि उनसे पूर्व बहुत-से ऐसे भ्राचार्य हो चुके थे, जिन्होंने भायुवेद 
का विकास किया था। उपनिषदों में हवेतक्रेतु नामक भाचाय॑ का उल्लेख पाया है, 
जो उहालक पश्रारुणि का पुत्र था। यह श्वेतकेतु केवल ब्रह्मश्ानी ही महीं था, भ्रपितु 
साथ ही प्रजननशास्त्र और कामधास्त्र का भी पण्डित था। ये शास्त्र प्लायुर्वेद के 
धत्तगंत थे । ्वेतकेतु के समान प्रन्य भी झनेक विद्वान्‌ इस युग में हुए, जिनके प्रयत्न 
से ध्रायुवेंद-विज्ञान का भारत में विकास हुआ । घधनुर्यद, शिल्पवेद झौर गान्धर्ववेद पर 
जद के समय में बने हुए अनेक ग्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं। पर श्रभी तक कोई 
ऐसी पुस्तक इन विषयों पर नहीं मिली है, जिसे निश्चित रूप से प्रागुकौद्ध काल या 
उत्तर-बैंदिक काल का कहा जा सके । पर इन विद्याप्रों का उपदेद समझा जाना ही 


० प्राचीस भारतीए इतिहास का जैदिक युग 


इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि प्राचीत झार्य केवल याज्ञिक ध्रनुष्ठान और अद्यविद्या 
का ही चिन्तन तहीं करते थे, भ्रपितु चिकित्सा, युद्ध-विद्या, शिल्प भौर संगीत भादि 
सौकिक विषयों का भी अनुशीलन किया करते थे । 

इस्य विज्ञाएं--वैदिक संहिताशों झौर उनसे सम्बद्ध विषयों के भ्रतिरिक्त 
ह्त्य किन विद्याओं का पध्नुशीलन इस युग के भ्ाायें करते थे, इस विषय में छात्दोग्य 
उपनिषद का एक सन्दर्भ बहुत महत्त्व का है। इस उपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक में 
महूषि सनत्कुमार झऔर नारद का संवाद झाता है, जिसमें सतत्कुमार के यह पूछने पर 
कि नारद ने किन-कित विषयों का भ्रध्ययत किया है, नारद ने इस प्रकार उसर 
दिशा---”हे भगवनु ! मैंने ऋग्वेद, यजु्बेद, सामवेद और श्रथवंवेद का अध्ययन किया 
है, मैंने पंचमवेद इतिहास पुराण को पढ़ा है, मैंने पितृविद्या, राशिविद्या (गणित), 
देवविद्या, निधि-विद्या, (ख़ान-सम्बन्धी विद्या), वाक्योवाक्य (तकें-शास्त्र), एकायन 
(नीति-सास्त्र), देव-विद्या, ब्रह्म विद्या (प्रध्यात्म शास्त्र), भूत विद्या, क्षत्र विद्या (युद्ध- 
धास्त्र) नक्षत्र विद्या (ज्योतिष), सर्प विद्या प्रौर देवजन विद्या' को पढ़ा है।” इस 
सन्दर्म को दुष्टि में रखकर यह नि:सन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा, छन्द, 
ज्योतिष प्रादि बेदांगों के विकास के साथ-साथ प्राचीन भारत के वैदिक तथा उत्तर- 
लैदिक युगों में प्रन्य भी भ्रवेक विद्याप्रों का विकास हुआ था । 


522 पा, 


चौथा उभ्रध्याय 


बीदक साहित्य को रक्चना का काल 


(१) रखना काल के निर्धारण सें कठिनाइयाँ 


पिछले दो अध्यायों में वैदिक संहितापों, बाह्मण-प्न्धों, भारणप कों, उपनिषदों 
और वेदाडों का जो परिचय दिया गया है, उसमें कहीं भी उनके निर्माण काल का 
उल्लेख नहीं किय/ गया । इसका कारण यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथि- 
कऋरम का विषय बहुत विवादग्स्त है। ऐतिहासिकों में इस पर बहुत मतभेद है। प्राचीन 
भारतीय इतिहास की जो झनुअआुति महाभारत तथा पुराणों में संकलित हैं, उससे राज- 
बंशों भौर राजाझ्रों के पौर्वापर्य का प्रवश्य बोष हो जाता है, पर वे किस समय में हुए 
थे यह स्पष्ट नहीं होता । प्राचीन साहित्य में प्रतेक संबतों का उल्लेख है, पर कठिनाई 
यह है कि भारतीय तिथिक्रम में हन संवतों का क्या स्थान है, यह भरी निविवाद सहीं 
है । वर्तमान समय में प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथिक्रम का निर्धारण इन दो बातों 
के झ्राधार पर किया गया है-(१) ग्रीक लेखकों के शिवरणों के ऋनुसार सिकन्दर ने जब 
भारत पर झाक़मण किया, तो एटलिपुञ का राजा नन्द्रमस या नत्द थु उसे मार कर 
सेन्द्राकोट्रस (चन्द्रगुप्त) ने राज्य प्राप्त किया + प्रीक इतिहास में सिकनदर का समय 
निश्चित है। उसने घोथी सदी ईस्बी' पूर्य में भरत पर झाकमण किया था। क्तः सगछण- 
राज नन्द झौर मोर्यवंश के प्रबंतंक चल्द्रगुप्त का समय भी चौथी सदी ईस्बी पूर्वे में होना 
घाहिए। (२) बौद्ध साहित्य द्वारा बुद्ध का और जैन साहित्य द्वारा महावीर का क़ाल 
निर्धारित कर सकता सम्भव है । ये दोनों छठी सदी ईस्थी पूर्व में हुए थे । बौद्ध भौर 
जैन साहित्य में बुद्ध प्रौर महावीर के समकालीन मबध के राजाझों-विस्बिसार भौर 
झजातहात्रु का भी उल्लेख है; परत: इन शाजाझों का समय भी छठी सदी ईस्वी पूर्व 
में ही होणा | इन दो बातों को दृष्टि में रखकर झाघुनिक ऐतलिहासिकों ने ननन्‍्द शोर 
अन्द्रगुप्त मोर्य का समय चौथो सदी ईस्बी पूर्व में सात लिया, शौर मगधराज विम्यिसार 
तथा अजातश्षत्रु का समय छठी सदी ईस्वी पूर्त में । पौराणिक प्रनुश्रुत्रि में जिन राजाझों 
का वृत्तान्त बिम्बिसार से पू्बंवर्ती राजाओं के रूप में दिया गया है, उन्हें उससे पहले 
रखकर उनका समय भी सिदिचत कर दिया गया । पुराणों में जनभेजम के प्रपौत्र 
झधिसीम कृष्ण भौर नन्‍्द के बीच राज्य करने घाले राजापओ्रों के जो नाम दिये यये हैं, 
उनकी संख्या २६ है। यदि इस २६ राजाधों में से प्रत्येक का श्रौसतन दासनकाल २० 
वर्ष मान लिया जाए, तो इन सब राजाओं ने कुल सिलाकर ५२० साल तक राज्य 
किया। इस प्रकार अधिसीम कृष्ण का समय नन्‍्द से ५२० साल पूर्व था, भौर महां- 
भारतयुद्ध का उससे लगभग १०० वर्ष पूर्य । बरयोंकि ननन्‍्द सिकत्दर का समकालीन था, 


७२ प्राचीन भारतीय इतिहास का बेदिक युग 


धत: मद्दाभा रत-युद्ध का समय उससे ६२० वष् पूर्व या १०० ०ई स्वी पूर्व के लगभग रखा 
जाना चाहिए.) वर्तमान सभय में भारत के प्राचीत इतिहास पर जो भी पुस्तकों लिखी 
अई हैं, प्रायः उन सबमें अन्‍्द्रगुप्त मौय भौर नन्‍द के समय को चौथी सदी पू्वे में तथा 
बुद्ध भौर महावीर के समय को छठी सदी ईस्बी पूर्व में मानते हुए भारत के विविध 
राजवंशों एवं राजाप्रों का काल निर्धारित किया जाता है, और इसी परम्परा का 
अनुसरण करते हुए महाभारत-युद्ध तथा परीक्षित आ्रादि का काल १००० या १२०० 
'ईस्वी पूर्व के लगभग मान लिया जाता है । 
धर यदि महाभारत-युद्ध का समय १२०० ईस्वी पूर्व के लगभग हो, तो ध्नेक 
आाहाण-प्न्थों को भी प्राय: उसी समय का मानना होगा, क्योंकि उनमें जनमेजय सदा 
ग्रनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख है, जिनका सम्बन्ध महाभारत के साथ है। कत्तिपंश 
वेदमन्त्रों में भी ऐसे शाजाधों के नाम प्राये हैं, जो महाभारत-युद्ध के समय या उससे 
कुछ पहले हुए थे । ऋग्वेद के दसवें मण्डल में एक सूक्त है, जिसमें धान्तनु भौर उसके 
पुरोहित देवापि का उल्लेख है ।' हन्तनु कौरवों का पितामह तथा भीष्म का पिता 
था। यदि ऋग्वेद में झाये दान्तनु से कौरब बंदा का राजा शान्तनु ही प्रभिप्रेत हो, 
सो ऋग्वेद के इस सूक्त को भी १२०० ईस्थी पूर्व के लगभग में बना स्वीकार करना 
होगा । पर मुख्य प्रश्न यह है, कि क्या महाभारत-युद्ध का १००० या ११०० ईस्वी 
पूर्व मानता उपयुक्त है। भारत के ज्योतिषसम्बन्धी ग्रन्थों के श्रनुसार महाभास्त-युद्ध 
का समय ३१०२ ईसवी पुर्व है। महाभारत में भी भनेक स्थलों पर यह उल्लेख है, कि 
द्वापर युग का प्स्त होकर जब कलियुग का प्रारम्भ हुआ, तभी महाभारत की लड़ाई 
लड़ी गई थी। प्राचीन ज्योतिषियों के भ्नुसार कलियुग का प्रारम्भ ३६१०२ ईस्वी पूर्व 
में हुआ था । सिकादर नन्‍्द भौर चन्द्रगुप्त मौंय का समकालीत था, इस बात को भी 
थे विद्वान स्वीकार नहीं करते, जो महाभारत का समय अब से ५००० वर्ष के लगभग 
पहले प्रतिपादित करते हैं। बस्तुत: तिथिक्रम का यह विषय इतना वियवादग्रस्त है कि 
झभी इसका कोई ऐसा निर्णय क्रियात्मक प्रतीत नही होता जो सर्वसंम्भत हो । 
पर महाभारत-युद्ध एक ऐसी घटना है, जिसके काल को केन्द्रबिसदु अनाकर 
चैदिक साहित्य की रचना के समय को निर्धारित किया जा सकता है। ब्राह्मण-प्रस्भ 
बेदिक साहित्य के महत्त्वपूर्ण प्रंग हैं, भोर उनमें अनेक ऐसे जनपदों, राजवंशों भ्रौर 
राजाधों का उल्लेख है, जिनका वृत्तान्त महाभारत झौर पुराणों में विद्यमान है। 
दातपथ ब्राह्मण में सत्रजित्‌ शतानीक', दोष्यन्ति भरत” प्लौर घृतराष्ट्र ' प्रादि कितने ही 
है. यव्वेवाषिः दान्तनथे पुरोहितो होश्राथ कृषयन्नदीधेत्‌ । 
देशबु्तं वृष्टियनि रराणों अहस्पतिर्वाधमस्मभा श्यण्छत्‌ ।। ऋग्वेद १०९८७ 
२. शातपष १११४॥४।१६ 


३. लेन हैतेव भरतो दौं:बन्तिशजे'*'““भरतो दौ:बन्तियंमुनादुं गायां वुधध्ते- 
उनध्मास्पक्‍्यादात हुयासिलि ।' हातपण १३॥५४६११ 2408 


४. इबेबं या खरल्त शतानीकों धृतराष्ट्रस्थ सेध्यमादाय सहला वशमास्प- 
मह्वं शतानीको सोविनतेम हेज"ति ( शलप्थ १३५४२२ हु न्‍ 


वेबिक साहित्य की रखता का काल रे 


ऋजाधों के माम भाये हैं, भौर उन हारा सम्पादित याशिक शनुष्ठानों का विवरण है । 
चरीधित के पुत्र जननिजय ने देवाप क्षीतक के पीरोहित्य में जो मजे/किय ला, उसका 
ऋष्सेख कर शतपथ में लिखा है, कि जो कोई प्रश्वमेघष यज्ञ करता हैं बह सब प्रापकृतयों 
शया अह्महत्याओं के पंप से मुक्त हो जाता है ।" भरत, घृतराष्ट्र और ज़ममेजय आदि 
ऊकुर देश के राजा थे। इनमें से धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध के समय में हुए ये, भौर 
जनमेजय उनसे कुछ समय पदचात्‌ । इस दा में यहु निविग्ञाद रूपए से माना जा 
सकता है, कि शतपथ ब्राह्मण की रखना का काल महाभारत युद्ध के बाद का था। झस्मे 
ब्राह्मण-प्रस्थों में भी इस प्रकार के हतिहास-सम्बन्धी प्रसंग विद्यमान हैं, जिलके शाधार 
पर उनका समय निर्धारित कर सकना सम्मथ है । क्‍योंकि अआरारण्यक झौर उंपनिषर्दे 
भ्राह्मण-प्रन्थों से सम्बद्ध हैं, प्रत: उनका रखना काल ब्राह्मणों के समय से कुछ जाद ही 
रखना होगा । ब्राह्मणों, भारण्यकों, उपनिषदयों झौर वेदाज़ों के विविध ग्रन्थों में बहुत 
से ऋषियों के भी ताम भ्राये हैं, भौर इन ग्रन्थों में ऐसे संकेत भ जिवरण भी लिद्यम्ात 
हैं, जिनसे कि इन ऋषियों की गुर-शिष्य परम्परा का परिचय प्राप्त किया जा सकता 
है। कौन ऋषि किस राजा का समकालीन था, मह जानने के लिए भी कतिपय तेथा 
इन भ्रन्थों में पाये जाते हैं ॥ देवाप शौनक ने परीक्षित जनमेजय का यज्ञ कराया था, 
शतपथ के इस कथन से यह स्पष्ट है कि शौनक जनमेजय का समकालीन था। शौनक 
की दछिष्य-परम्परा में कौन-फौन से ऋषि या भ्राचार्य हुए और स्वयं झ्ौनक किनके 
शिष्य थे, यह हम बेदिक साहित्य के ग्रन्थों से जान सकते हैं। यह जानने के साधन भी 
विद्यमान हैं, कि विविध ब्राह्मणग्रन्य या वेदाजू साहित्य के विविध प्रन्‍्थ किस ऋषियों 
व ध्रायारयों हारा बनाये गये । जब यह ज्ञात हो जाये कि प्रमुक प्रत्थ का रचविता 
प्रमुक ऋषि था, वह ऋषि प्रमुक राजा का समकालीन था, झौर वह राजा परीक्षित 
या जनमेजय से इतनी पीढ़ी पहले या पीछे हुश्ला था, तो महाभारत को केन्द्र-बिन्दु 
सान कर उस ग्रन्थ के रचना काल को निर्धारित कर सकते में विशेष कठिनाई नहीं 
'होनी चाहिए । वैदिक बाह मय के विविध ग्रन्थों का सम्बन्ध याज्वल्क्य, शौनक, प्राश्व- 
लायम, फिप्पलाद, भारद्वाज, शाकल झादि ऋषियों या झ्ाचायों के साथ है। मह जाम 
खैने पर कि ये श्राचाये किस राजा के समय में हुए, यह प्रतिपादित कर सकता स्वंधा 
सम्भव हो जाता है कि इन द्वाश विरचित ग्रस्थ महाभारत-युद्ध से कितने समय पु 
या पद्चात्‌ बने थे । 
पर अधान समस्या महाभारत युद्ध के समय को निर्धारित करने की है। यह 
ऊपर लिखा जा चुका है कि भारत की प्रचीन भनुश्र॒ति के अ्रनुसार इस युद्ध का समय 
३१०२ ईस्वी पूर्व में था। झ्राधुनिक याइचात्य विद्वानों ने इस युद्ध का समय १००० से 
१२०० ईसस्‍्ची पूर्व तक मिर्धारिश किया है । इस प्रसंग में श्री काक्षी प्रसाद जायसवाल 


२. एतेन हेलोतो देबाप: शोमकः । जनभेखय पारीक्षितं धाजयांचकार तेनेष्ट्या सर्वा 


पापक्वत्यां श्रह्महस्थाभपजचान सर्वा हू थे पापकृत्यां सर्वा श्रह्महत्यामपहुन्त योपश्य- 
सेघेन सज़ते । झंसपण १३१४४१ 


छ्ड प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


के मत का तिर्देश करना भी उपयोगी है । उन्होंने पोराणिक प्रसुअुति के भ्राधार पर 
यह प्रदर्शित किया है, कि महाभारत युद्ध भौर महापद्म नतद के बीस १०५० अर्थ का 
झन्तर था। क्योंकि नन्‍्द का काल चौथी सदी ईस्वी पूर्व में था, भततः सहाभारत-युद्धा 
का समय ईसवी सन्‌ से १४०० वर्ष के लगभग पहले होना चाहिए। हमारे लिए इस 
ग्रन्थ में यह सम्भव नहीं है, कि प्राचीत भारतीय तिथिक्रम की विविध समस्याप्रों को 
सुलका कर किसी ऐसे मत का प्रतिपादन करें जो युक्तियुक्त हो। इस भ्रन्थ का यह 
विषय भी नहीं है । वेदिक साहित्य के विविध ग्रन्थों के रचना काल का निरूपण करते 
हुए यही पद्धति क्रियात्मक है कि कौन-सा ग्रन्थ महा भारत के काल से कितने समय पहले 
था पीछे बना, यह निर्दिष्ट कर दिया जाये । झाधुनिक ऐतिहासिकों के मतों को दुष्टि 
में रखते हुए सम्मवतः यह भी समुचित होगा, कि विषय को स्पष्ट करने के लिए सहा- 
भारत युद्ध के समय को १४०० ईस्वी पूर्व के लगभग मानकर वैदिक साहित्य के 
विविध प्रल्थों के रचना-काल को भ्रधिक सुस्पष्ट रूप से भी निर्दिष्ट कर दिया जाय । 
जो विद्वान महाभारत-युद्ध का समय ३१०१२ ईस्वी पूर्व में मानते हैं, वे इस ग्रन्थ में 
निदिष्ट रचना-काल में १७०० जोड़ कर वैदिक साहित्य के प्रन्त्गंत विविध भ्रन्‍्थों के 
काल का पोर्वापयं झवगत कर सकते हैं । 


(२) वैदिक संहिताशों का रखना-फाल 


बेंदों का ध्रपोरुषेयत्व झौर प्रनावित्व---जब हम वैदिक संहिताभ्ों के रचना- 
काल पर विचार करने लगें, तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि शार्य जाति के 
विद्वास के भ्रनुसार वेद मनुष्यकृत त हीकर अ्रपौरुषेय श्रौर अनादि हैं। ईइवर झौर 
प्रकृति के समान वे भी नित्य हैं। प्रलय होने पर भी उनका प्रन्त नहीं हो जाता । 
घहवर्दानों में सांख्य दर्शन सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं 
करता । पर उसके मत में भी वेद स्वत: प्रमाण है । वेद की प्रामाणिकता के प्रतिपादन 
के लिए किसी प्नन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह भपने झाप में ही प्रमाण 
है | उसे न मनुष्य मे बनाया है पभोर न किसी मुक्त पुरुष ने । बह झनतादि तथा पनन्‍्स 
है। योग दर्शन ईएवर में विववास रखता है, भौर ईदवर के समान वेद को भी प्ननादि 
मानता है। मीमांसा दर्शन में दाब्द को नित्य प्रतिषादित किया गया है । क्योंकि शब्द 
नित्य है, भरत: वेद रूपी धाब्दराशि भी नित्य है । वे ईएबर के निःश्वास रूप हैं । श्वास- 
प्रदवास की क्रिया सब प्राणियों में स्व्राभ्ञाविक रूप से होती है। ईश्वर के निःश्वास रूप 
थेद ईएवर के समान ही प्नादि व नित्य हैं। देदान्त दक्षेन को भी यही- मत्त भ्रभीष्ट 
है । उसके अनुसार भी वेद 'महान्‌ भूत (झह्ा) के नि:एवसित हैं । ब्रह्म वेद की योति 
(का*ण) भवद्य है पर वेद उसकी कृति नहीं हैं। वेद तो ब्रह्म के ऐसे एबास-प्रश्वास 
के समान है, जो स्वाभाविक रूप से निःसरित होते रहते हैं। इसोलिए सृष्टि तथा 
प्रणय दोनों अवस्थाझ्रों में वे बने रहते हैं। न उनका कभी प्रारम्भ होता है भरत 
पझस्त ) वेशेषिक दर्शन में वेदों को 'पौरपेगः माना यया है, पर उसके प्रनुसार पौरुषेय 
का भ्रभिश्राय ईदवरकुत है। वेद मनुष्य-कृत न होकर परसपुरुष ईददर की कृति हैं ॥ 


वैदिक सादित्म की रखता का काल ज्डू 


ऋगत्‌ का कर्ता परमेश्वर नित्य, आप्त और सर्वश्ञ है। साथ ही बहू कदणा का झामार 
भी है। इस कारण सृष्टि को उत्तलि कर यह मनुष्यों के कल्याण के लिए बेद़ों का भरी 
उपदेश करता है । वेद उसी शान का नास है था वेदों में वहां शान विद्यमान है, जिसका 
उपदेश मनुष्यों के हित-कल्याण श मार्म-अदर्शत के लिए ईदवर हारा किया जाता है + 
बैंशेबिक के झुसार वेद ईश्वर के चचन हैं । क्योंकि वे ईश्वर की कृति हैं, श्रतः के 
अमाणरूप हैं । 

ऊो विचारक वेद को भपौदषेय एवं भ्रनादि मानते हैं दा जो उन्हें ईश्वर की 
ऐसी कृति प्रतिपादित करते हैं महाप्रलय द्वारा भी जिसका झ्नन्‍्ते तहीं होता, जो 'नित्य 
है, उनकी दृष्टि में वेदों के स्वना-काल के सम्बन्ध में विचार विमशे करना ही निरर्थक 
है। जब उनकी रचना मनुष्यों द्वारा कभी की ही नहीं गई, तो उनके रचखनाकाल के 
विषय में विज्ञार करने का लाभ ही कयां है। वेदिक सूक्तों एवं मम्त्रों के साथ जित 
ऋषियों के नाम दिये शये हैं, वे उनके कर्त्ता व रचयिता न होकर, “द्रष्दा' मात्र थे । 
ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति ही यह कही गई है---'ऋषे शनाथेत्वाद मस्त दृष्टवन्त:' मन्‍्तों 
के द्रष्टा होने के कारण ही थे ऋषि कहाते हैं । 

प्रईलौन विदारकों के अ्रत्थ सम्तध्य--पर भारत में ऐसे विचारक भी रहे हैं, 
जो वेदों को न कैबल ईश्वरीय ज्ञात या प्रपौरुषेय नहीं मानते थे, भपितु उसकी निन्‍्दा 
भी करते थे। यास्क ने निरक्त में ध्राजाय कौत्स के मत को उद्धत किया है, जिसके 
प्रनुसार वेदसन्त 'अनर्थक' हैं (प्रनर्थ का हि मन्त्रा:), भ्रौर वेदभन्त्रों में ऐसी बातें कही गई 
हैं, जो तर्कंसंगत नहीं हैं । इस कारण वेदमन्त्र केवल पनर्थक (जिनका कोई झभिप्राय 
न हो) ही नही है, झपितु 'प्नुपपन्‍नाथ' भी है ।' उनमें परस्पर विरोधी बातें भी पायी 
जाती हैं । एक स्थल पर कहा गया है कि रुद्र केवल एक ही है, प्ौर फ्रयत्र यह कह 
दिया गया है कि रुद्र हजारों हैं, प्रसंख्य हैं। प्राचीन भारत में ऐसे भी क्चिारक थे, 
जिनके मत में वेद लोक-यात्रायिदों (दुनियादारों) के लिए झ्रावरण (ढकोस्नला) मात्र 
हैं ।* ऐसे ही विचारकों को नास्तिक कहते हैं। ईद्यर को न मानने वाले की संजा 
नास्तिक नहीं है। नास्तिक उसे कहते हैं जो बेदों का निन्दक हो । लोकायत (श्रार्याक) 
सदुश लोग तो चेदों के इतने निन्‍दक व विरोधी थे, क्रि तीतों बेदो के कर्त्ताओों को 
भाण्ड, धूर्ते भ्लौर निशाचर तक कहने में भी संकोब तहीं करते थे ।? बौद्ध झौर जैत 
सम्प्रदायों के अनुयायी भी वेदों को प्रमाणरूप में स्वीकार नहीं करते थे । 

नास्तिक विचारकों के झतिरिक्त प्राचीन भारत में ऐसे व्यक्ति भी थे, जो 
वेदार्थ को समझने के लिए इतिहास-पुराण का ज्ञान प्रावरयक मानते थे । उनका कहता 
था, कि इतिहास झौर पुराणों की सहायता से वेदसन्तरों के क््रिश्राय को स्पष्ट करें । जो 
बहुश्ुत' न होकर “झ्रल्पश्रुत होता हैं, वेद उससे डरता है कि कहीं बहू झर्च का धनयें 





१. भिरक्त ११५ 
२. ग्रशवरणसाभज् हि त्रयो लोकग्राजाधिद इति । कौटलीय अर शास्त्र १६ 
३. भ्रयों वेदस्य कर्तारों भाष्डचूर्तनिद्ञाचरा: 


श्छ्र प्राचीन मारतीय इतिहास का वैदिक युग 


भें कर दे।' वेदमन्त्रों में स्नेक राजाओं के नाम झाये हैं, युद्ध सहश कतिपय अटनांशों 
'को भी उनमें उल्लेख मिलता है। पर इनका विस्तृत विवरण तो इतिहास (रामांय्ण- 
महाभारत) भौर पुराणों से ही जाना जा सकता है । वेद में जिन राजांधों के वाम 
आये हैं या जिन घटताप्नों का संकेत है, उनके सम्बन्ध में इतिहास-पुराण से विशदे 
रूप में जानकारी प्राप्त करके ही उन वेदमन्त्रों का पथ समझ सकना सम्भव है । 
ऋग्वेद में दान्तनुँ, इक्वाकुर श्रौर राम* के नाम झाये हैं। पर इनके इतिहास का 
कीई परिक्षय वेदमन्त्रों से नहीं मिलता । यदि ऋग्वेद में झ्राये हुए इन राजाप्ों के 
सम्यन्ध में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो रामायण, महाभारत झौर पुराणों से सहा- 
यता लेनी होगी, भौर तभी उन वेदभन्त्रों के सही श्रभिप्राय को समझा जा सकेगा, 
जिममें कि ये नाम पाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कवि प्राचीन भारत के विचारकों 
में भी ऐसे लोग थे, जो वेदों का ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोग करने के यक्षपाती थे था 
येदों में इतिहास की सत्ता को स्वीकार करते थे | यदि वेदों में ऐतिहासिक घटनांप्ों 
का सकेत हो या उनमें ऐसे राजाग्रों व जनपदों प्ादि के नाम भाये हों जिनकी सत्ता 
इतिहास द्वारा प्रमाणित है, तो यह भी स्थीकार करना होगा कि वेदों की रचना उस 
समय में हुई जबकि ये ऐतिहासिक घटनाएँ घटित हो चकी थी । ऐतिहासिक सम्प्रदाय 
के ध्मुसार न वेद नित्य व भनादि हो सकते हैं, भौर न भ्रपौरुषेय व ईश्वरकृत । 
वेदों के सम्बन्ध में जो विवेचन इस प्रकरण में क्रिया गया है, उसमें उन सब 
सस्तव्यों का उल्लेख कर दिया गया है जो प्राचीन भारत में वेदों के विषय में प्रचलित 
थे। झाधुनिक पादचात्य विद्वान वेदों को मनुष्यकृत मानते हैं भौर वैदिक ऋषियों की 
सन्‍्त्रों का कर्ता समभते हैं। उनके पध्नुसार बेदों की रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा 
किसी एक समय में न की जाकर बहुत-से व्यक्तियों (ऋषियों) द्वारा विविध समयों में 
की गई थी । ऋग्वेद भ्न्य तीन वेदों की तुलना में प्रधिक प्राचीन है, भौर इस बेद के 
भी कतिपय मण्डल व सूक्त ऐसे हैं, भ्रन्‍्य मण्डलों की तुलना में प्रधिक बाद के समय में 
जिनकी रचना हुई थी । इस भत के लिए मे जहाँ वेदमन्त्रों में निर्दिष्ट ऐतिहासिक 
घटनाप्रों को प्राधार बनाते हैं, वहाँ साथ ही भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी इस मत 
का प्रतिपादन किया जाता हैं । गेद के सम्बन्ध में कौन-सा मत सही है, इसका निर्णय 
कर सकना हमारे लिए सम्भव नही है। वेद को प्रपौरुषेय, प्रनादि तथा ईश्वरकुत 
मानने वाले विद्वानों का मत हमने इस प्रकरण में ऊपर लिख ही दिया है, ध्रब हम 
ऐतिहापिकों के प्रमुसार बेदों के रचना-काल के विषय में जो विभिन्‍न मत हैं, उनका 
संक्षेप के साथ उल्लेख करेंगे, ताकि विज्ञ पाठक किसी परिणाम पर पहुँच सकें । 


289 कलम कक मलिक जम 
१. इतिहासपुराणाभ्यां थेदाथंमुपत हपेत । 
विभेत्यल्पशुतादेदोी सामय॑ प्रहरिष्यति । 

२. ऋष्वेद १०१६८।४-८ 


३. यस्येक्वाकुशुयक्ते रेवास्मराष्येचते दिश्ीव पश्चकृष्टथ:। ऋष्वेद १०१६०३४ 
४. ऋषण्वेद १०६३१४ 


बंदिक साहित्य फी रचना का काल ही 


जेदों के खजना कार के समझत्य में पत्चचात्य पिदासों के सत--उन्नीसवों 
सदी के मध्य भाग में ध्ो० मेनसमूलर ने यह विज्ञार प्रकट किया था, कि ऋग्वेद की. 
रचना १२०० ईस्वी पूर्व के लगभग हुई यी । छठी सदी ई० पू० में महात्मा बुद्ध ने' 
याशिक कर्मकाण्ड के विर्द्ध आवाज उठाई थी। उस समंय तक याशिक विधि-विधानों 
का मली-माँति विकास हो चुका था, शौर यज्ञों का प्रतिपादन करजे वाले आह्यण- 
ग्रन्थों तथा श्रौतत-सूत्रों की भी रघना हो चुकी भी । सम्पूर्ण वैदिक साहित्य उम्त समय 
विद्यमान था| इस बैंदिक साहित्य के विविध भाों---सूत्रग्रन्थों, ब्राह्मण और संहि- 
ताझौं---के निर्माण के लिए यदि दो-दो सौ वर्षों का समय लगा हो, तो ऋग्वेद की 
रखता १२०० ई० पू० के लगभग ही होती चाहिए । प्रो० सेक्समूलर ने धपने मत की 
पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिए थे । उन्होंने केवल एक कल्यना ही अस्तुत की थी । पर 
बहुत-से पादचात्य विद्वानु चिरकाल तक उसके मत को स्वीकार्य समभते रहे । बाद में 
कोई बीस वर्ष पश्चात्‌ प्रो० मेक्समूलर ने स्वयं यह सम्भावना प्रग्ट्ट की, कि ऋग्वेद की 
रखना का काल ३००० ईस्वी पूर्व तक भी हो सकता है । 

प्रो० भैक्समूलर के बाद विल्सन, कोथ, कोलब्रुक झौर मेकडानल्ड झ्ा्दि 
पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों के रचना काल को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया 4 
उन्होने भी किसी वैज्ञानिक या युक्तियुक्त झ्ाधार पर अपने मत भग्रट नहीं किये, 
झपितु प्रायः कल्यता व अनुमान का ही प्षाक्षय लिया । बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक 
पद्दिचमी एथ्षिया के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में कतिप्य ऐसे तथ्य ज्ञास हो चुके थे, 
जिनसे इस क्षेत्र में वैदिक देवताप्रों की पूजा तथा प्राचीन भारतीय सस्कृति की सत्ता 
के संकेत मिलते थे । तुर्की के बोगजकोई नामक स्थान पर प्राप्त एक उत्कोर्ण लेख में 
इन्द्र, मिश्रावरुणी धौर नासत्यौं का उल्लेख है, जो वंदिक देवता हैं। इस लेख को' 
१४०० ई० पू० का माना जाता है। भंठारहवीं से बारहवीं सदी ईरुवी पूर्व तक 
बैबिलोनिया में जिस जाति का झासन था, वह शुरिश्न (सुयये),भौर मय्ते (मरुत) की 
उपासिका थी। इसी प्रकार के झ्न्य प्रनेक तथ्यों का पता लगते पर पाश्चात्य बिद्वानों 
के लिए यह झावहयक हो गया, कि वे वेदिक सदिताप्रों के रचना काल को १२०० 
ई० पू० से प्रधिक पुराना प्रतिपादित करें । बिटरनिंट्ज ने बेदों के कतिपय भागों 
को २५०० ई० पू० के लगभग तंक पुराना माना, और जैंकोबी ने ४५०० ई० पू० के 
लगभग का । 

भारतोम विद्वानों के मन्तब्य--पर आधुनिक युग के भारतीय बिद्वानों ने वेदों 
के निर्माण काल का जिस ढंग से निरूपण किया है, वह झत्िक महत्वपूर्ण तथा युक्ति- 
संगत है। ज्योतिष तथा भूगर्म-शास्त्र श्रादि विज्ञानों का सहारा लेकर इन विद्वानों 
ने वैदिक-साहित्य के रखना काल को पादचात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित समय से बहुत 
झणिक पुराना माना है। ज्योतिष की गणना के झाधार पर श्री शंकर बालकृष्ण 
दीक्षित ने शतपंथ ब्राह्मण का रचता काल ३००० ई. पू. के लगभग मैं प्रतिषादित कियप 
है । इसके लिए उन्होंने दतपथ ब्राह्मण की ये कष्डिकाएँ अस्तुत की हैं-“-““एकं दे भीणि 
चत्वारीति वाउम्रस्याति सकत्राण्यचत्ता एवं सुधिष्ठा वत्हत्तिकास्तदूगूयातनेवेतहुर्पति 


छः प्राचोन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


सत्मात कृत्तिकास्वादघीत ॥ एता ह ये प्राय दिज्ञो न ब्यवन्ते। सर्वाणि हु खाउम्रस्थासि 
अक्षेत्राणि प्राच्य दिशवयामेबास्थेनद्त्याहितो भवतत्तस्मात्‌ कृततिकास्वादधीत ॥” 
(दालपथ जाह्वराण २॥२२-ह) 
इन कण्डिकाधों में यह कहा गया है कि कृत्तिका सक्षत्र का उदय ठीक पू्ें 
दिला से होता है । यह नक्षत्र पूर्व दिशा से जिचलित नहीं होता, जबकि अन्य सब 
नक्षत्र पूर्व दिशा से हटकर उदय होते हैं, पूर्व दिशा से विचलित होते हैं। शतपथ के 
इस कथन से यह सूचित होता है कि इस ब्राह्मण ग्रन्थ को रचना उस समय में हुई 
थी, जबकि कृतिका नक्षत्र का उदय ठीक पूर्व दिशा में हुआ करता था । पर वर्तमान 
समय में क्ृतिका नक्षत्र ठीक पूर्व दिशा में उदित नहीं होता | वह कुछ उत्तर की ओर 
हट कर उदय होता है। दीक्षित जी ने ज्योतिष की गणना द्वारा यह प्रदर्शित किया है, 
कि वह समय जब कि कृतिका का उदय ठीक पूर्व दिशा में हुआ करता था, प्रव से 
१००० वर्ष के लगभग पहले था । इसलिये शतपथ ब्राह्मण की रचना के समय को 
३००० ईस्वी पूर्व के लगभग मातनां उचित होगा । ऋग्वेद का काल इससे भी पहले 
होगा, ग्रह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि ब्राह्मण-प्रन्थ वैदिक संहिताप्ों के बाद बने थे । 
दीक्षित जी ने ज्योतिष के प्रन्य भी भ्रनेक प्रमाण दिए हैं, जिनसे बेदों की प्राचीनता 
सूचित होती है । 
वेदों के काल निर्णय के सम्बन्ध में लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक ने जिन 
युक्तियों व प्रभाणों का सहारा लिया है, वे भी भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उन्होने प्रतेक 
वेदिक सूक्तों' के प्राधार पर यह प्रतिपादित किया है, कि ऋग्वेद के समय में सूर्य के 
मृगक्षिखा नक्षत्र में उदय होने पर.उत्तरायण एवं नव वर्ष का प्रारम्भ होता था। 
ज्योतिष की गणना के प्नुसार ऐपा समय ४४५४० ई. पू. में था, भ्रौर तभी ऋरेद के 
बहुसंस्यक सुक्तों की रचना हुई थी । 
श्री भ्रविनाशबन्द्र दास ने वेदों के काल के निर्णय के लिए भुगमं-शास्त्र का 
प्राश्नय लिया है । उनके अनुसार ऋग्वेद की रचना के समय में झार्य लोग सप्तसिन्धु 
देश में निवास करते थे, भौर इस देश के पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में समुद्र था। 
सप्तसिन्धु देश की प्रन्यतम नदी सरस्वती उस समय पर्वत से निकल कर समुद्र में जा 
मिलती थी |" वर्तमान समय में सरस्वती नदी में जल नही हैं, श्रौर जिस, मार्ग से वह 
'पहुले बहा करती थी, बह राजस्थान के रेगिस्तान में लुप्त हो गया है। जहाँ श्राज 
सजस्थान का भरुस्थल है, किसी प्राचीन समय में वहाँ समुद्र था, और सरस्वती नदी 
उसी में गिरा करती थी। ऋशवेद में गंगा झौर यमुना का त्तो उल्लेख है, पर उनके 


१. ऋणष्वेद १०८६६ और १५१६१ 
३. पका चेतत्सरस्वती नवीनां शुद्धियंती गिरिभ्य झासभुव्रात्‌ । 
रायइचेतस्तो भुवनस्य भूरेघ तं पयो डुबुहे नाहुबाय ७ ऋग्वेद ७६५१२ 
है. इस से गंगे यभुने श्तुद्ि स्तोम सचता परद्ण्या । 
अलिवत्या भरद्ु बेबितस्तयाजोंकीये श्णुद्वा सुसोमया ।। ऋग्वेद १०१७५॥४ 


' अऔदिक साहित्य की रंता का कास छह 


चूर्ते की नदियों तथा उत्तरी भारत के संगव, भंग, जंग प्रादि प्राच्य जनपर्दी का इस गेद 
औ उल्लेख नहीं है । ऋग्वेद के एक मन्त्र से पूर्वे (पूर्वी झौर 'पषर (पश्चिमी) समु्रों 
की धत्ता सुवित होती है +' ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के समय में भ्ाये लोग 
जिस सप्तसिन्‍्धु वेश में निवास करते थे, उसर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में बहू 
'समुद्रों ते बिरा हुआ था ।* पूर्वी समुद्र से बंगाल की खाड़ी भ्रभिप्रेत नहीं हो सकती, 
क्योंकि ऋग्वेद में न पूर्वी जतपदों का उल्लेख है भौर ते ग्रण्डक, सरयू आदि पूर्वी 
सदियों का । इसी प्रकार दक्षिणी भारत की भी किसी नदी, परवेंते था जनपद का 
उल्लेख ऋश्वेव में नहीं है । यह सम्भव भी नहीं था, क्योंकि उस समय यह क्षेत्र समुद्र 
से झावृत था । ऋम्वेद द्वारा सप्तसिन्धु देश के विषय में जी सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, वे 
अऋूगर्भधास्त्र द्वारा भी प्रमाणित हैं । इस विज्ञान द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, 
कि किसी प्राचीन काल में भारत की भौगोलिक दशा वंतेमान से अहुत भिन्‍स थी । 
उस समय राजस्थान और पूर्वो भाग्त के प्रदेक्ों के स्थानों पर समुद्र था प्लौर एक 
भ्रन्य समुद्र पामीर की पर्वेतमाला के उत्तर में (भाघुनिक तुकिस्तान भौर मंगोलियां के 
क्षेत्र में) भी विद्यमान था । ऋग्वेद की रचना इन्हीं भोगोंलिक दशाश्रों के समय में हुई 
थी। भूगमंशास्त्र के ग्रनुसार ये भौगोलिक दशाएं २५,००० वर्ष ईस्वी पूर्व में व 
उससे पहले थी । ध्तः ऋग्वेद को बने कम से कम २७,०७० वर्ष हो चुके हैं, यह 
मानता युक्तिसंगत होगा । कतिपय प्रस्य भारतीय विद्वानों ने भी वैदिक संद्विताओं के 
रचना काल को निर्षारित करने का प्रमत्न किया है । पर यहू विषम इतना' क्थिादश्रस्त 
है, कि प्रभी किसी भी मत को पूर्णतया स्वीकार्य समझ सकता कठिन है । ग्रभी इस 
क्षेत्र में शोध की बहुत गुजाइश है। 
जिन भारतीय विद्वानों के मतों का हमने इस प्रकरण में ऊपर उल्लेख किया 
है, वे भी चारों वेदों को एक ही समय में बता हु्ना नहीं मानते । लोकमान्य तिलक 
के धनुतार ऋणवेद के बहुसंझ्थक मन्‍्त्रों की रचना ४००० से २४५०० वर्ष ईसवी पूर्व 
के समय में हुई थी, और अ्रथवेवेद, तैत्तिरीय संहिता, धतपथ ब्राह्मण तथा ऋष्वेद के 
फतिपय भागों का रचता काल २५०० से १४०० ई० पू० तक था। कल्प वेदाजू 
तथा कतिपय झारण्यकों शौर उपनियदों की रचना इसके बाद में हुई, पर छठी सदी 
ई० पू० से पहले ही सम्पूर्ण वैदिक साहित्य भ्रपने वर्तमान रूप को आप्त कर चुका 
था। चारों बेदों को जो एक ही समय में बिरचित नहीं सासा जाता, भीर ऋग्वेद के 
फतिप्य साथों को जो भुर्य भाग की प्रपेक्षा आद में बना हुप्ता समझा जांता है, इसके 
दो कारण हैं--(१) भाषा का भेद--ससय के साथ-साथ भाषा विकसित हो जाती है 
झौर उसके व्याकरण में ध्न्तर झामे लगता है। वेदों की भाषा में सो ऐसे भेद पाये 


१. बातस्याइवों बायो: सल्याय देवेजितों भुतिः। 
उसी समृद्राव(कषेति यदल पूर्द उसपर: (| ऋष्थेद १०११३६१४ 

२. राव: समुद्रादयतुरोपस्मस्थं सोम जिदयस: | . 
झापवस्य सहुक्तिण: ७ ऋण्वेंद ६३३३६ 


घ्० प्रादीन भारतीम इतिहास का वेदिक युग 


जाते हैं, जिनका विकास समय बीतने के साथ-साथ हुप्रा था। (२) वेदों के कतिपय 
सूकों में ऐसे स्थानों, जनपवों, नदियों ध्ौर पव॑ तों के नाम भाये हैं, जिनसे झायाँ को बाद 
झें परिचय हुप्रा था। इसी प्रकार उनमें कतिपय ऐसे राजाप्रों के सलाम भी विद्यमान हैं,. 
जिनका काल महाभारत युद्ध के समय में व उसके भी बाद में था। इसी कारण इन्हें 
दाँद की रचना समझा जाता है | * 

यह माना जाता है कि ऋग्वेद के दसवें सण्डल की रचता भ्न्‍्य मण्डलों की 
प्रपेक्षा बाद के समय में हुई थी । इस मण्डल में प्रयुक्त हुई भाषा में व्याकरण सम्बन्धी 
कलिपय ऐसे प्रयोग हैं, जिसका विकास बाद में हुप्रा था । उदाहरणाय, वश्वेंद के प्रथम 
मण्डल में प्रकारान्त शब्दों की प्रथमा विभक्ति में ठ्विवचन का प्रत्यय “मरा है, जो “द्वा 
सुपर्णा सयुजा सलाया'” में तुपर्णा झ्ादि में प्रयुक्त हुप्ना है । पर दसवें मण्डल में द्विवचन के 
लिए प्रौ' प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है, यथा “सूर्याचन्द्रमसौ घाता"" में । लोकिक संस्कृत 
में भी प्रकारान्त दागदों के दिवचन में 'झ्रो' प्रत्यय ही लगता है। लौकिक संस्कृत वेदिक 
संस्कृत की तुलना में भर्वाचीन है। झतः यह मानना होगा, कि दसवें मण्डल में व्याक रण- 
सम्बन्धी जो ऐसे प्रयोग प्लाये हैं जो पुरानी वेदिक संस्कृत से भिन्‍त और लौकिक 
संस्कृत के प्रनुरूप हैं, उसका कारण यही हो सकता है कि इस मण्डल की रचना बाद 
में हुई थी । भाषा के प्रतिरिक्त विषय की भिन्‍नता ब नवीनता के झ्राधार पर भी 
ऋणेद के दसवें मण्डल को बाद की रचना माना जाता है । उसमें कतिपय ऐसे देवताश्रों 
की सत्ता भी पायी जाती है, जो मानसिक भावनाश्रों के प्रतीक हैं---यथ। श्रद्धा और 
मम्यु ।* इनकी स्तुति में या इनको लक्ष्य बनाकर प्रनेक सूक्त ऋग्वेद के दसवें मण्डल में 
विद्यमान हैं। ऋग्वेद में प्रन्यत्न मानसिक भावनाप्रों के प्रतीक देवताग्रों की सत्ता नहीं 
है । दसवें मण्डल में प्रनेक ऐसे सूक्त भी हैं, जिनमें दार्शनिक चिस्तन का उत्कृष्ट व 
विकसित रूप दिखायी देता है। सुष्टि की उत्पत्ति से पूर्व सर्वत्र शन्‍न्धकार ही प्रन्धकार 
था प्लौर प्रकृति श्रपने मूल प्रव्यक्त रूप में थी, किस प्रकार उसने व्यक्त रूप प्राप्त' 
किया, झोर उसे इस रूप में लाने बाला कौन था--इसका भत्यन्त गम्भीर रूप से प्रति- 
पादन दसवें मण्डल के नासदीय सुक्त में किया गया है। दा निक चिन्तन का यह 
विकसित रूप इसी मण्डल में पाया जाता है, जिसे दुष्टि में रखकर झनेक विद्वान्‌ इस 
परिणाम पर पहुँचे है कि इसकी रचना बाद के समय में हुई थी। 

ऋणग्वेद को तुलना में प्रथर्ववेद को भी बाद का बना हुझ्ा माना जाता है। 
इसका कारण जहाँ उसकी भाषा का विकसित रूप में होना है, वहाँ साथ ही उसमें ऐसे 
भौगोलिक स्थानों के उल्लेख का होता भी है, जहाँ श्रायों का प्रवेश बाद के समय के 


आऋष्वेद १११६४२० 

ऋषग्वेव १०११६०।३ 

ऋणवेद १०१५१ 

ऋ"्येद १०७८३ झौर १०८४ 
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बँंदिक साहित्य की रखता का काले कई 


हुप्रा था । ऐसे स्थानों या प्रदेशी में भ्जु" झौर सगण के भांग उल्लेंखतीम हैं ।' ऋष्वेद 
के समय में झाथों के जंतपद सप्तसिन्धु देश तक ही. सीमित थे। आाद में पूर्वी और 
दक्षिणी मारत में भी आयों का असार हुआ । कु में सज़ भौर मनंत का उल्लेख 
होने के कारण यह परिणंम निकाला जा सकता हैं, कि इस वेद की रचना उस समय 
में हुई अवकि झाय॑ लोग पूर्वी भारत में दसभा प्रारम्भ कर चुके थे | 

आधुनिक विद्वानों के मत में खारों वेद एक हीं संमय में यहीं वमे थें। विविध 
ऋषियों द्वारा समय-समय पर जिन मन्‍्त्रों व सूक्तों के रचना होती रही, उन्हें बाद में 
महर्षि वेदव्यात मे संहिताझों के रूप में संकलित कर दिया। वर सह विश्वास-पूर्यक 
कहा जा सकता है कि वेदव्यास के समय तक बैदिक मंन्‍्जों की रचना पूर्ण हो चुकी थी, 
झौर उनके बाद किसी छन्‍्दोंबद्ध सूक्ति को बैदिक ऋचा या मन्ज की स्थिति प्राप्त 
नहीं हुई । प्राचीन भारतीय झनुश्नति के भ्रनुसार वेदब्यांस महाभारत के समम में हुए 
ये, प्लौर सम्भवतः पारीक्षित जनमेजय के समय तक जीवित रहे थे । इस दशा में, वेदों 
की रखता महाभारत के समय तक पूरी हो चुकी थी, यह स्वीकार ऋरता होगा । 
सहाभारत का समय कौस-सा माना जाए, इस सम्बन्ध में विविध मतों का संकेत इसी 
झधष्याय में ऊपर किया जा चुका है। उसका समय ३१०२ ई० पू० थाया १४०६ ई० 
पू०, में यही दो मत वर्तमान समय॑ में मुख्य हैं। भ्रतः वेदों के रचना-काल को १४०० 
ई० पू० के बाद का मानने का तो प्रदन ही नहीं है। पर उनकी रचना इस काल से 
भी बहुत पहले प्रारम्भ ही चुकी थी, इस बिषय में भी सन्देह की कोई गुझुआइश नहीं 
है। इस प्रसंग में यह निर्देश कर देना भी धावश्यक है कि मृतस्वशास्त्र शौर इतिहास 
के क्षेत्र भें जो नई खोज पिछले वर्षों में हुई हैं, उन ह।रा मानव सभ्यता के प्रादियुग 
का समय बहुत प्राचीन प्रामाणित होता जा रहा है। साथ ही, बदिक युग को भी 
भ्रधिक प्राचीन प्रतिपादित करने की प्रवृत्ति भ्रव बढ़ रही है। 


(३) ब्राह्मण-प्रन्थों, आरण्यकों झौर उपनिधदों का रचना-काल 

ब्राह्मण ग्रन्थों का एक प्रतिपाथ विषय यह भी है, कि याश्षिक कर्मकाण्ड में 
बेदमन्त्रों का विनियोग किस प्रकार किया जाए। भतः स्वाभाविक रूप से उनका रचना- 
काल वैदिक संहितापों के बाद में होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण-प्रन्‍्यों में बहुत 
पुराना है । उसका पाठ भी उसी ढंग से स्वरयुक्त है, जैसे कि वैदिक संहिताओं का है! 
इसी श्रष्याय में हमने शतपथ की दो कण्डिकाएँ उद्घृत की हैं, जिनमें कि कृत्तिका नक्षत्र 
ठीक पूर्व दिशा में उदित होता है, यह कहां गया है, भौर इस कथन के शाधार पर श्री 
शंकर बालकष्ण दीक्षित ने किस प्रकार इस ब्राह्मण-प्रन्‍्थ का रचता-काल से ध्त्र ५००० 
थर्ष के लगभग पूर्व प्रतिपांदित किया है, यह हम लिख चुके हैं। प्राचीन भारतीय 





१. गन्धारिम्यों सुअवद्म्योज़ म्यो मगधेम्पः । 
प्रेष्यन्‌ जनमिव वेर्वाध तक्सान॑ परि यदूससि ॥ झवर्वबेद ५।२२१४ 
२. झ्र्वजेद ५५२२१४ और १५२५ 


झरे प्राचीन भारतीय इतिहास का वेदिक यु 


अनुश्वुति के हनुसार महाभारत का भी यही काल था । इस समय तक वैदिक संहिताओं 
का निर्माण हो चुका था, और उनकी व्यास्या के रूप में ब्राह्मण ग्रल्थों का प्रणयल भी 
झारम्म हो गया था। ध्ाये जाति का प्रसार भारत के पूर्बी प्रदेशों में किस प्रकार 
हुआ, इस सम्बन्ध में एक धत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राख्यान शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है । 
उसके भ्रनुसार मांथव विदेध भ्रौर उसके पुरोहित गौतम राहुषण जब सरस्वती नदी के 
तट पर थे, तो वेषदासर भगिति ने पूर्व दिशा की झोर प्रस्थान करना प्रारम्भ किया। 
भांथव विदेध झौर गौतम राहुगण इस झ्ग्नि के पीछे-पीछे चलते गए। मार्ग में जो 
भी नदियाँ पट्टी, सबको भ्रर्ति जलाती गई । पर उत्तर गिरि (हिमालय) से निकल कर 
अहने वालो सदानीरा नदी को प्रग्ति नहीं जला सकी । इस कारण पूर्व दिशा की शोर 
उसका अग्रसर होना रुक गया | यही कारण है, जो पुराने समयों में सदानीरा से पूर्व 
की ओर का प्रदेद्य ब्राह्मणों के निवास के प्रयोग्य था, बयोंकि वैद्यानर झरिन ते उसका 
झास्वादन नहीं किया था ।' उस समय ब्राह्मणों का निवास पूर्व में कोशल विदेह तक 
ही सीमित था। दातपथ ब्राह्मण का यह प्राख्यान एक ऐतिहासिक तथ्य को सूचित 
करता है। वैदिक युग में प्रायों का प्रधान केन्द्र सरस्वती नदी के क्षेत्र में था । बाद 
में उन्होंने पूर्व दिशा में जाकर बसना प्रारम्भ किया, भौर वहाँ के प्रदेशों को भ्रग्नि से 
पवित्र कर लिवास के योग्य बनाया । सदानीरा गण्डक नदी का प्राचीन नाम था। 
उसके पूर्व के प्रदेशों में बाद के काल में भी प्रायं-भिन्‍न जातियों का बड़ी संख्या यें 
निवास रहा । पर धातपथ के समय तक प्राययं-लोग सदानीरा (गण्डक) के पाश्व॑वर्ती 
प्रदेश में बस चुके थे, प्लोर विदेह नाम से उनका राज्य भी यहां स्थापित हो गया था । 
धातपथ में कुरु देश, पठचाल, कोशल, मत्स्य, काशी शौर सत्वत जनपदों का उल्लेख है, 
झौर भमेक राजापोों का भी जिनमें दोष्यन्ति भरत, धृतराष्ट्र श्रौर पारीक्षित जनमेजय 
इस ब्राह्मण के काल-निर्णय की दृष्टि से विद्ञेष महत्त्व के हैं (* धृतराष्ट्र शौर जनमेजय 
के उल्लेख से यह परिणाम निकाला जां सकता है, कि शतपथ की रचना महाभारत 
युद्ध के कुछ समय पश्चात्‌ हुई थी | यदि महाभारत का समय ३ १०२ ई० पू० में माना 
जाए, तो वही समय था, जबकि कृत्तिका नक्षत्र ठीक पूर्व दिशा में उदित होता था । 
ऋग्वेद के ब्राह्मण-प्रन्ध ऐतरेय की जब रचना हुई, तब श्ारयों का प्रधान केन्द्र 
#ष्यमा दिल्षि' सें था। इसी को बाद के समय में “मध्य देश' कहा जाने लगा था | कुरू 
झौर पञ्चाल इस 'मध्यमा दिद्वि' में ध्र्‌व रूप से प्रतिष्ठित राज्य थे।? पर ऐतरेय के 


१. “तह विदेधो माथव झ्रास । सरस्वत्यं स तत एव प्राहृबहन्त भीयायेमां पृथियों 

त॑ गोससध्ण राहुगणों विदेधघत्थ माथव: पश्चादबहुस्तमन्बीयतु: स इस: सर्बा: 

नदीरतिददाह सश्ानीरेत्युत्तरादगिरेनियावति ता हैब मातिववाह तां हू सस ता पुरा 

बाह्यणा न तरस्त्यतिदस्थार्निता बेदवानरेणेति (” शतपथ १४४॥४१ १४ 

शतपथ ब्रष्वण १६४५४६ 

* “भभ्यमायां प्रतिष्ठायां विद्धि ये के व कृषपण्चालानां राजान: श्यायबते।निषि, 
ब्फ्ते 


क््द० 


यैदिक साहित्य की रखता का काल द््डै 


अमय में मगय ब्दुक्ष प्राध्य प्रदेशों में भी झायों के राज्य स्थापित हो चुके थे, शौर 
वहाँ के राजा स्ान्नाज्य विस्तार के लिए प्रदत्त करने के कारण सआट के छप में 
झआभिषिक्त हुआ करते थे ।+' दक्षिण दिशा में तब सत्वतों का राज्य था, शोर प्रतीची 
(परदिचम) दिल्या के जनपदों में 'स्वाराज्य' प्रकार के छासनों की सत्ता थी ५* ऐतरेय 
आह्यण में जिन भौगोलिक स्थानों का उल्लेख है, वे यह सूचित करने लिए पर्याप्त हैं 
कि इस ब्राह्मण-ग्रन्थ की रचना के समय तक श्ार्य खोग भारत के अनेक सुदुरवर्ती 
प्रदेशों में बस चुके थे । इसीलिए इसे शातपथ की भ्रपेक्षा कुछ समय पश्चात्‌ का बयां 
डा माना जाता है । 

ऋग्वेद के झत्य ब्राह्मण-प्रन्थ शांजायन ब्राह्मण के रखनाकाल के सम्बन्ध में 
एक बात उल्लेखनीय है। इस ब्राह्मण में लिखा है कि वाणी के प्रशिक्षण के लिए उत्तर 
दिया में जाते हैं, भौर वहाँ से जो व्यक्ति दिक्षा प्राप्त करके झाते हैं उनका संस्कार 
कया जाता है ।* इस कंथन से सूचित होता है कि भारत का उत्तर-परश्चिमी भाग 
या उत्तरी प्रदेश वाक॒शास्त्र या व्याकरण के प्रशिक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। भन्‍्य 
प्रदेशों के लोग वहां इसके श्रष्ययन के लिये जाया करते थे । प्रागबौद्ध काल में तक्ष- 
दिला नगरी शिक्षाकेन्द्र के रूप में बहुत विर्यात थी, भौर पाणिनि सुनि भी उत्तर- 
पश्चिमी भारत के ही निवासी थे | कुरु, पञु्चाल शोर सरस्वती नदी के क्षेत्र की 
तुलना में इस प्रदेश की शिक्षाकेन्द्र के रूप में ख्याति पर्याप्त बाद के समय में हुई थी । 
इससे यह ध्रनुमान किया जाता है कि शांखायन ब्राह्मण की रचना दतपथ झौर ऐतरेय 
की तुलना में पीछे के काल में हुई थी। 

ब्राह्मण भ्न्थों मे गोपथ ब्राह्मण को बहुत बाद के काल की रचना माना जाता 
है। दस मे कुरु-पंचाल, भ्रजु-मगण, काशी-कोशल, साल्व-मत्स्य प्लौर बश-उशीनर 
आदि कितने ही जनपदों का उल्लेख है, जिससे यह परिणाम निकाला जाता है कि 
इस ब्राह्मण की रचना उस समय में हुई थी जबकि प्रार्य लोग भारत के बड़े भाग को 
प्राबाद कर चुके थे! भय उपलब्ध ब्राह्मण-ग्रन्थों के रचनाकाल के पौर्वापय का मिर्णय 
कर सकना सुग्रम नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा ऐतिहासिक श्राधार नहीं है, जिससे 
इनकी रखना के काल को सुनिधिचित रूप से निर्धारित किया जा सके । श्भी यही 
कहना पर्याप्त होगा कि वेदिक संहिताओं की रचना के कुछ सौ वर्षों बाद तक ब्राह्मण 
साहित्य का भी निर्माण हो गया था । 

भारण्यको झौर उपनिषदों की स्थिति प्राय: ब्राह्मण-ग्रस्थों के परिश्षिष्टों के समान 
है । कतिपय झारण्यक ब्राह्मणों के भ्न्सगत हैं, श्रोर कतिपय उपनियदे प्रारण्यकों के । 
भरत: इतका काल भी वही होना चाहिए, जो ब्राह्मणप्रन्यों का है। पर जो दो सौ से 


१. ये के थ प्राच्यातां विशि प्राच्यानां राजान: साज्राज्ययेव तेःभिषिस्यन्ते । 

ऐतरेथ ८।३।३ 
२. 'े के सत्र नोथ्यानां राजान: स्वाराज्याथेव तेडमिविच्यस्ते ।! ऐशरेय ८5३।३ 
३. 'उबदय एवं यन्ति बाय शिक्षितुम्‌, गो वे सतत झ्रामचछति त॑ शुलुवम्ते !! ६६ 


दो प्राचीन भारतीय इतिहास का वेदिक थुग 


भी सधिक उपनिषददें इस समय उपलब्ध हैं, वे सब आचीन नहीं हैं । उसमें से कुछ 
की रचना ईसची सन्‌ के भी बाद में हुई थी। पर केन, कंठ, धश्त झादि जो प्राजीने 
उपनिषर हैं उतके रघना-काल के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य लीकमान्य तिलक 
में प्रस्तुत किया था, जिसका उल्लेख उपयोगी होगा। मैन्री या मंत्रावणीय उपनिषद्‌ 
मैं सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरावण जाने के समय नक्षत्रों की जो स्थिति वर्णित है, 
ज्योतिष की गणना ,के अनुसार वहूं १८८० ईस्वी पूर्व के लगभग की होनी चाहिए। 
भरत: इस उपनिषद्‌ का रचना-काल झब से प्राय: ३६००---३७०० वें पहले मानना 
होगा। मैत्री उपतिषद्‌ में मुण्डक, कठ भोर बृह॒दारण्यक झादि उपनिषदों के ध्मेक उद्धरण 
विद्यमान हैं । “विद्वान पापपुण्ये विधूय” मुण्डक उपनिषद्‌ (३/१/३) का यह संदर्भ मैत्री 
उपनिषद्‌ (६/१५) में भी विश्वमान है। ऐसे ही धन्य उपनिषदों के घनेक संदर्भ मैत्री 
उपनिषद्‌ में निर्दिष्ट किये जा सकते हैं। यदि मैत्री उपनिषद्‌ का समय १८०० ईस्बी 
पूर्व के लगभग हो, त्तो मुण्डक, कठ झ्ौर चृह॒दारण्पक प्र।दि उपनिषदों का काल तो 
इससे भी पहले का होना चाहिए । 


(४) वेदाड़ों का रखना काल 


शिक्षा, कल्प, व्याकरण श्ादि षड्‌ वेदाज़ों का निर्माण वेदों के प्रभ्रिप्राथ को 
भलीभांति समभने भौर धा्िक कृत्यों के लिए वैदिक शिक्षाओ्रों का प्रतिपादन करने के 
लिए हुप्ला था। भ्रतः स्वाभाविक रूप से इस साहित्य का रचना-काल वेदों, ब्राह्मणों, 
पारण्यकों धौर उपनिषदों के बाद का है। शिक्षा वेदाज़ु का जो प्राचीन ग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध है, वह पाणिनीय किक्षा या वर्णोच्चारणशिक्षा है। उसे पाणिनिकृत 
प्रयवा पाणिति के प्राचीन शिक्षा ग्रन्थ के श्राघार पर विरचित माना जाता है। भतः 
उसका समय छठी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग ही हो सकता है। प्राचीन साहित्य में 
जिन प्रनेक पुराने प्राचार्यों दरा विरचित शिक्षाग्रन्थों का उल्लेख है, वे इस समय 
प्राप्त नहीं हैं । 

वेदाज़ु साहित्य के रचनाकाल के निर्धारण के सम्बन्ध में एक प्राघार अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है, जिसका निरूपण श्री छादुर बालक्ृष्ण दीक्षित ने किया है। ज्योतिष 
के श्राचीन ग्रन्थ ववेदाहु ज्योतिष' में यह इलोक श्ाया है-- 

प्रपथ्चेते श्रविष्ठादो सूर्याचन्द्रससावुदक्‌ । 
सर्पाषि दक्षिणाकंस्तु माधश्रावणयो: सदा ॥ 

इसका भ्रभिप्राय यहू है कि सूर्य भौर चन्द्रमा अ्रविष्ठा (नक्षत्र) के प्रारम्भ में 
उत्तर की श्रोर जाते हैं। भाधे श्रादलेषा में सूं का दक्षिणायन शुरू होता है । मे सदा 
क्रम से माघ भौर श्रावण में होते हैं । वेदाज़ ज्योतिष के इस इलोक में बतंमान काल 
का प्रयोग किया गया है, भौर यह लिखा है कि श्रविष्ठा नक्षत्र के प्रारम्भ में सूर्॑ 
उत्तरायण की झोर जाता है। ज्योतिष की गणना के झनुलार वह समय जबकि श्रविष्ठा 
सक्षत्र के प्रारम्भ में सूर्य उत्तराषण कौ शोर जाता था, १४०० ईस्वी पूर्व के लगभग 
था। प्रत: वेदाज़ ज्योतिष का रचना-काल भी मही मानना उचित होगा + 


वेदिक साहित्य की रचता का काल ध्भू्‌ 


व्याकरण वेदाज़ का जो सर्वश्रस्तिद्ध प्रन्य इस प्रमय उपलब्ध है, वह फाणिनि 
की भ्रष्टाध्यायी है। ऐतिहासिकों ने पाणिनि का समय छठी सदी ईल्बी पूर्ण के लमभनग 
अतिपादित किया है। पाणिनि के व्याकरण से यूर्व भी ऐन्द्र श्रादि व्याकरणों की सता 
थी, झौर झनेक ऐसे प्राचार्य हो चुके थे जिन्होंने कि व्याकरण बेवाजु का विकास 
किया था । ये ग्रन्य प्रवश्य ही वेदाज़ ज्योतिष के समान दी प्राच्चीत होंगे, यह झतुमान 
सर्च॑या यूक्तियंगत है । 

निदक्त वेदाजु का वर्तमान समय में उपलब्ध ग्रन्थ यास्क का तियक्त है। 
यास्‍क्ष का समय पाणिनि से पहले था यह नि्थिवाद है, झष्टाध्यायी श्रौर गण- 
पाठ में न केवल यास्क झौर निरुक्त का ही, भ्रपितु यास्क के निरुक्त में उद्घुत शाग्ग्ये 
गालव और शाकटायन भ्रादि नैरुक्तों का भी ग़णपराठ में उल्लेख है। महाभारत के 
शान्तिपवं में 'प्रघोनष्ट' हुए निरुक्त शास्त्र को पुनः जागुत करने वाले ऋषि के छुप 
में यास्क का स्मरण किया गया है,' जिससे इस प्राचाये भ्रौर इन द्वारा विरधित 
निरुक्त की प्राचीनतां का संकेत मिलता है । भाग्रायण, झौदुम्बरायण, गारये, श्ाकपूरणि 
झादि जिन भ्रठारह नैरुक्तों का यास्क के निरक्त में उल्लेख मिलता है, उनका समय तो 
झोर भी श्रधिक प्राचीन है। वेदाज़ू ज्योतिष के समान निरुक्त वेदाऊू के ग्रन्थों की 
रचना भी १४०० ईस्बी पूर्व के लगभग प्रारम्भ हो थई होगी, यह मानता श्रयुक्तियुक्त 
नहीं है । 

छन्द वेदाज़ का उपलब्ध ग्रन्थ 'छन्द:सूत्र” है जिसके रचयरिता ध्राचार्य पिज्भल 
थे। कात्यायन कृत ऋक्सर्वानुक्रमणी के वृत्तिकार ने इन्हें पाणिनि का भ्रमुज लिखा 
है । इससे सूचित होता है कि छन्दःसूत्र की रखना छठी छदी ईसवी पूरे के लगभग 
हुई थी, यद्यपि इस वेदाज़' के भी धनेक प्रन्थ इससे पहले लिखे जा चुके थे । 

वेदाज़ू साहित्य में कल्प (श्रौससून्र, गृह्मसूत्र भौर घमंसूत्र) का बहुत महत्त्व 
है। इन सूत्रग्रस्थों को निर्माण ब्राह्मण-प्रन्यों के पश्चात्‌ हुआ था, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। इसके रचयिता शौनक, भाश्वलायन, पारस्कर, बौधायन, भापस्तम्ब, बैखानस, 
भारद्वाज, हिरण्यकेशा, वक्षिष्ठ, शौर गौतम झ्ादि प्लाचाये थे। इत सृत्रप्रन्थों की रचना 
थास्क झोर पाणिनि से पहले ही प्रारम्भ हो चुकी थी, यह इस बात से सूचित होता 
है कि निरक्त में धर्ंसूत्रों के मत का उल्लेख मिलता है,' झौर प्ष्टाध्यायी में कतिपय 
फल्पसूजकारों का उल्लेख विद्यमान है ।? पाणिनि से पहले ही भारत में सूत्रों की शैली 
को प्रपनाकर विषय को प्रतिपादित करने की परम्परा प्रारम्भ हो चुकी थी, जो नन्‍द, 


१. यास्‍्कों सामुधिरव्यप्रो नेकयशेषु गीतवान्‌ । 

शिपिविष्ट इति हास्माव्‌ 

स्वुत्या मां शिपिविध्देति यास्क'ऋजिर्दारथी: । 

यत्रसादादधोनघ्टं निरकतप्िज्सवान्‌ । महाभारत झाम्तिपर्थ ३४२।७२-७३ 
३. प्रभृतां जाम्यां रिक्यप्रतियेधमुदाहरन्ति ज़्येष्ठ पुणिकामा इत्मेफे । 
है. 'पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्ममकल्पेदु' भ्रष्टाध्यायी ४४।३।१०४ 


बंद प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


भीर्य भौर शुद्ध युगों तथा उनके बाद भी जारी रही । वर्तेमान समय में जो सूत्रप्रन्ध 
रपलब्ध हैं, वे सब बहुत प्राचीन नहीं हैं। इनमें से कतिपय को तो शुज्भकाल का भी 
माता जाता है । यद्यपि बहुसंस्यक विद्वान सूत्रग्रन्‍्थों की रखना का काल ७०० ईस्थी' 
पूर्व से २०० ईस्सी पूर्च तक मानते हैं, पर श्री चिस्तामणि विनायक बँद्य ने बोधायन 
औतसूत्र में निर्दिष्ट नक्षत्रों की स्थिति के प्लाधार पर उसका काल १३०० ईस्वी पूर्व 
के लगभग प्रतिपादित किया है। कल्प वेदाज़ के विपुल साहित्य का निर्माण एक ही' 
समय में नहीं हुधा, भ्रपितु भ्रनेक सदियों तक होता रहा, यह भरोसे के साथ कहां जा 
सकता है। उनकी रचना ब्राह्मण-प्रन्थों के बाद प्रारम्भ हुई थी, यह भी स्पष्ट है। 


पाँचवाँ भ्रध्याय 


सिन्धु घाटी को सभ्यता और वेदिक आर्य 
तथा दस्यु ब दास जाति 


(१) सिन्धु घाटी को सभ्यता 


आरत के प्राचीनतम इतिहास को जानने के लिए जहां वैदिक साहित्य एक 
महत्त्वपूर्ष साधन है, वहां पुरातत्व-सम्बन्धी खोज द्वारा भी प्राचीन युग के जीवन पर 
भच्छा प्रकाश पड़ता है। भ्राधुनिक विद्वानों के अनुसार मानव सम्यता का विकास धीरे- 
धीरे हुप्ता है। शुरू में जब मनुष्य पृथ्वी पर प्रकट हुझ्ा, तो उसमें ध्ौर भ्रस्य चौपायों 
में बहुत भेद नहीं था। भ्रन्य पशुश्रों के समान बहू भी जंगल में रहता था भौर शिकार 
द्वारा प्रपना भोजन प्राप्त करता था। पअ्रपनी प्राषध्यकताझों की पूति के लिए उस 
समय मनुष्य भाधिक उत्पादन नहीं करता था, पपितु प्रकृति द्वारा प्रदान की गई 
वस्तुश्नों पर ही निरमेर रहता था। पर मनुष्य के पास बुद्धि नामक एक ऐसी बस्तु थी 
जो भ्रन्य पशुश्रों के पास नहीं थी। इसका उपयोग कर मनुष्य ते भ्रनिक प्रकार के 
झौजार बनाने प्रारम्भ किये, और वह शिकार के लिए उनका प्रयोग करने लगा। शुरू 
में मनुष्य के ये श्रौजार पत्थर, हड्डी श्रौर लकड़ी के बने होते थे। धातुप्चों का उप- 
योग वह नहीं जानता था । इसीलिए मानव सम्यता के इस प्रारम्भिक काल को 'प्रस्तर 
गुग' कहा जाता है। पुरातत्व सम्बन्धी खोज द्वारा भारत में भी प्रस्‍्तर युग के श्रवशेष 
प्रनेक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। वैदिक साहित्य द्वारा भारत की जिस प्राचीन 
सम्यता का परिचय मिलता है, बह बहुत उन्‍नत थी। वैदिक युग का भारतवासी प्रस्तर 
पुग से बहुत श्रधिक श्रागे बढ़ चुका था । वह धातुप्मों का प्रयोग करता था, खेती भौर 
पशु-पालन हारा भोजन की प्रावश्यकताप्रों को पूर्ण करता था, दिल्प उच्योग तथा 
व्यापार उसके प्राधिक जीवन के महर्थपूर्ण भंग थे, धौर वह ग्रामों तथा नगरों में 
निवास करने लगा था। भ्रस्तर युग के मनुथ्य की तुलना में वह बहुत भ्रधिक उन्नत 
तथा सम्य था | प्रस्तर युग के जो बहुत-से भ्रवदेष भारत के विविध स्थानों पर मिले 
हैं, वे किन लोगों के हैं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। पर सभी यह स्वीकार 
करते हैं, कि ये क्‍प्रवशेष प्राय जाति के नहीं हैं। झायों से पूर्व भारत के अनेक प्रदेशों 
में कतिपय झ्ये मिन्द जातियों का लिवास भरा, जिनके उत्तराधिकारी या वंशज श्राज 
भी मुण्ड, शावबर, खासी प्रादि लोगों के रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान समय में भी ये 
सम्यता के क्षेत्र भें पिछड़े हुए हैं। प्रस्तर युग के भ्रवशेष इन लोगों के पूर्वजों के थे 
यहू कल्पना सर्वथा अंसंगत नहीं कही जा सकती | 


कद प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक शुय 


प्रस्तर युग भी प्नेक युगों में विभक्त था--पुसातन भ्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर 
युग झौर नूतन प्रस्तर युग । इनकी सम्यताप्रों में भी बहुत धन्तर था। नूतन भ्रस्तर 
युग का मनुष्य सम्यता के क्षेत्र में पर्याप्त उन्‍्तरति कर चुका था। कृषि और पशुपालन 
के प्तिरिक्त वहू झनेक प्रकार के शिल्पों का भी प्ननुसरण करने लगा था, झौर अपने 
निवास के लिए सुल्दर भवनों का भी निर्माण करने लग गया था। मारत में नूतन 
भ्रस्तर युग की सम्यता के झवशेष भी प्रनेक स्थानों से उपलब्ध हुए हैं। पर पुरातत्त्व 
विभाग के प्रयत्न से भारत की जो एक उन्नत एवं महत्त्वपूर्ण सभ्यता प्रकाश में झायी 
है, उसे 'सिन्धुघाटी की सम्यता” कहते हैं। शुरू में इस सभ्यता की सत्ता लिन्‍्धु नदी 
के क्षेत्र से ही ज्ञात हुई थी ध्लौर इसी कारण इसे 'सिन्धु घाटी की सम्यता' कहा जाने 
लगा था। पर झब इसके झ्वशेष पंजाब, गंगा-पमुना की घाटी, राजस्थान, गुजरात, 
काठियावाड़ भादि के सुविशाल क्षेत्र से उपलब्ध हो गए हैं, जिसके कारण यह समझा 
जाने लगा है कि भारत के बहुत बड़े भाग में किसी प्राचीन काल में इसी सम्यता की 
सत्ता थी । इस सम्यता का विकास किन लोगों ने किया था, यह विषय प्रभी विवादग्रस्त 
है। पाइचात्य विद्वानों का यह मत रहा है, कि यह सभ्यता प्रार्य जाति के भारत में 
प्रकट होने से पूर्व विद्यमान थी, प्लौर आर्यों ने इसे नष्ट कर भारत पर पअपना प्रभृत्व 
स्थापित किया था | पर कतिपय भारतीयों ने यह्‌ प्रतिपादित किया है, कि सिन्‍्धु धाटी 
की सम्यता दैदिक प्रार्यों की ही थी। वेदिक पध्लार्यों से इस सभ्यता का सम्बन्ध था, 
इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि सिन्धुधाटी की इस प्राचोन 
सभ्यता का संक्षिप्त रूप थ्रे परिचय दे दिया जाए। इस सभ्यता के प्राचीन नगर उन 
स्थानों पर थे, जहाँ प्राजकल हड़प्पा झौर मोहनजोदड़ो के खेड़े हैं । हड़प्पा पंजाब 
(पाकिस्तान) में लाहोर से १०० मील दक्षिण-पश्चम में है, श्नौर मोहनजोदड़ो कराची 
से २०० मील उत्तर में सिन्धु नदी के तट पर स्थित है । 

खोज का प्रारम्भ झोर सिन्धु-सम्धता का काल--सिन्ध नदी की घाटी में 
विद्यमान इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकालने का श्रेय श्री राखालदास बैनर्जी भौर 
रामबहादुर श्री दयाराम साहनी को है। इन विद्वानों ते मोहनजोदड़ो श्लौर हड़प्पा के 
विशाल छेड़ों के तीचे दबे हुए प्राचीन भग्नावशेषों का पता लगाया झौर इनके विवरणों 
के कारण प्नन्य विद्वानों का ध्यान उनकी प्लोर प्राकृष्ट हुआ । १६२१ ई० से शुरू 
करके झ्ब तक इन खेड़ों तथा सिन्धु-सम्यता की प्रन्य बस्तियों की जो खुदाई हुई है, 
उससे एक समृद्ध सम्यता की सत्ता प्रमाणित होती है । इस सम्यता के काल के सम्बन्ध 
में भ्रमी विद्वानों में एकमत नहीं हो सका है । पर इस बाल से सब विद्वान्‌ सहमत हैं, 
कि सिन्धु-धाटी की यह सभ्यता ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से तीन हजार साल के लगभव 
धुरानी है ! पुरातत्व सम्बन्धी खोज के कारण सिन्धु-सम्यता के सम्बन्ध में शव इतनी 
प्रधिक बातें ज्ञात हो चुकी हैं, कि हम इस सम्पता के लोगों के जीवन का स्पष्ट और 
विशद खित्र प्रपने सम्मुख ला सकते हैं । 

तगरों को रखना झोर भवन निर्माण--मोहनजोदड़ो धौर हृड़प्पा में जो खुदाई 
हुई है, उससे ज्ञात होता है, कि इन नबरों की रचना एक निश्चित गोजना के श्वनुसार 


सिनन्‍्धु धाटी की सम्बतत और बेदिक भार्य तथा दस्मु व दास जाति धह, 


की गई थी । मोहनजोदड़ो में जो भी सड़क हैं, वे या हो उत्तर से दक्षिण की झोर 
सीघी रेखा में जाती हैं, भौर या पूर्व से पदिचम में । ये सड़क खोड़ाई में भी बहुत 
अधिक हैं। नगर की प्रधान संडक तेंतीस फिट चौड़ी हैं, झौर यह नगर के ठीक बीच 
में उत्तर से दक्षिण की शोर चली गई है । सड़क का तेंतीस फिट चौड़ा होगा इस बात 
को सूचित करता है, कि इसका उपयोग गाड़ियों के लिए द्ोता था, झौर इस पर ध्रतेक 
शाड़ियाँ एक साथ झा-जा सकती थीं। इस प्रधान मार्ग को काटती हुईं जो सड़क पूर्वे 
से पश्चिम की भोर गई है, वह इससे भी झधिक लौड़ी है, भर यह भी नगर के दीक 
ओच में है। इन दो (पूर्व से पश्चिम की झोर व उचर से दक्षिण की शोर जाते बाली) 
सड़कों के समानान्तर जो भ्रन्य प्रनेक सड़कें हैं, वे भी चौड़ाई में बहुत पर्याप्त हैं। ये 
अन्य सड़क नौ फिट से भ्रठारह फिट तक चौड़ी हैं। सड़कों को मिलाने वाली गलियों 
की चोड़ाई भी कम नहीं है। कम-से-कम चौड़ी गली चार फिद के लगभग है । 

सड़कों ध्ौर गलियों के दोनों प्लोर मकानों का निर्माण किया ग्रया था। इस 
मकानों की दीवारें प्बतक भी भग्न रूप में विद्यमान हैं । खेड़े की खुदाई द्वारा सड़कों 
और गलियों के साथ-साथ मकानों की जो दीवारें मिली हैं, कह्ीं-कद्ीं उनकी ऊँचाई 
पच्चीस फिट तक पहुँच गई है। इससे सहज में झनुमान किया जा सकता है, कि 
मोहनजोदड़ो के मकान ऊँचे व विशाल थे, झौर जिस समय यह नगर पपमने प्रविकल 
रूप में विद्यमान होगा, तो ऊँचे-ऊँचे मकानों की ये पंक्तियाँ बहुत ही भव्य प्रतीत होती 
होंगी । 

खुदाई के द्वारा हड़प्पा नगर का जो चित्र सामते झाता है, वह मोहनजोदड़ों 
के समान ही एक निश्चित योजना के अनुसार बना था । सड़कों का सीधा होता धोौर 
उनके साथ-साथ मकानों का एक निश्चित क्रम के घनुसार बनागा जाना इस बात का 
प्रमाण है, कि उस युग में नगर की व्यवस्था करने के खिए कोई ऐसा संगठन पअ्रवष्य 
विद्यमान था, जिसके आझ्रादेशों का सब लोग पालन करते थे । 

शहर के गन्दे पानी को सालियों द्वारा बाहर ले जाने का सिन्धु-सभ्यता के इन 
समरों में बहुत उत्तम प्रबन्ध था । मकानों के स्मानायारों, रसोइयों झौर टट्िटयों का 
पानी नालियों द्वारा बाहर श्राता था, भौर वह शहर की बड़ी नाली में सिल जाता 
था । प्रत्येक गली व सड़क के साथ-साथ पानी निकलने के लिए ताली बनी हुई थी । 
सड़कों के साथ की नालियाँ प्रायः नौ इंच चौड़ी शोर बारह इंच गहरी होती थीं । 
गलियों के साथ की नालियाँ इनकी भ्पेक्षा छोटी होती थीं। तालियों का निर्माण पक्‍की 
इंटों से किया गया था, भौर उन्हें परस्पर जोढ़ते के लिए मिट्दी-मिले चूने का प्रयोग 
किया सब्रा था। भालियों को ढकने के लिए ईंटे प्रयक्त होती थीं, जिन्हें ऊपर की 
सतह से कुछ इंच नीचे जमा कर॑ रखा जाता था । इस प्रकार की खुली ईंटों से ढकते 
का लाभ यह था, कि झावदयकता पड़ने पर नाली को सुयमता के साथ साफ किया जा 
सकता था । भ्रधिक चौड़ी तालियों को ढकने के लिए पत्थर की शिलाएँ भी श्रयुक्त की 
जाती थीं। मकानों से बाहर निकलने वाले पन्‍्दे पानी के लिए मिट्टी के पाइप भी 
भयोग में लाये जाते ये । सिन्धु-सम्यता के तगरों के मकाव प्रायः दो संजिले या झौर 
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भी झधिक मंजिलों वाले होते थे । झ्तः यह झ्ावश्यक था, कि ऊपर की मंजिलों से 
विरते धाले पानी को ठकने का प्रमन्ध किया जाय, ताकि गलियों में चलने वाले लौगों 
धर पानी के छींटे न पढ़ें । इस उद्देश्य से मिट्टी को पकाकर बनाये ग्रए पाइप प्रयोग 
. किए जाते ये । मकानों के बाहेर प्रायः चौबच्चे भी बना दिए जाते थे, .ताकि मकान 
का शम्दा पानी पहले इनमें एकन्र हो, और उसकी गरन्‍्द नीचे बैठ जाय, केवल पानी ही 
शहर की नालियों में जाने पाए। सम्भवतः, इन चौबच्चों को साफ करने और उनके 
शन्द को एकत्र कर शहर से बाहर फेंकने की व्यवस्था भी सिन्धु-सम्यता के नगरों में 
विशमान थी । शहर की कुछ नालियाँ बहुत बड़ी (मनुष्य के बराबर ऊंचाई वाली) 
भी होती थीं। गलियों भौर सड़कों के साथ-साथ विद्यमान नालियों से प्राकर जब 
अहुत-सा पानी एकश्र होकर चलता था, तो उसे शहर से बाहर ले जाने के लिए इन 
बिश्वाल नालियों की भ्रावश्यकता होती थी । इन नालियों में कहीं-कहीं सीढ़ियाँ भी 
बनायी गई थीं, ताकि उनसे उतर कर नाली को भलीभाति साफ किया जा सके + 
सम्भवत्तः, ये बड़ी नालियाँ वर्षा के पानी को बाहर निकालने के लिए भी उपयोगी थीं। 
उस युग में सिन्धु-धाटी में प्रवकी भ्रपेक्षा बहुत श्रधिक वर्षा होती थी ! इसी कारण 
ऐसी विशाल नालियों को बनाने की प्रावश्यकता हुई थी, जो कि गहराई में पाँच 
फिट श्रौर चौड़ाई में ढाई फिट के लगभंग थीं। इसमें सन्देह नहीं, कि वर्षा के या 
सकानों के भन्‍दे पानी को शहर से बाहर ले जाने की जो उत्तम व्यवस्था सिन्धु-सभ्यता 
के इन नगरों में विद्यमात थी, वह प्राचीन संसार के भ्रन्य किसी नगर में नहीं पायी 
जाती । 
सिन्धु-सम्यता के इन नगरों में पानी के लिए कुएँ विद्यमान थे। मोहनजोदड़ो 
झौर हड़प्पा के भग्नावहेषों में बहुत-से ऐसे कुएँ मिले हैं, जो चौड़ाई में दो फिट से 
संगाकर सात फिंद तक हैं। इन कुप्मों के किनारे पर रस्सी के निशान पझ्रब तक विद्यमान 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि बहुत-से मकालों में श्रपने लिजी कुएँ विद्यमान थे, ध्रौर 
कुछ बड़े कुएँ ऐसे थे, जिनसे सर्वताधारण जनता पानी खींच सकती थी | कुों के 
प्रतिरिक्त जल प्राप्ति का कोई प्रन्य साधन भी इन नगरों में था, इस बात का कोई 
प्रमाण प्रभी तक नहीं मिला है । 
मोहनजोदड़ो भौर हड़प्पा की खुदाई द्वारा उन मकानों के सम्बन्ध में भी बहुत 
कुछ ज्ञान उपलब्ध होता है, जिनमें सिन्धु-सम्यता के सागरिक निवास करते थे । इन 
भकानों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। इईंटें झ्नेक घाकारों की 
, हीती थीं। छोटी ईटों का झाकार १०३३८ ५५७८ २३ इंच होता था । बड़ी ईटों का 
झाकार २०३ २८८३६ 2८ रटटू ईंच था। सम्मवत: ये बड़ी इंटें विशेष कार्यों के लिए 
प्रयुक्त होती थों। सिन्धु-सभ्यता के मकानों के निर्माण के लिए जिन इंटों का प्रयोग 
बाहुलय के साथ हुआ है, उनका भाकार १०३ ><८ ५ २३ इंच ही था। मोहनजोदड़ो 
झोर हड़प्पा की ये प्राचीन इंटे बहुत मजबूत, पक्‍की झौर रंग में लाल हैं । हजारों 
साल बीत जाने पर भी ये उत्तम दक्षा में हैं। इंटों को पकाने के लिए लकड़ी प्रयुक्त. 
होती थी । शहर के बाहर इंटों के पकाने के लिए बड़े-बढ़े पजाबे उस युग में विदयमाल 
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रहे होंगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है । दीवार में ईटों को जोड़ने के लिए 
मिट्टी का गारा प्रवुक्त होता था, पर क्‍्धिक मजबूती के लिए कभ्मी-क्सी मिट्टी में 
जूता भी मिला लिया जाता था | 

मोहनजोदडो के छोटे सकानों का झ्लकार प्रायः २६०८ ३० फीट होंता था । 
पर बहुत से ऐसे मकाल भी थे, जो झ्ाकार में इसकी भ्रपेक्षा दुगुने व श्लौर भी भषिक 
बड़े थे। प्रायः मकान दोमंजिले होते थे । मोहनजोदड़ो में उपलब्ध दीवारों की मोटाई 
इस बात को सूचित करती है, कि वहाँ के मकान कई मंजिल ऊँये रहे होंगे। जो 
दौवारें २५ फीट के लगभग ऊँची मिली हैं, इनमें प्रभी तक वे छेद विद्यमान हैं, जिसमें 
धाहतीरें लगाकर दूसरी मंजिल का फर्श बताया गया था। इस युग में छत बनाने को 
यह पद्धति थी, कि पहले शहतीरें डाली जाती थीं, फिर उन पर बल्लियाँ डालकर एक 
भजबूत चटाई बिछा दी जाती थी । इसके ऊपर मिट्टी बिछाकर उसे भलीमाँति छूट 
कर पक्का कर दिया जाता था। भारत में प्रव भी अनेक स्थानों पर छततें इसी ढंग से 
बनायी जाती हैं । निचली मंजिल से उपरली मंजिल पर जाते के लिए सीढ़ियाँ प्री, जो 
पत्थर भौर लकडी से बनायी जाती थीं। मोहनजोदडो से उपलब्ध बहुत-मी सीढ़ियों की' 
पौडियाँ १५ इंच उँची और ५ इंच चौड़ी हैं। पर कुछ ऐसी इमारतें भी थीं, जिनकी 
सीढियाँ बहुत चौड़ी और सुविधाजनक थीं। एक विश्ञाल भवन में ऐसी सीढ़ी भी मिली 
है, जिसकी पौड़ियाँ ऊँचाई में २३ इंच झ्लौर चौड़ाई में ८३ इंच है। कमरों के दरवाजे 
झनेक झाकार के होते थे। छोटे मकानों भें प्राय: दरवाजे की चौड़ाई ३ फीट ४ इंच 
थी। पर कुछ ऐसे दरबाजों के भ्रवशेष भी मिले हैं, जिनमें से बोफ से लदे हुए पशु, 
बैलगाड़ियाँ व रथ भी प्रा-जा सकते थे । कमरों में दीवारों के साथ भालमारियाँ बनाने 
की भी प्रथा थी । झालमारी दीवार में ही बना ली जाती थी । इस युग में खूँटियों 
ये चटखनियों प्रादि का भी प्रयोग होता था । हड॒डी भौर एांख के बने हुए इस प्रकार 
के श्रनेक उपकरण मोहनजोदड़ो के श्रवशेषों में उपलब्ध हुए हैं। सम्भवतः, उस समय 
फर्नीचर का भी प्रयोग होता था। मोहनजोंदड़ों में प्राप्त एक मुद्रा पर एक स्टूल 
(चौकी) का चित्र प्रंकित है। खेद की बात है, कि सिन्धु-सम्यता के इन नगरों के 
भरनावद्ेषों से ध्रव तक किसी पलंग, मेज, कुर्सी, चौकी प्रादि का कोई खण्ड नहीं मिला 
है, जिससे कि इस सम्बन्ध में प्रधिक प्रकाश डाला जा सके । 

मकानों के बीच में प्रायः सहन (भाँगन) भी होता था, जिसके एक कोने में 
रसोईघर बनाया जाता था । मोहनजोदड़ो में कुछ रसोईघर मिले हैं, जिनके धूल्हे 
झबतक विद्यमान हैं। ये चुल्हे इंटों द्वारा बनाये गये हैं। भारत में श्रव तक भी इस 
प्रकार के चुल्हे बड़ी संख्या में प्रयुक्त होते हैं। स्तानागारे प्रत्येक मकान का एक प्ाव- 
इयक अंग होता था | यह न कैवल स्नान के काम में भाता था, प्रपितु, इसमें पानी 
भी संचित रहता था। पानी को रखने के लिए मिट्टी के बने हुए घड़ें भौर मटके 
प्रयोग में झाते थे । स्वानागार के समीप ही अभ्नेक भकानों में टट्टी (कौचोलय) के भव- 
शेष भी मिले हैं। स्नानामार के फर्श पक्की इंटों से बनाये जाते थे, और उन्हें चिकता 
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व साफ रखने का विशेष रूप से उद्योग किया जाता था। स्तातागार का कमरा झाकार 
में प्राय चौकोर होता था । ॒ 
' मोहनजोवड़ो की खुदाई से जहाँ छोटे मकानों के बहुत-से भ्रवश्ेष मिले हैं, 

चहाँ साथ ही विशाल इमारतों के अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं। शहर के उत्तरी भाग 
मैं अध्यवर्ती (पूर्व से पश्चिम की घोर जाने वाली) सड़क के साथ एक विशाल इमारत 
के खण्डहर विद्यमान हैं, जो लम्बाई में २४२ फीट घोर चौड़ाई में ११२ फीट थी । 
इस इमारत की बाहरी दीवार मोटाई में ५ फीट है । इससे सूचित होता है, कि यह 
इमारत कई मंजिल ऊंची थीं। इस इमारत के समीप ही एक प्रत्य विद्याल प्रासाद के 
खण्डहर मिले हैं, जो लम्बाई में २२० फीट भोर चौड़ाई में ११५ फीट था। इसकी 
बाहरी दीवार ५ फीट से भी भधिक मोटी है । सम्भवत:, यह विशाल इमारत एक 
अव्य श्रासाद थी। विशाल प्राकार की इमारतों के धन्य भी झनेक भ्रवशेष मिले हैं। 
ये इमारतें या तो शासक वर्ग के साथ सम्बन्ध रखती हैं, या प्रत्यन्त समुद्ध व वेभव- 
शाली व्यापारी वर्ग की सत्ता को सूचित करती हैं । 

मोहनजोदड़ो के अवशेषों में सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण एक विशाल जलाशय है, 
जो ३६६ फीट लम्बा, २३३ घोड़ा ध्यौर ८ फीट गहरा है। यह जलाशय पक्की इंटों 
से बना है, भौर इसकी दीवारें बहुत मजबूत हैं। इसमें ध्रन्दर जाने के लिए पक्की 
सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जलाशय के चारों पभ्ोर एक गैलरी बनी हुई है, जो १५ फीट 
चौड़ी है। इसके साथ ही जलाशय के दक्षिण-पदिचम को शोर भ्ाठ स्तानागार बने हैं। 
इन स्लानागारों में सीढ़ियों के प्रवशेष भी उपलब्ध हुए हैं, जिनसे सूचित होता है, कि 
इनके ऊपर भी भौर कमरे थे। पध्रनुमात किया गया है, कि ये ऊपर के कमरे निवास के 
काम में प्लाते थे, औौर उन तक पहुंचने का रास्ता स्नानागारों से होकर जाता था। 
सम्भवतः, इनमें पुरोहित लोग निवास करते थे, क्योंकि इस जलाशय का उपयोग किसी 
विद्िष्ट भाभिक प्रयोजन से ही होता था। जलाशय के समीप ही एक कुझआाँ भी था, 
जिसके जल से दायद इस जलाशय को पूर्ण किया जाता था । जलाशय को पानी से 
भरते व उसके गन्दे जल को निकालने के लिए जो नल थे, उनके भग्नायशेष भी इस 
खमय उपलब्ध हुए हैं। इस जलाशय के समीप ही एक प्रन्य इमारत है, जिसे हम्माम 
समझा जाता है। सम्मवतः, यहाँ पानी को गरम करने का प्रबन्ध था। 

सिन्धु-सभ्यता के इन नगरों के चारों श्रोर परिखा और प्राकार के भी झ्व- 
शेष मिले हैं। यह स्वाभाविक है, कि इन बिश्याल तगरों की रक्षा के लिए इन्हें दुर्गे- 
रूप में बनाया गया हो। इन नगरों का क्षेत्रफल एक वर्गसील से भी अधिक है। एक 
यर्गमील के विस्तृत क्षेत्र में ये समृद्ध नगर दुर्ग की चहारदीबारी से घिरे हुए विद्यमान 
ये। यह सहज में ही समा जा सकता है, कि दुर्ग के बाहर भी भनेक छोटे-बड़े गाँव 
रहे होंगे, जो मगर-निबाधियों की भ्रावश्यकताधों को पूर्ण करते होंगे । मोहनजोदड़ो 
झौर हड़प्पा. के छोटे-बड़े घरों में जो हजारों स्थी-पुरुष निवास करते थे, वे झपती 
भोजन-सामग्री बाहर से ही प्राप्त करते होंगे । इसके लिए यह प्लावदयक था, कि नगरों 
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के समीपवर्ती प्रदेशों में बहुत से ग्राम विद्यमान हों । पर इस ग्राभों के कोई सग्नावशेष 
झभी तक नहीं मिल सके हैं । 

सिस्धु-सभ्यता के इत नगरों में दुकानों के भी ध्रनेक प्वशेष मिले हैं। सड़कों 
झौर गलियों के दोनों झोर झनेक ऐसे भवनों के खण्डहूर प्राप्त हुए हैं, जों सम्भवत: 
धुकानों के रूप में प्रयुक्त हीते थे। कुछ ऐसी विज्ञाल इमारतें भी मिली हैं जिनको 
विहानों ने ऐसे बड़े व्यापार-भण्डार माना है, जिनमें व्यापारी लोग झपने माल को लाकर * 
जमा करते थे, और जहाँ वे उसका विक्रय किया करते थे | 

धर्म -- सिन्धु-सभ्यता के लोगों के घामिक विश्वास बया थे, यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता। मोहनजोदड़ो झौर हड़प्पा के भग्नावशेषों में कोई ऐसी 
इमारतें नहीं मिली हैं, जिन्हें निश्चित रूप से मन्दिर या धर्म-स्थान माना जा सके $ 
सम्भवतः, इन नगरों में बहुत-से छोटे-छोटे मन्दिर थे, जिनके खण्डहर भ्रन्य मकानों से' 
पृथक्‌ नहीं किए जा सकते । मोहनजोदड़ो के मुख्य खेड़े के समीप ही एक बौद्ध स्तूप 
है, जो स्वयं भी एक प्राचीन खेड़े के ऊपर बना हुभा है। पुरातत्व-विभाग ते इस स्तूप' 
को गिराकर नीचे बड़े हुए प्राचीन भग्नावक्षेषों की खुदाई नहीं की है। फिर भी इसः 
स्‍्तूप के चारों प्रोर के स्थान से जो बहुत-से भ्वशेष भिले हैं, उनसे सूचित होता है, 
कि इसके नीचे किसी विशाल इमारत के खण्डहर दबे हुए हैं। प्रनेक विद्वानों का 
विघार है, कि यह विशाल इमारत किसी मन्दिर की है, जिसे सिन्धु-सम्पत्ता के सियासी 
पूजास्थान के रूप में प्रयुक्त करते थे ॥ जो जयहू एक समय में पवित्र मानी जाती है, 
उसे बाद के लोग भी पवित्र मानते रहते हैं। बौद्धों ने इस जगह पर अ्रपना स्वूप 
इसीलिए खड़ा किया था, क्योंकि पूव॑वर्ती समय में भी यह स्थान पूजापाठ के काम में 
धाता था । जिस जलाशय का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वहु भी इस स्थान के 
समीप ही है। सम्भवतः, बौद्ध-स्तृप के नीचे दबी हुई विद्ञाल इमारत मोहन जोंदड़ो 
का प्रधान मन्दिर थी, भौर इस प्राचीन नगर के निवासी वहाँ पूजा-पाठ के लिए एक 
होते थे । 

मोहनजोदड़ो प्रौर हड़प्पा के भग्नावशेयों में कुछ वस्तु ऐसी मिली हैं, जिनके 
प्राघार पर हम सिन्धु-सभ्यता के लोगों के धर्म के विषय में कुछ उपयोगी बातें जान 
सकते हैं । ये वस्तुएं मुद्राएं (मुद्राड्रू) भोर धातु पत्थर तथा मिट्टी कढं-बनी हुई मूर्तियाँ 
हैं । पत्थर की अनी मूर्तियों में सबसे भ्रघिक महत्त्व की वह मूर्ति है, जो कमर के नीचे 
से टूटी हुई है, श्ौर केवल ७ इन्च ऊँची है। भ्पनी झविकल दशा में यह मूर्ति श्रधिक 
बड़ी होगी, इसमें सन्देह नहीं । इस मूर्ति में एक मनुष्य को एक ऐसा चोगा पहने हुए 
दिखाया गया है, जो बारयें कस्घे के ऊपर झोर दायीं धुजा के नीचे से होकर गया है । 
घोगे के ऊपर तीन हिस्से बाली पुष्पाकृति बनी हुई है। सम्भवत:, यह पुष्पाकृति धाभिक 
बिन्हू की थोतक थी, क्योंकि इस प्रकार के चिन्ह मोहतजोदड़ो भर इड़प्पा में बहु- 
लता से उपलब्ध हैं। मूर्ति के पुरुष की मूंछें मूंडी हुई हैं, भद्यपि दाढ़ी विद्यमान है । 
प्राध्चीन सुमेरिया में उपलब्ध भ्रनेक दैदी झौर मानुषी सूर्तियों में सी इसी प्रकार से 
मूँछे मूंडी हुई भौर दाढ़ी पायी जाती है। मूर्ति में भाँखें मूंदी हुई व घ्यानमस्त दिखायी 
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सई हैं। मूर्ति की ध्यान-मुद्रा से प्रतीत होता है, कि इसे योगदशा में बनाया यया है। 
इस बात से प्राय: सब विद्वान सहमत हैं, कि सिन्धु-सम्यता की यह मूर्ति किसी देवता 
की है, भौर इसका सम्बन्ध वहाँ के धर्म के साथ हैं। 
पत्थर से बनी इस देवी मृतति के भ्रतिरिक्त मोहनजोबड़ों श्लौर हड्डप्पा के 
अग्नावधोयों मे भिट्टी की भी बहुत-पी मूर्तियाँ मिली हैं । इनमें से एक प्रकार की स्त्री- 
, मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध 
हुई हैं । यह स्त्री मृति प्राय: नग्न दश्षा सें बनायी गई है, यद्यपि कमर के नीचे जाँचों 
तक एक प्रकार कपड़ा भी प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति पर बहुत-से श्राभूषण भ्रंकित 
'किये गये हैं, और सिर 4 टोपी पंखे के झाकार की बनायी गई है, जिपके दोनों भोर 
दो प्याजे या दीपक हैं। ऐसी अनेक स्त्री-मूर्तियों के दीपिकों के बीच में धूम के निशान हैं, 
जिनसे यह सूचित होता है, कि इनमें तेल या धूप जलायी जाती थी। धृम्र की सत्ता इस 
बात का प्रमाण है, कि ये स्त्री-मुतियाँ पूजा के काम सें भ्राती थीं। संसार की प्राय: सभी 
सम्पताप्रों में मातृ-देबता की पूजा की प्रथा विद्यमान थी। सिन्धु-सभ्यता में यदि 
लोग मातु-देवता की पूजा करें, झौर उत्तकी मूर्ति के दोनों पाइवों में दीपक जलायें, तो 
यह स्वाभाविक ही था । 
मातृ-देवता की मूर्तियों के प्रतिरिक्त मोहनजोदड़ो झौर हड़प्पा के भग्नावशेषों 
में अनेक पुरुष-मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिन्हें नग्त रूप में बनाया गया है । अनेक प्राचीन 
सभ्यताधों में लोग जिमूरति की उपासना किया करते थे। मातृ-देवता, पुरुष भौर बालक 
-“ये इस तज्िमूर्ति के तीन भंग होते थे | सिन्धु सभ्यता के प्रवज्ञषों में बालक-देवता की 
कोई मूर्ति नहीं मिली है। झ्रतः यह कल्पना तो नहीं की जा सकती, कि प्रन्य प्राचीन 
सभ्यताभ्रों के समान यहाँ भी त्रिभूति की उपासना प्रचलित थी, पर पुरुष-पू्तियों की 
सत्ता इस बात को झवश्य सूचित करती है, कि मातु-देवता के प्रतिरिक्त वहाँ पुरुष- 
रूप में भी दैवी शक्ति की पूजा का भाव विद्यमान था । 
सिन्धु-सभ्यता के धर्म के सम्बन्ध से भनेक ज्ञातव्य बातें उन मुद्राद्रों से ज्ञात 
होती हैं, जो मोहनजोदड़ो भौर हड़प्पा के भरतावश्षेषों में प्रचुर संख्या में उपलब्ध हुए 
हैं। इनमें से एक शुद्रा पर किसी ऐसे नग्न देवता की आकृति भ्रंकित है, जिसके तीन 
मुख हैं, प्रौर जिश्ुके सिर पर सींग बनाए गए हैं । इस देव मूति के चारों झोर अनेक 
पश्चु भी बनाए गए हैं। ये पशु हिरण, गेंडा, हाथी, शेर और मसे हैं। प्रनेक विद्वानों 
का विधार है, कि यह भाकृति पशुपति श्षिव की है, जिसकी पूजा प्लागे चलकर हिन्दू- 
धर्म में भी प्रारम्भ हुई। पशुपति शिव की प्रतिमा से अंकित तीन मुद्राएँ भ्रब तक 
उपलब्ध हुई हैं। यदि इन मुद्राओं में भंकित प्रतिमा को शिव की मान लिया जाय, 
तो यह स्वीकार करना होगा, कि धौव-धर्म संसार के प्राचीनतम घ॒र्मों में से एक है। 
सिन्धु-सभ्यता के लोग मातृदेवता की पूजा के साथ-साथ प्रजनन-शक्ति की भी 
उपासना करते थे। वहाँ ऐसे झमेक प्रस्तर मिले हैं, जिन्हें विद्वान लोग ग्रोनि भौर 
लिज के प्रतीक मानते हैं। भागे चलकर हिन्दू-धर्म में योति और लिय की पूजा ने 
'बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । शैव-धर्म में इस प्रकार की पूजा सम्मिलित हैं, 
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और दौव-मन्दिरों से प्राम: योनि पश्लौर सिग की प्रतिमाएँ स्थापित की जाती है। कोई 
झादजर्य नहीं, कि पश्चंपति क्षिव के उपासक सिन्धु-सम्यता के लोग योनि भौर लिग की 
अतिमा बताकर प्रकृति की प्रजनन-शक्ति की भी पूजा करते हों । 

मोहनजोदड़ो भ्रौर हड़प्पा के भष्नावश्षेष्रों में उपलब्ध प्रतेक मुदाशों पर पीपल 
का वृक्ष भी पंक्रित है। प्रब तक भी हिन्दू-धर्म में पीपल का वृक्ष पवित्र माता जाता 
है। बौद्ध-ध्म में भी बोषिवृक्ष के रूप में पीपल की पृआ विद्यमान है। कोई भारथर्ये 
भहीं, कि भारत में पीपल-सदृश वृक्षों की पूजा सिन्धु-सभ्यता के युग से चली भा रही हो, 
और इसी सभ्यता के लोगों द्वारा इस ढंग की पूजा बाद के हिन्दू-धर्म में प्रविष्ट हुई 
हो। प्रनेक मुद्राप्तों पर कतिपय पश्यु्दों की प्रतिसाएं भी भ्रंकित हैं, प्रौर कुछ पश्प्षों 
की पूर्तियाँ भी मिली हैं | हिन्दू-धर्म में विविध देवताभों के साहन-रूप में जो बेल, 
मूषक झादि पशुप्तों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, सम्भवत: उसका प्रारम्भ भी सिन्धु-सम्यता 
के युग में ही हो गया था । 

इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व यह लिखता भी भ्रावश्यक है, कि भोहन- 
जोदडो झौर हड़प्पा में जो बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं, वे प्रायः सभी खण्डित दक्या झें 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि उन्हें जानबूक कर तोड़ा गया है । सम्भव है, कि जब 
'किन्‍्हीं विदेशी व विधर्मी झ्राक्रान्ताश्ों ने इस सम्यता के नगरों को विजय कर उनका 
विनाश किया हो, तो उन्होंने विद्वेष-वद्य दहन देव मूर्तियों को भी तोड़ डाला हो । 

झरधिक जीवम--मोहनजोदड़ो झोर हड़प्पा जेसे विद्याल व समुद्ध नगरों की 

सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि सिन्घु-सभ्यता का प्राथिक जीवन बहुत समृद्ध 
व उन्नत था। इस सम्यता के लोगों के झाधिक जीवन का भुरुष प्राधार कृषि था 
ये लोग खेती द्वारा प्नेक प्रकार के पन्नों को उत्पन्न करते थे। इन प्रस्तों में गेहूँ 
और जौ की प्रमुखता थी । इनके कुछ भवशेष भी सिन्धु-सम्यता के नगरों के भग्ता- 
चशेषों में उपलब्ध हुए हैं । पर इस सभ्यता के लोग केवल शाकाहारी ही नहीं ये । के 
मौत, मछली, भ्रण्डे प्लादि का भी भोजन के लिए प्रयोग करते थे। मृत शरीर को 
गाड़ते हुए मृत मनुष्य के उपयोग के लिए उन्होंने जो विविध सामग्री साथ में रह्ली थी, 
उसमें माँस भी सम्मिलित था । यही कारण है, कि भनुष्यों के प्रस्थिपंजरीं के साथ-साथ 
'पशुझों को हड्डियाँ भी उपलब्ध हुई हैं; मोहनजोदड़ो भ्रौर हृड़प्पा के भग्नावहोषों में 
खजूर की गुठलियों की उपलब्धि इन बात फो सूचित करती है, कि सिन्धु-सभ्यता के 
लिवासी फलों का भी उपयोग करते थे। मोहरों पर झंकित गाय, बैल, भेंस भ्रादि की 
प्रतिमाएँ इस बात का प्रमाण हैं, कि सिन्धु-सम्यता में इन पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान 
'था। लोग इनके दूध, धी स्‍भ्रादि का उपयोग करते होंगे, यह कल्पना सहज में की जा 
सकती है । गाय, बल शोर मेंस के श्रतिरिक्त सिन्धु-सम्पता के लोग भेड़, बकरी, हाथी, 
सूुधर पोर कुत्ते भी पालते थे । इस सब पशुध्रों की हड्डियाँ इस सम्मता के अ्वशेषों 
में प्राप्त हुई हैं। यह भ्राइचयं की बात है कि इस प्रव्षेषों में छट की सत्ता का कोई 
प्रमाण नहीं मिला है। सम्मवतः, उस युग में सिन्यु-घाटी की प्राकृतिक दशा ऐसी नहीं 
थी, कि उसमें ऊँट रह सके । इस बात के प्रमाण भी भिले हैं, कि सिन्धु-स्म्यता में 
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घोड़े भौर गधे की भी सत्ता थी। सिन्धु-सम्यता से पूर्ववर्ती भ्रमरी-तल धौर कुल्ली-- 
सम्यताओं में मी ये पशु विद्यमान थे। जंगली पशुओों में गेंडे, शेर, बाघ, भालू, बन्दर 
भ्रौर खरगोदा से इस सम्यता के लोग भली-भाँति परिचित थे। इस पक्षओं के चित्र 
मोहनजोदड़ो भौर हड़प्पा में उपलब्ध भ्ननेक सुद्राह्मों पर उत्कीण हैं । 

सिन्धु-सभ्यता के लोग गेहूँ झौर जौ की खेती करते थे, यह हम ऊपर लिख 
चुके हैं । इंस बात का भी प्रमाण मिला है, कि इस युग के भनुष्य कपास भी उत्पन्त 
करते थे । मोहनजोदड़ों के प्रवशेषों में एक सूती कपड़ा चाँदी के एक कलश के साथ चिपका 
हुआ मिला है। विक्षेषज्ञों के मतानुसार यह कपड़ा वर्तमान समय की खादी से मिलता- 
जुलता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु-घाटी के प्रदेश में सूती कपड़ा बहुतायत के 
साथ बनता था। यह सुदूरवर्ती देशों में विक्रय के लिए जाता था, भौर परिचिमी” 
संसार में उत्तकी बहुत क्र थी | प्राचीन ईराक में सूती कपड़े के लिए 'सिन्धु' शब्द का 
प्रयोग होता था | यही दाब्द झौर ध्धिक पद्दिचम की ग्रीक भाषा में 'सिन्दन' बन गया। 
सूत को लपेटने के लिए प्रयुक्त होने वाली बहुत-सी नारियाँ मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों' 
में मिली हैं । इनकी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है, कि वहाँ घर-घर में सृत्त कातने 
की प्रथा विद्यमान थी । वस्त्र-व्यवसाय के समुन्नत होने के कारण सिन्धु-सभ्यता में 
कपास की खेती का कितना भ्रधिक मंहत्व होगा, इस बात की कल्पना सहज में की जा 
सकती है । 

हड़प्पा के भग्नावशेषों में उन विशाल गोदामों के विक्त भी पाये गये हैं, जितका 
उपयोग प्रनाज को जमा रंखने के लिए किया जाता था । इन प्रन्त-भण्डारों के समीप 
ही ध्रनाजों को पीसने का भी प्रबन्ध था। गेहूँ भौर जो के प्रतिरिक्त सरसों भौर राई 
की खेती के भी प्रमाण सिन्धु-सभ्यता के धवशेषों में मिले हैं। 

छिल्प और व्यकसाय--कृषि के भ्रतिरिक्त जो व्यवसाय भौर छितप सिन्धु- 
सभ्यता सें विद्यमान थे, उनके सम्बन्ध पं प्रनेक म्हत्त्वपुर्ण बातें इस युग के खण्डहरों 
से ज्ञात हुई हैं। मिट्टी के बरतन बनाने की कला इस युग में बहुत उन्नत थी। मोहन- 
जोदड़ो भौर हड़प्पा के भग्नावशेषों में बहुत-से बरतन पूर्ण या खण्डित रूप में उपलब्ध 
हुए हैं। ये बरतन कुम्हार के चाक पर बनाये गए हैं, भौर इस्हें अनेक प्रकार के चित्रों 
व प्राकृतियों द्वारा विभूषित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु-सम्यता 
के कुम्हार पहले चाक पर भनेक प्रकार के बरतन बनाते थे, फिर उन्हें चमकाने के लिए: 
एक विशेष प्रकार का लेप प्रयुक्त करते थे, झौर विविध प्रकार की चित्रकारी इसके 
घाद में की जाती थी। प्रन्त में उन्हें भट्‌टी में पकाया जाता था भौर इस प्रकार तैयार 
हुए बरतन श्रत्यन्त सुन्दर भौर मजबूत होते थे । इस युग के कटोरे-कटोरियाँ, कलदा, 
चालियाँ, रकाबियाँ, सुराहियाँ झ्रादि बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं, जो कुम्हार के 
शिल्प को उत्कृष्टता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बहुत-से बरतनों पर उस ढंग की चमक भी 
पायी जाती है, जैसी कि चीनी भिट॒टी के बने बरतनों पर होती है । 

. .. रतन ने केवल सिद्‌टी के बनाये जाते थे, भ्रपितु पत्थर भोर धातु का भी इन 

के निर्माण के लिए प्रयोग होता था । सिन्धु्सम्यता के प्वदेषों में पत्थर के बरतत 
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अधिक संल्या में नहीं मिले हैं। इनका कारण क्षायद यह है, कि धातु का शान हो जाने 
से उनकी विशेष प्रावदयकता अनुभव नहीं की जाती थी। चातु से बरतन व मू्तियाँ 
झादि बनाने के शिल्प पर हम इसी प्रकरण में भागे चलकर विचार करेंगे । 

मोहनजोधड़ो की खुदाई से हाथी दाँत का बेना हुआ एक फूलदान भी उपलब्ध 
हुआ है, जिसका महाँ चिश्षेष रूप से उल्लेख करना प्रावध्यक हैं। मह 'फूलदात बहुत 
सुन्दर है, और इस पर शभनेक प्रकार के रेखाचित्र भी उत्कोर्णे किये गये हैं। उस युग 
में सिन्‍्धु-धाटी में हाथी भी विद्यमान थे, यह पहले लिखा जा चुका है। हाथीदात को 
शिल्प के लिए प्रयुक्त किया जाता था, यह बात इस फूलदान के सूचित होती है। 
सिन्धु-सम्यता के खण्डहरों में हाथी-दांत के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, जो इस शिल्प की 
लोकप्रियता के प्रमाण हैं । 

सूती कपड़ों के निर्माण का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। सिन्धु-धाटी सूती 
कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थी, झौर वहाँ के वस्त्र पश्चिमी-संसार में दूर-दूर सक बिकने के 
लिए जाते थे ( पर इस सभ्यता के लोग ऊती झ्लोर रेशमी वस्त्रों का भी निर्माण करते 
थे, भौर तैयार हुए बस्त्रों पर भ्रनेक प्रकार के फूल व भ्रन्य प्राकृतियाँ भी काढ़ते थे । 
सम्मबतः, कपड़े को छापने की कला भी उस युग में विकसित हो चुकी थीं । कुम्हार के 
सदृश ही तन्तुवाय (जुलाहा) का शिरुप भी इस युग में भ्च्छी उन्नत दशा में था । यद्यपि 
इस सम्यता की पुरुष-मूर्तियाँ प्राय: नग्त रूप में बनायी गई हैं, पर इससे यह नहीं समझना 
चाहिए, कि इस काल में कपड़ा पहनने की प्रथा का भ्रभाव था। नग्न सूर्तियाँ क्ारी- 
रिक सौन्दर्य को प्रदर्शित करने के लिए बनायी गई थीं, या इन सुर्तियों के देवी होने के 
कारण ही इन्हें नश्त रखा गया था। एक थुरुष-भूति का पहले उल्लेख किया जा चुका 
है, जिसे वस्त्र पहने हुए बनाया गया है । स्त्री-मूतियों पर तो कमर से जाँध तक का उस्त्र 
सर्वत्र ही प्रदर्शित किया गया है। कुछ स्त्री-मूतियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनमें कमर 
से ऊपर भी वस्त्र बनाया गया हैं। इस मृग की सभी पुरुष-प्रतिमाएँ नग्न नहीं हैं । 
हंड़प्पा में एक ऐसी पुरुष-प्रतिमा भी उपलब्ध हुई हैं, जिसकी टाँगों पर चूड़ीदार 
पायजामा के ढंग का एक वस्त्र है। कुछ विद्वानों के मत्त में यहु कपड़ा धोती है, जिसे 
टाँगों के साथ कस कर बाँधा गया था | 

सिन्धु-सम्यता के स्त्री-पुरुष झ्लाभूषणों के बहुत शौकीन थे । ग्रही कारण है, 
कि इस युग की जो स्त्री-मू्तियाँ 4 पुरुष-मूतियाँ एवं प्रतिमाएँ मिली है, उनमें बहुत-से 
आमूषंणों को भी प्रदरक्षित किया गया है। सौभाग्यवश, भोहनजोड़ो झौर हड़प्पा के 
भंग्नावशेषों में वे झ्राभूषण प्रच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें इस थुग के 
स्त्री-पुर्ष घारण किया करते थे । ये प्राभूषण चाँदी झौर तांबे के बरतनों में सं धाल- 
कर रखे हुए मिले हैं, और ये बरतन मकानीं के फरश के नीचे बड़े हुए पाए गए हैं, 
जिससे सूचित होता है कि सुरक्षा के लिए इन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया भया था। झा भु- 
षणों से भरा हुआ एक कलझा हड़प्पा में फरश से झाठ फीट के लगभग नीचे भड़ा हुझ्ना 
मिला है । जिस स्थान पर यह कलश पाया ग्रया है, वह समृद्ध व घनी लोगों के निवास 
का मोहल्ला नहीं था । महा गरीब लोगों के छोटेःछोटे धर बे'। ऐसा प्रतीत होता है, 
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कि किसी जोर ने ये झाभूषण चोरी द्वारा प्राप्त किये थे, और उन्हें अपने कमरे, सें 
शा5 फीट तीचे गाह दिया था | इस कलछ में सोने के बने हुए जो प्रशभूषण ब उनके 
खण्ड मिले हैं, उनकी संख्या ५०० के लगभग है। इनमें सुवर्ण निमित बाजूबन्द भौर 
हार से लगाकर छोटे-छोटे मनके तक सम्मिलित हैं। मोहनजोदड़ो के भेग्वावधेषों में 
भी प्राभूषणों से पूर्णे भ्नेक छोटे-बढ़े कलश उपलब्ध हुए हैं। यहाँ हमारे लिए यह 
सम्भव नहीं है, कि हम इन प्राभूषणों का संक्षिप्त वणेद भी दे सकें। पर यह उल्लेख 
कर देना भावश्यक है, कि सिन्धु-सम्यता के अ्वक्षेषों में मिले भ्राभूषणों में प्रनेक लड़ियों 
वाले गले के हार, बाजूबन्द, चुड़ियाँ, कर्णफूल, भुमके, नथ झ्ादि बहुत प्रकार के झाशु- 
घण विद्यमान हैं । कला की दृष्टि से ये अत्यन्त सुन्दर प्ौर उत्कृष्ट हैं। ऐसा प्रतीत 
हीता है, कि सिन्धु-सम्यता में सुनार भौर जौहरी का शिल्प बहुत उन्नत दशा में था। 
सुवर्ण के प्तिरिक्त चाँदी श्लौर बहुमूल्य पत्थरों (लाल, पन्‍ता, मूँगा झ्ादि) का भी 
प्ाभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता था । ताँबे, हाथीदात, हड्डी झौर मिट्टी के बने 
हुए भी बहुत से भाभूषण इस सभ्यता के श्रवश्षेषों में प्राप्त हुए हैं। इससे सूचित 
होता है कि जो गरीब लोग सोने-चाँदी के प्राभूषण नहीं पहन सकते थे, वे तब ध्ादि 
के क्‍्राभूषण पहन कर ही सन्तोष कर लेते थे । पर उस यूग के सब सनुणष्य धाभूषणों 
के बहुत शौकीन थे, यहू सर्वेधा सत्य है ! 
घातु का उपयोग--सिन्धु-सम्यता के श्राथिक जीवन में धातुझों द्वारा बरतन 
प्रौर औजार बनाने का शिल्प भी बहुत उन्‍्तत था | इन घातुझों में ताँबे को प्रचुरता 
के साथ प्रयुक्त किया जाता या, यद्यपि चाँदी, ब्रोंज श्रौर सीसे का उपयोग भी उस युग 
के धातुकार भली-भाँति जानते थे । मोहनजोदड़ो श्ौर हड़प्पा की खुदाई मे श्रब तक 
चांदी के कैवल' तीन बरतन उपलब्ध हुए हैं ॥ पर इन तीन बरतनों की सत्ता इस बात 
का प्रमाण है, कि इस युग के धनी लोग चाँदी का उपयोग करते थे। ताम्र भौर ब्रोंज 
के बरतन बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, भौर ये श्रच्छे सुडोल व सुन्दर हैं । ताम्र का 
प्रयोग भौजारों के लिए विशेष रूप से किया जाता था । सिन्धु-सम्यता प्रस्तर-युग को 
पीछे छोड़ चुकी थी प्लौर उसके निवासी सब प्रकार के उपकरण ब्रोंज झौर तंँदे से 
बनाने लगे थे। मोहनजोदड़ो भौर हड़प्पा के खण्डहरों में मिले कुछ त्ताँबे के कुल्हाड़े 
सम्बाई में ११ इन्च हैं, भौर उनका बोक दो सेर से कुछ ध्रधिक हैं। इनमें लकड़ी 
को फंसाने के लिए छेद भी विद्यमान हैं। भाकार-प्रकार मे ये ठीक वैसे ही हैं, जैसे लोहे 
के कुल्हाड़े श्लाजकल भारत में प्रयुक्त होते हैं । घातु से निभित औजारों में तांबे की बनीं 
एक भारी भी उपलब्ध हुई है, जिसका हत्या लकड़ी का था। इस प्रारी में दाते भी 
बने हैं, भ्ौर यह लम्बाई में १ ६६ हन्च है। पार्चात्य संसार में रोमन युग से पूर्व प्रारी 
की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं मिलता । यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है, कि 
सिन्धु-सम्यता के लोग झब से पाँच हजार वर्ष के लगभग पूर्व भी झारी का प्रयोग 
करते थे, जबकि पादबात्य दुलिया में इसकी सत्ता को दो हजार साल से पूर्व नहीं से 
जाया जा सकता । इस झारी की सत्ता से यह भली-माँति सूचित हो जाता है, कि बढ़ई 
का दिल्‍प सिन्धु-सम्यता में मली-भाँति विकसित था, झौर उसके नगरों में लकड़ी का 
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अथुरता के साथ उपयोग किया जाता था । इस युग में झस्त्र-इस्त्र भी बातु के बनते 
थे । सिस्धु-सम्बता के अवशषेयों में परणु, तलवार, कटार, घनुष-बाण, बरछो, भाला, 
झ री झादि झतेक प्रकार के हथियार मिले हैं, जो सब तांबे या ब्ोंज के बने हैं। ये 
हथियार जहां शिकार के काम में घ्ाते थे, वहां युद्ध के लिए भी उतका उपयोग होता 
शा। छोटे-छोटे चाकू भी इन झवशेयों में मिले हैं, जो घरेलू कार्य के लिए प्रयुक्त होते 
होंगे । पत्थर काठने बाजी छेलियों की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि पत्थर 
सरासमे का शिल्प भी इस यूग में विकसित हो गया था । भ्रोंज के वने मछली पकड़ने के 
करे भी हस सम्यता के ध्रवशेषों में उपलब्ध हुए हैं । रावी भौर सिन्धु नदियों के तट 
पर स्थित होने के कारण इस नगरों में मछली पकड़ने का व्यवसाय श्रवश्ण ही विकसित 
दशा में होगा, भौर इसी प्रयोजन से इन काँटों का प्रयोग किया जाता होगा। धातुओं 
का प्रयोग केवल बरतन धौर झ्रौजार बनाने के लिए ही नहीं होता था। इस युग के 
अवबशेबों में ताम्न शौर प्रोंज की बनी अनेक मूर्तियाँ भी उपलब्ध हैं, जो धातु शिल्प की 
उत्कृष्टता के जीवित जागृत प्रमाण हैं । 

तोल और साप के साधनम--सिन्घु-सम्यता की विविध बत्तियों के श्रवशेषों में 
सोल के बहुत-से बदट भी उपलब्ध हुए हैं। ये बट्टे पत्थर के बने हैं, भौर इन्हें एक 
निश्चित पभ्राकार (चौकोर घन के प्लाकार) में बनाया गया है । सबसे छोटा बाट तोल 
में १३:६४ ग्राम के बराबर है । इस छोटे बाट को प्रगर इकाई साल लिया जाय, तो 
१,२,४,८/ १६,३२,६४, १६०, २००, ३९० झशौर ६४० इकाइयों के बाट उपलब्ध हुए हैं । 
यह बात बड़े झाइशचय की है, कि भारत की प्राचीयतम सम्यता में भी भार के विविध 
अनुपात को सूचित करने के लिए १,४,८,१६ की पद्धति का अनुसरण किया जाता 
था। प्राधुनिक समय का सेर १६ छटांकों में जिभक्त था, शोर झ्ंघपीवा, पौवा व॑ भणष- 
सेरा के बाट ही भारत में तोल के लिए प्रयुक्त किए जाते थे । इस तरह के बाट केवल 
मोहनजोदड़ो धौर हड़प्पा के भ्रवश्षेषों में ही नहीं मिले हैं, भ्रपितु छन्‌नूदड़ो, मही भादि 
सिन्धु-सम्यता की भ्रन्य बस्तियों के प्रवशेषों में सी प्राप्त हुए हैं । हजारों वर्ग-मील में 
बिस्तुत इस सिन्धु-सम्यता में सर्वत्र एक सदुश बाटों की उपलब्धि इस बात का प्रमाण 
है, कि उसका राजनीतिक व प्राथिक संगठन बहुत दृढ़ था । तोलने के लिए उस युग में 
तराजू का प्रयोग होता था। धातु की बनी तराजू के भी प्रनेक खण्ड इस सम्यता के 
भ्रवशेषों में मिले हैं । 

मोहनजोदड़ो के खण्डहरों में सीपी के बने 'फुटे” का एक टुकड़ा मिला है, 
जिसमें € एक समान विभाग स्पष्ट रूप से प्रंकित हैं। ये विभाग ०२६४ इन्च के 
बराबर हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुटा भ्रच्छा लम्बा था, भौर सीपी के जिन 
टुकड़ों से उसे बनाया गया था, उन्हें परस्पर जोड़ने के लिएए धातु का प्रयोग किया गया 
था। हृड्डप्पा के भ्रबदोषों में ग्रोंज की एक दलाका सिली है, मिर्ककर नापने के लिए 
छोटे-छोटे विभाग अंकित हैं । ये विभाग लम्बाई में ०३६७६ इन्च हैं.। इन दो 'फुटों 
के ब्राघार पर सिन्धु-सम्यता की इंटों तथा कमरों की शम्बाई-बोहाई को सापकर 
विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है, कि इस युग का फुंड १३२ इन्च लम्बा होता 
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था । इस फुटे के अतिरिक्त माप का एक प्न्‍्य मान था, जो लस्बाई में २०:४ इल्त 
होता था । सिन्धु-सभ्यता में जो भी मकान बनाये गये, व जो इंटें बनावी गई थीं, के 
ईस दो मानों में से किसी न किसी सान के प्रनुसार ठीक उतरती हैं । 
व्यापार--तोल झोर साप के इन नि््िचित सानों की सत्ता इस बात की सूचक 
है, कि इस युग में व्यापार भ्रच्छी उन्नत दक्षा में था| मोहनजोदड़ी भोर हडप्पा के 
झवशेों में जो बहुत-सी वस्तुएँ मिली हैं, वे सब उसी प्रदेश की उपज -ब कृति नहीं हैं। 
उनमें से प्रवेक वस्तुएँ सुदुरवर्ती प्रदेशों से व्यापार द्वारा प्राप्त कौ गई थीं। सिन्धु नदी 
की घाटी में तांबा, चांवी, सोना आझ्रादि धातुएँ प्राप्त नहीं होतीं। सम्भवततः, सिन्चु- 
सभ्यता के लोग चाँदी, टिन, सीसा भौर सोना प्रफगानिस्तान व भौर भी दूर ईरान 
से प्राप्त करते थे। अनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर बदख्शां जैसे सुदरवर्ती प्रदेशों से 
झञ्ञाते थे । तांबे के लिए सुख्यतया राजपूताना पर निर्मर रहना पड़ता था | सीपी, शंख, 
कौड़ी भ्रादि का प्रयोग सिन्धु-सम्यता में प्रचुरता के साथ हुश्ना है। सम्भवतः, ये सब 
काठियाबाड़ के समुद्रतट से भ्राती थीं। इसी प्रदेश से मूंगा, मोती, भ्रादि बहुमुल्य रत्न 
भी श्राते थे, जिनका उपयोग प्राभूषणों के लिये किया जाता था। सिन्धु-सभ्यता के 
अगतावहेषों में देवदार के शहतीरों के खण्ड भी मिले हैं । देवदार का वृक्ष केवल पहाड़ों 
में होता है । हिमालय से इतनी दूरी पर स्थित सिन्धु-समभ्यता के नगरों में देबदार की 
लकड़ी की उपलब्धि इस्च बात का र॒पष्ट प्रमाण है, कि इन नग्रों का पाव्वेत्य प्रदेशों के 
साथ भी व्यापार था । 
यह व्यापार तभी सम्भव था, जब कि व्यापारियों की श्रेणी भली-भांति विक- 
सित हो चुकी हो, भौर प्रावागमन के साधन भी भच्छे उन्‍नत हों । व्यापारियों के 
काफिले (साथं) स्थल ध्ौर जल दोनों मार्गों से दूर-दूर तक व्यापार के लिए श्राया- 
जाया करते थे। इस युग में नौकापों तथा छोटे जहाजों का प्रयोग होता था, पह बात 
झसन्दिर्त है । इस सम्यता के कण्डहरों में उपलब्ध हुई एक मोहर पर एक जहाज की 
शाकृति सुम्दररूप से अंकित की गई है। इसी प्रकार मिट्टी के बरतन के एक टुकड़े पर 
भी जहाज का चित्र बताया हुआ मिला है। ये चित्र इस बात को भली भांति सूचित 
फरते हैं कि सिन्घु-सम्यता के लोग जहाजों झौर नौकाओं का प्रयोग करते थे। स्थल- 
मांगें द्वारा प्रावागमन के लिए जहाँ घोड़े और गधे जैसे पशु प्रयुक्त होते थे, वहाँ साथ 
ही बेलगाड़ियाँ मी उस युग में विद्यमान थी । मोहनजोदड़ो भौर हड़प्पा के भग्नावशेषों 
में खिलौने के तोर पर बनायी गईं मिट्टी की छोटी-छोटी गाड़ियाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध 
हुई हैं । सम्भवतः, बच्चे इन गाड़ियों से खेलते थे ।पर खिलौने के रूप में गाड़ियों को 
बताना ही इस बात का प्रमाण है, कि उस युग में इतका बहुत श्रधिक प्रचार था । 
केथल बैलगाड़ी ही नहीं, इस : युग में इकके भी प्रयुक्त होते थे। हड़प्पा के खण्डहरों में 
ब्रोंज का बना एक कैंटा-सा इसका मिला है, जिसे सम्भवतः उस युग में प्रयुक्त होनेवाले 
इकके के नमूने पर बनाया गया था। इसी तरह का एक इबका उन्लू दड़ो के खण्हहरों 
में भी मिला है । हड़ुप्पा और छल्नूदड़ो में ४०० मील का झ्न्तर है। पर इससे भ्न्तर 
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'प्र स्थित इन दो बस्शियों थे एक हो तरह के इक्के का मिलना इस बास को सूचित 
करता है, कि सिन्धु-सभ्यता में सर्वेत्र केआगाड़ी के साथ-साथ हबके का भी ललत था। 
. इस युग की सिन्धु-सम्यतः में ने केवल भस्तदेंशीय व्यापार भच्छा उन्नत था, 
अपितु विदेशी व्यापार भी बहुत विकसित क्या में था | सिन्धु सभ्यता से पूवे के काल 
की दक्षिणी बिशोविस्तान की कुल्ली-सम्यता के व्यापारी भी सुदूर पर्चिमी एशिया म्रें 
व्यापार के लिए प्ाते-शाते थे। सिन्धु-सम्यता के लोग भी पश्चिमी एशिया के विविध 
दैसों से व्यापारिक सम्बन्ध रखते थे, इसके झनेक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं । प्राचीन 
खुमेरिया के भवक्षेप्रों में सनेक ऐसी मुप्राएँ मिली हैं, जो हड़प्पा की सुद्राधों से हुचह 
मिलती जुलती हैं। ये सुद्राएं सुमेरिया की ध्पनी मुद्रात्रों से सर्वथा भिस्त हैं। इनमें 
से एक मुद्रा पर सूती कपड़े का निदान भी प्रंकित है, जो सिम्धु-सम्यता में बड़ी मात्रा 
में तैयार होता था । ऐसा-प्रतीत होता है, कि सिन्‍्धु देश के व्यापारी शुमेरिया में बसे 
हुए थे, झोर बहां वे मुख्यतया कपड़े का व्यापार करते थे। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो 
में कुछ ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो ठीक सुमेरियन होली की हैं। ये मुद्ररएँ या लो सुमे- 
रियन व्यापारियों की सिन्ध देश में सत्ता को सूचित करती हैं, भौर या यह भी सम्भध 
है, कि सुसेरिया से धनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले कुछ सिन्धुदेदीय व्यापारिवीं 
ले सुमेरियन शैली पर भझपनी सुद्राप्नों का निर्माण किया हो ३ सिन्धु-सम्यता के व्यापारी 
न केवल सुमेरिया के साथ व्यापार करते थे, भ्रपितु ईरान से भी उनका व्यापारी 
सम्बन्ध स्थापित था । ईरान के प्राजीन भग्नावशेषों में भ्रनेक ऐसी वब्तुएँ उपलब्ध हुई हैं, 
जो वहाँ सिन्धु देश से गई मानी जाती हैं। यह विदशी व्यापार समुद्र-मार्ग द्वारा होता 
होगा, यह कल्पना झसंगत नहीं है, वर्योंकि सिन्धु-सम्यता के लोग जहाज से भली भांति 
परिचित थे। पुरातत्त्व के पष्डितों के अनुसार सिन्ध देदा का पह्चिचमी एशिया के देचों 
के साथ यह व्यापार-सम्बन्ध ततीचरी सहस्राब्दि ई० पू० में विद्यमान था | 
सुब्दा--इस प्रकरण में हमने भनेक यार सिन्धु-सम्यता की मुद्राप्नों (मुद्राद्धों) 
का उल्लेख किया है। ये मुद्राएँ भ्रच्छी बड़ी संख्या में मिली हैं, भ्लौर इन पर किसी 
पु, देवता या वृक्ष की प्रतिमा भ्रंकित है | प्रतिमा के साथ-साथ कुछ लेख भी उत्कीर्णे 
हैं, जिन्हें ध्रभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। थे मुद्राएँ छापे के काम में लायी जाती थी। 
सम्भवत:, उत्पादक या व्यापारी लोग इन्हें भपने विक्रेय पदार्थों को मुद्रित करते के 
काम में लाते थे। इस प्रकार की मद्राएँ संसार की धन्य प्राचीन सम्यताों के प्रबशेषों 
में भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं । 
कला--सिन्धु-सभ्यता के शिल्प का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । इस यु 
में चित्रण-कला, सूर्ति-निर्माण-कला और संगीत अच्छी उन्‍नत दक्षा में थे। मिट्टी के 
अरतनों को किस प्रकार सुन्दर रेखाजित्रों धौर विविध प्रकार की भाकृतियों द्वारा 
विश्वुषित क्या जाता था, इसका निर्देश्ष भी हमने ऊपर किया है। सिम्घुसम्यता 
की कला में पत्थर झोर बशातु की बनी हुई भूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। घातु की धनी हुई नर्तकी की एक मूर्ति इतनी सुन्दर है, कि बह बिल्कुल सजीव 
अतीत होती है । नतेकी का शरीर नग्न है, यद्यपि उसपर बहुत से झाभूषण बनाये गये 
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हैं। सिर के केशों का प्रसाधन सू्ति में बहुत ही सुन्दर रूप से प्रदर्शित किया गया है + 
इस नतंकी का रूप कुल्ली-सभ्यता के प्रवक्षेधों में उपलब्ध स्त्री-मूर्तियों से मिलता- 
जुलता है। धत: यह झनुमान किया गया है, कि जिस स्त्री की यह मूर्ति है, वह सिन्छु 
देश की त होकर दक्षिणी बिलोचिस्तान की थी। नर्तैनक्तिया से दक्ष होने के कारण 
धम्भबतः कोई व्यापारी उसे सिन्धु देशा ले झाया होगा। इस यु की अन्य भूर्तियाँ भी 
झू्ति-तिर्माण-कला की उत्तम उदाहरण हैं । 
सिन्धु-सम्यता के लोग संगीत और नृत्य के शौकीन थे, यह बाल केवल सतेकी 
की मूर्ति हारा ही सूचित महीं होती, भ्रपितु उन छोटे-छोटे वाद्यों द्वारा भी तप्रकट होती 
है, जो इस युग के भग्तावशेषों में उपलब्ध हुए हैं| पक्षियों की कुछ ऐसी भूर्तियाँ मिली 
हैं, जिनकी पूंछ से सीटी या बांसुरी बजाने का उपयोग लिया जा सकता था । तबलें 
झोर ढोल के चित्र भी कुछ स्थानों पर अंकित मिले हैं । 
भपने केशों के प्रशाघत के लिए इस युग के लोग दर्पण झौर कंघे का प्रयोग 
करते थे | तब के बने हुए दर्पण इस सम्यता के श्रवशेषों में मिले हैं, प्रौर हाथीदाँत 
के बने एक कंधे से यह सूचित होता है, कि इस समय में किस ढंग के कंधे प्रयुक्त होते 
थे। श्रृंगार की वस्तुएँ उस समय में भी उपयोग में लायी जाती थीं | पत्थर के बने हुए 
छोटे-छोटे ऐसे पात्र मिले हैं, जो सम्भवत: शुगार-प्रसाधन की वस्तुओं को रखने के 
लिए प्रवोभ में लाये जाते थे। 
लिपि और लेखन फकला--मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों भें जो 
बहुत्त-सी मुद्राएँ मिली हैं, उन पर अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्ण हैं। लेख केवल इन 
मुद्राप्रों पर ही नहीं मिले, भपितु ताम्नपत्रों श्लौर मिट्टी के बरतनों पर भी मिले हैं । 
खेद की बात है, कि शिन्‍्धु-प्म्यता की इस लिपि को भभी तक पढ़ा नहीं जा सका है । 
झनेक विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयत्त किया है, भर कुछ का यह भी दावा है, कि के 
इस लिपि को पढ़ सकते में सफल हुए हैं। पर भ्रभी तक पुरातत्व-शास्त्र के बहुसंख्यक 
विद्वान्‌ यही मानते हैं, कि यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी हैं, भौर जिन विद्वानों ने हसे पढ़ने 
का दावा किया है, उनका दावा उन्हें स्वीकार्य नहीं है । शिन्‍्धु-सम्यता के ये लेख चित्र- 
लिपि में हैं, जिसका प्रत्येक चिल्ठु किसी विशेष शब्द या भाव को प्रकट करता है | इस 
प्रकार के ३९६ चिह्लों की सूची प्रव तक बनायी गई है। सुमेरिया की भ्राचीनत मे लिपि 
में कुल मिलाकर ६०० चिह्न प्रयुक्त होते थे, श्लोर उचक की प्राचीन लिपि में २००० 
चिह्न । ज्यों-ज्यों लेलत-कला बिकसित होती जाती है, लिफि-चिह्नों की संख्या कम 
होती जाती है। यदि इस दृष्टि से विचार किया जाए, तो यहू स्वीकार करना होगा, 
कि सिन्धु-सस्यता की लिपि प्राचीन संसार की भय लिपियों की प्रपेक्षा प्नधिक उन्नत 
झोर परिष्कृत थी । कुछ विद्वानों ने भ्रतिपादित किया हैं, कि सिन्वु-सम्यता को यह 
लिपि पहली पंक्ति में दाहिनी भोर से बायीं भोर को लिखी जाती थी, भौर दूसरी पंक्ति 
में दायीं भोर से दाहिनी झर | यह भ्राएचर्य की बात है, कि सिन्घु-प्तम्यता की लिपि 
में लिखे हुए कोई बड़े उत्कीर्ण लेख धभी तक नहीं मिल सके हैं। मुद्राप्ों भोर पात्रों 


सिन्धु घाटी की सभ्यता झौर वैदिक पायें तथा दस्यु व दास जाति... १०३ 


पर सिल्े था उत्कीर्ण किए गए छोटे लेखों के आधार पर इस लिपि को सन्तोषजतक 
प्ीत्ति से पढ़ सकबा बहुत सुथम प्रतीत नहीं होता । 

सिन्घु-सम्पता में लिखने के लिए स्पराही का भी उपयोग होता , था, यह बात 
झल्मूदड़ों के भग्तावक्षेषों में उपलब्ध एक दवात से सूचित होती है। यह दवात सिट्टी 
की बसी है । इसकी उपलब्धि से इस घात में कोई सन्‍्देह नहीं रह जाता, कि सिन्धु- 
सभ्यता के लोग अपने लेखों को केवल उत्की्ें ही नहीं करते थे, अपितु कलम-दवात 
से लिज़ते भी थे । 


(२) सिन्धु-सभ्यता के निवासी 


ऊपर जिस उन्‍नत सिन्धु-समभ्यता का वर्णन किया गया है, उसका विकास 
किन लोगों ने किया था और कौन मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे नगरों में निवास 
करते थे, प्रमी तक इस सम्बन्ध में कोई ऐसा मत प्रतिपादित नहीं किया जा सका है 
जिसे सर्वंसम्मत कहा जा सके । जब तक सिन्धु-घाटी की लिपि को पढ़ा नहीं जायेगा, 
तब तक शायद इस प्रशइन का सन्‍्तोषजनक निर्णय कर सकना सम्भव भी नहीं होगा । 
जो विद्वान्‌ सप्तसिन्धु देश कौ प्लार्यों का प्रादि निवासस्थान मानते हैं, वे यह कभी 
स्वीकार नहीं कर सकते कि सिस्धु-घाटी की सभ्यता विन्‍हीं भाये-भिन्‍त जातियों द्वारा 
विकसित की गई थी शौर श्रार्मों ने कहीं बाहर से श्राकर उसे तष्ठ किया था। ये 
विद्वान्‌ यही मानते हैं कि सिन्धु-सम्यता के नग्र श्रार्यों द्वारा ही ध्राबाद थे । कंतिपय 
विद्वानों ने तो सिन्धु-धाटी की लिपि को पाया की प्राचीनतम लिपि प्रतिपादित किया 
है, भौर उसमें लिखे हुए छाब्दों को वैदिक भाषा के शब्द पढ़ा है। पर भ्रभी इनके 
मत को मान्यता प्राप्त नही हुई है। इस समय तक विद्वानु लोगों ने सिन्धु-सम्यता के 
निवासियों के सम्बन्ध में जो मत प्रगट किये हैं, उन्हें संक्षेप के साथ उल्खिखित करने 
के प्रनन्तर हम उन विद्वानों के मन्तव्य पर भी हम प्रकाश डालेंगे, जो सिन्धु-सम्यता को 
बेदिक सभ्यता प्रतिपादित करते हैं या वैदिक भ्ायों से जो उसका घनि८5 सम्बन्ध 
मानते हैं । 

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में मनुष्यों के जो भ्रस्थिपंजर मिले 
हैं, उनका भ्नुशीलन कर यह निर्णय करने का प्रयत्न किया गया है, कि सिन्धु-सम्धता 
के निवासी नसल प्लौर जाति को दृष्टि से कौन थे। यह तो स्पष्ट ही है, कि इस 
सभ्यता के प्रधान नगरों की झाबादी मिश्रित थी । व्यापार, नौकरी व प्रन्य भाकर्षणों 
से भाकृष्ट होंकर भ्रनेक नसलों और जएतियों के लोग इन नग्ररों में प्लाकर निवास 
करते थे । यही कारण है, कि इनसे उपलब्ध हुए मानव भ्रस्थिपंजर विविध प्रकार 
के लोगों की सत्ता को सूचित करते हैं। कनेल स्यृश्बल झौर छा० भ्रुह्ा के मतानुसार 
इन नगरों में उपलब्ध हुए प्रत्थिपंजरों से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 
इनके लियासी जार विभिन्‍त नसल्नों के थे। ये नसलें निम्नलिल्षित हैं--भाष्ट्रेलोप्रड, 
सूमष्यसागरीय, संगोलियन औझौर प्रल्पाइन । मंगरोलियन और अल्पाइन नसल् के 
लोगों की केवल एक-एक खोपड़ी सिन्धु-सभ्यता के भ्रवदेयों में प्राप्स हुई है। इससे 
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मूचित होता है, कि इन नश्नलों के लोग सिन्यु देश के क्षेत्र में बहुत कम संख्या में 
निवास करते थे । सिन्धु देश के अहुसंखूयक निवासी झाष्ट्रेलोमड भौर भृमष्यसाग्रशीय 
शसलों के ये । इतमें भी भुमध्यसागरीम नसल का प्राघान्य था । विद्वानों का विचार 
है, कि भय जाति के इतिहास के रंगमंच पर प्रकट होने से पूर्व पृथियी के ध्नेक 
प्रदेशों पर (विशेषतया भूमध्यसागर के तटवर्ती क्षेत्रों में भौर पश्चिमी एशिया में) जिन 
लोगों ने मानव-सम्यता का विकास किया था, उन्हें हम सामूहिक रूप से भूसष्य- 
सागरीय नसल का कह सकते हैं। इसी नसल को प्राइबीरियन भी कहा जाता है । 
इस नसल के लोग रंग में कुछ सांवले झौर कद में छोटे होते थे | संसार को प्राचीनतम 
सम्यता का विकास इसी नसल के लोगों ने किया था | भारत के द्रविड़ लोग भी इसी 
झभ्राइबीरियन नसल की एक शाखा माने जाते हैं, और पअ्रनेक विद्वानों का मत है, 
कि सिन्धु-सम्यता का विकास इन्हीं द्रविड़-प्राइबीरियन लोगों द्वारा हुआ था । वर्तमान 
समय में द्रविड़ लोग केवल दक्षिणी भारत में निवास करते हैं। पर ऐसा प्रतीत होता 
है, कि प्राचीन समय में द्रविड़ लोग उत्तरी भारत में भी निवास करते थे। एक द्रविड़ 
भाषा (ब्राहुई) भारत के पश्चिमी कोने में क्लात के प्रदेश में भी बोली जाती है । 
सुदूर कलात में ब्राहुई नामर एक जाति निवास करती है, जिसकी भाषा द्रविड़-बंह 
की है । ब्राहुई बोलते वालों की कुल संख्या १ लाख ८४ हजार है। भारत के पद्दिचमी 
कोने में एक द्रविड़ भाषा की सत्ता से कुछ विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है, कि 
प्राचीन काल में द्रविंड लोग केवल दक्षिणी भारत में ही भ्रावाद नहीं थे, वे उत्तरी व 
परिचमी भारत में भी क्से हुए थे, झौर आायों के झ्राक्रमण द्वारा वे प्रपना पुराना 
भरभिजन छोड़कर दक्षिण की शोर चले जाने के लिए विवद्ट हुए थे । पर सिन्धु-सभ्यता 
के निव!सियों का द्रविड़ होना भ्रमी सब विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। बाहुई के 
रूप में एक द्रविड़ भाषा का भारत के पश्चिमी कोने में पाये जाने का' यह भी कारण 
हो सकता है, कि दक्षिणी भारत के कतिपय द्रविड़ लोग पश्चिमी देशों के साथ होने- 
वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तर-पद्चिम में जा बसे हों, भ्ौर ब्राहुई लोग द्रबिड़ों 
के एक उपनिवेश की सत्ता को सूचित करते हों । 

सिन्धु-सम्यता का विनाश बाह्य प्राक्रमणों द्वारा हुआ था । २००० ई० पु० 
के लगभग संसार की प्राचीन समभ्यताझों के ऊपर बाह्य शन्रुश्रों के हमले शुरू हो गए 
थे। इसी समय के लगभग एडिया माइनर के प्रदेश पर हत्तो या खत्ती (हित्ताईत) 
जाति ने क्‍ग्राक्षमण किया था, भौर वहां की पुरातन सम्यताह्ोों का विनाश कर श्रपने 
राज्य की स्थापना की थी। ये खत्ती लोग उस श्राय॑ जाति की एक धाखा थे, जो इस 
समय भपने झभिजन को छोड़कर भूमध्यसागरोय या भराइबीरियन जातियों द्वारा विक- 
प्ित सम्यतापोों के ध्वंस में तत्पर थी । इसी ग्रायं-जाति की श्न्य शाखाझों ने ईराक, 
ईरान झ्ादि परिचमी एशिया की भ्न्‍्य प्राचोत सम्यताझों की विनष्ट क्रिया । २००० 
हू० पृ० के कुछ समय बाद भाये जाति की ही एक शाखा ने भारत पर शात्रमण कर 
उन सम्यताप्नों को नष्ट किया, जो उस समय इस प्रदेश में विद्यमान थीं। सिन्धुसम्यता' 
का विनाह भी पायें लोगों द्वारा हुआ । भागों ने जिन लोगों के दुर्गों व पुरों का ध्यंस 


सिन्घु घाटी की सभ्यता और वैदिक धार्य तथा दस्यु व दास जाति. १०३ 


'किया, उन्हें वे 'दस्य' या “दास! कहते थे । सिन्धु-सभ्यता के लोगों का झत्य कोई साभ 
हमें जात नहीं है। भरत: यबि हम भी उन्हें दस्यु या दास संशा दें, तो घतुचित नहीं 
होग्रा । थे दोनों क्ब्द संस्कृत में डाक झौर गुलाम के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं । धायों 
से जिन लोगों को नष्ट किया, उनके सलाम को यदि ये इस हीन प्रर्थों में प्रयुक्त करने 
खगे हों, सो यह प्रस्वाभाविक नहीं । 

सिन्घु-सम्यता २००० ई० पू० के लमभव तक कायस रही थी ॥ 

सिन्धु-सभ्यता के निवासियों के सम्बन्ध में जिस मत का उल्लेख इस प्रकरण 
में ऊपर किया गया है, उसके प्रतिपादकों हारा वे युक्तियां भी अस्तुत की जाती हैं 
जिनके कारण इस सम्यता के निवासियों को वैदिक युग से झाये नहीं माना जा सकता | 
वे युक्तियां निम्नलिखित हैं---(१) वैदिक युग के झाय॑ प्रधानतया प्रारों के रहते वाले 
थे। वे श्रभी बड़े नगरों के विकास में तत्पर नहीं हुए थे। वेदों में नगरीं का उल्लेख 
झवद्य मिलता है । पर ये नगर ऐसे हैं, जो झायोँ के शज्ुप्रों के हैं भौर जिन्हें भायों 
मे विजय किया था । ऋग्वेद के एक भन्त्र में गृत्समद ऋषि ने इन्द्र से प्रार्थना की है 
कि वह अपने वज्च से दस्युप्रों के भामसी' (लौहनिर्मित) पुरों को ध्वंस करें।'एक प्रन्म 
मन्त्र में इन्द्र द्वारा शम्बर के सौ पुरों को नष्ट किये जाने का वर्णन किया गया है।' 
इसी प्रकार प्रन्यत्र भी वेदों में जहां पुरों व दु्गों का उल्लेख है, वह प्राय: इन्द्र द्वारा 
उनके नष्ट किये जाने के प्रसंग में ही है। इन्द्र श्रायों का देवता था, शौर उसी की कृपा 
से भा उसी के नेतृत्व में झ्ार्य लोग अ्रपने शत्रुओ्ों का घ्यंस करने में समर्थ हुए थे । 
झभी स्वयं ध्ार्यो ने पुरों का निर्माण करना प्रारम्भ नहीं किया था। पर सिन्धु-सभ्यता 
के लोग नगरों के निवासी थे, झौर वे बड़े-बड़े नगरों फा निर्माण कर सकते में समर्थ 
हुए थे । इस दक्षा में सिन्धु-सम्यता के निवासी भार्य जाति के नहीं हो सकते । (२) 
सिन्धु-सभम्यता के भग्नावशेषों में लोहे का कोई प्रीजार व बरतन श्रादि उपलब्ध नहीं 
हुमा है । सोने, ताँबे, कांसे झादि की वस्तुएं वहाँ प्रदश्य मिली हैं, पर सोहे की नहीं । 
इससे सूचित होता है कि सिन्धु-सभ्यता के लोगों को लोहे का परिज्ञान नहीं था । पर 
वैदिक साहित्य में लोहे का उल्लेख मिलता है। यदि 'अझयस्‌' का धर्थ सोहा न होकर 
तांबा भी हो, तो भो यजुर्वेद में स्पष्द रूप से ऐसी घातु का उल्लेख है जो लोहा ही 
है ।? क्योंकि सिन्धु-सम्यता के लोग लोहे से झ्परिचित थे, श्नतः वे वैदिक प्राय नहीं 
हो सकते । (३) सिन्धु-सम्यता की खुदाई में गाय झौर घोड़े की कोई मूर्ति नहीं मिली 
है, शोर न उनकी प्रतिमाएं ही किसी मुद्रादुः पर अंकित हैं। इससे यह सूचित होता 


३. तस्में तवस्थमनुवा्ि सब्रेस्द्राय देव मिरण्सालो । 
भ्रति यदस्य बज बाद्धघोघु हंत्वी वस्यूस्पुर प्रामसोनित्तारीत्‌ ५! ऋणश्वेद २४२०८ 
२. भ्रध्वयंवो यः शात शस्बरस्य पुरो विभेदाइसनेय पूर्वी: । 
यो वर्चिन: दादसिसद्र: सहकृससाजयदभरता सोमसस्म ।” ऋग्वेद २१४१६ 
है. 'हिरण्यं ज सेधयदअ मे व्यामठख से श्रीसउन्स से त्रपूं ज से मतेन कल्पम्ताल । 
.बजुबेंद १८१३ 


१०६ आचीन भारतीय इतिहास का वैदिक घुम 


है कि सिन्धु-सम्यता के झ्राधिक जीवन में इस पशुझों का विशेष महत्व नहीं था। 
पतम्भ्वत्त:, वे घोड़े से तो सर्वेधा परिचित थे, झर जाय से परिचित होते हुए भी 
(क्योंकि वहां के भुदादं पर वृषभ की भ्रतिमाएं अंकित हैं) उनके जींवन में उसका 
विशिष्ट स्थान नहीं था। इसके विपरीत वैदिक साहित्य में धोड़े शौर गाय को 
बारम्बार उल्लेख मिलता है, झौर झ्लाये लोग गोधन को बहुत महत्व देते थे | (४) वेदों 
के धर्म में देवताओं की पूजा का विदिष्ट स्थान था, भौर उनकी पूजा के लिए याज्िक 
फर्मकाण्ड का झ्ाश्य लिया जाता था। मूतिपूना का वैदिक युग में या तो प्रारम्भ 
ही नहीं हुआ था, भौर यदि मूतिपूजा का श्रीगणेश हुआ भी था तो उसका विषोष 
अहस्व नहीं था । पर सिन्घु-सभ्यता के लोग मू्तिपुजक थे, शौर इसीलिए उसके भग्नाव- 
क्षेषों में मूर्तियां श्रच्छी संख्या में उपलब्ध हुई हैं । वैदिक युग के झा देवताओं की 
पूजा के लिए जिन यज्ञकुण्डों में प्रर्नि का प्राधान किया करते थे, उनका कोई भी 
चिह्न या प्रवशेष सिन्धु-सम्यता के प्रवशेयों में नहीं मिला है। (५) सिन्धु-सभ्यता के 
भग्नावक्षेषों में एक ऐसा मुद्रांक उपलब्ध हुझा है जिस पर भ्रंकित प्रतिमा को पशुपति 
शिव की प्रतिमा साना जाता है। इसके सम्बन्ध में इसी श्रध्याय में पहले लिखा भी 
जा चुका है । वैदिक देवताशओरों में इन्द्र प्रधान है। रुद्र भी एक वैदिक देवता है, भौर 
अआऋरवेद के एक मन्त्र में उसका एक विधेषण क्षिव भी दिया गया है', पर बैदिक देव- 
ताभों में उसका बह महत्त्व नहीं है जो इन्द्र, भरना, वरुण झादि का है। भाये धर्म में 
पशुपति शिव को जो महत्त्व बाद के समय में प्राप्त हुआ, सम्भवत्त: बह सिन्धु-सम्यता 
के लोगों से सम्पर्क के कारण ही था | पर यह स्पष्ट हैं कि सिन्धु-सभ्यता के धर्म का 
घह रूप नहीं था, जो बैदिक साहित्य द्वारा शात होता है। इन तथ्यों को इष्टि में रख 
कर यह पभ्रतिपादित किया जाता है कि सिन्धु घाटी की सम्यता का विकास उस समय 
में हुआ था, जब कि भार्य लोग भारतीय इतिहास के रंगमंच पर प्रकट नहीं हुए थे । 
इस सम्यता के लोगों को युद्ध में परास्त कर शभार्थ भारत में बस गये, भौर उन्होंने 
बहुत-सी बातें सिन्‍्धु घाटी के लोगों से सीखीं । 

जो विद्वान सप्तसिन्धव देश को झारयों का झ्रादि निवास-स्थान मानते हैं, वे न 
कैवल इन युक्तियों का प्रत्याख्यान करने का प्रयत्न करते है, श्रवितु ऐसे तथ्य भी प्रस्तुत 
करते है जिनसे सिस्धु-धाटी की सभ्यता का बैदिक श्रार्यों की सम्यता होना सुचित 
होता है। उनका कहना है कि वेदों में दस्युप्रों के पुरों का उल्लेख झबध्य झाया है, पर 
ये दस्यु झायं भिन्‍न जाति के थे यह सुनिध्िचत रूप से कह सकता कठिन है । निरुक्त के 
प्रनुसार कृषि झादि कर्मों को क्षति पहुँचाने वाले 'दस्यु' कहाते हैं। जो लोग सुब्य- 
वत्थित सामाजिक व ध्राधिक जीवन में विष्त डालें, दस्यु उन्हीं को कहा जाता था | 
वर्तमान समय में भी चोर डाकू ध्रादि समाजविरोधी व्यक्ति ही दस्यु कहाते हैं। 


१. स्‍्तोस थो श्रद्य राय शिकते क्षयंद्रोराय मससा दिविष्टन | 
ग्रेमि: शिकः स्वयं एकया्सिदिव: सिधक्ति रचयज्ा निकासलि: पं 
ऋग्देद १०१२६ 


सिन्‍्धु घाटी की सम्पता झौर वेदिक धार्य तथा दस्यु व दास जाति... १०७ 


ब्राचीस समय में भी ऐसे लोगों की सत्ता थी और थे शक्तिशाली सथा सुसंगठित भी 
होते थे । उन्हीं के पुरों या गढ़ों का ध्वंस किये जाने की बात ऋश्तेद में कहीं गई है। 
पर इससे यह परिणाम कैसे निकाला जा सकता है कि पुर केवल दस्युझों के ही होते 
थे, उन्हें परास्त करने वालों के नहीं, भौर दत्यु उन लोगों को कहा जाता था जिन्होंने 
कि सिन्धु-सभ्यता को विकास किया था | ऋष्वेद के एक मन्त्र में यह कहा गया है कि 
(भयस्‌ के) झायसी: भौर भ्रधष्ठा: (भट्ट) पुर बनाभझ्ो,' जिससे झार्यों के पुरों की सत्ता 
स्पष्ट रूप से सूचित होती हैं। सिन्धू-संस्यत्ता के लोग लोहे से भपरिचित थे और क्‍्रत- 
दास्त्रों तथा उपकरणों के लिए थे प्रभानतया तॉबे का उपयोग करते थे। यही बात 
ऋग्वेद के युग के आया के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। ऋण्वेद में प्रयुक्त 'प्रयस' 
का ध्र्थ तांबा किया जाता है, लोहा नहीं । लोहे का स्पष्ट रूप से उल्लेख यजुर्वेद में 
है, जिसे बाद के काल का माना जाता है। सिन्धु-सम्यता के भ्रवशे्षों में लोहे का न 
पाया जानता और ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख न होना मह संकेत करते हैं कि दोनों 
ताधनों द्वारा जिन सभ्यताग्रों का परिचय मिलता हैं उनमें बहुत सादृश्य था। पिन्छु- 
सभ्यता के प्रवशेषों में उपलब्ध मुद्राड्रों पर वृषभ की प्रतिमा प्रंकित है, भौर वहाँ 
मिट्टी की बनी हुई ऐसी छोटी-छोटी गाड़ियाँ भी मिली हैं जिनसे बैल जुड़े होते ये ॥ 
खिलौनों के रूप में प्राप्त ये बैलगाड़ियाँ भौर वृषभ की प्रतिभा से श्रंकित मुद्रादधरु यह 
सूचित करने के लिए पर्याप्त है कि सिन्धु-सभ्यता के लोगों का गाय-बैल से परिचय 
था । यहाँ खिलौनों के रूप में ऐसे इबके भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें चलाने के लिये घोड़े 
प्रयुक्त होते होंगे । गाय और घोड़े की मृण्मूति न मिलना प्राकस्मिक भी हो सकता है। 
वैदिक युग में देवताप्नों की मूर्तियाँ नहीं बनती थीं, यह भी पूर्णतया सत्य नहीं है । 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में यह कहा गया है कि इन्द्र की मूति के लिए दस भौवों का मूल्य 
भी पर्याप्त नहीं है ।* इससे सूचित होता है कि वैदिक युग में देवताभों की भूर्तियाँ बना 
कर उनकी पूजा भी पारम्भ हो चुकी थी, यद्यपि देवताओ्रों की पूजा का प्रधान ढंग 
याजशिक प्लनुष्ठान ही था। सिन्धु-सम्यता के प्रवदेषों में भी सूर्तियाँ इतनी भ्रधिक 
संख्या में नही मिली हैं कि मूतिपुजा को ही वहाँ के धर्म का प्रधान भ्रंग माना जा सके | 
सिन्धु घाटी की सभ्यता के श्रवधषेषों में जो एक ऐसा मुद्रांक मिला है जिस पर पछु- 
पति छक्षिव की प्रतिमा अंकित है, उससे तो यही समझा जाना 'बाहिए कि यह सम्यता 
वैदिक भायों की ही थी, क्योंकि पशुपति शिव वैदिक देवताओं में प्रन्यतम हैं। भव वेद 
में चतुष्पद झौर द्विपद पक्षुझ्नों के पशुपति से यजमान के कल्याण झौर समृद्धि की प्रार्थना 
की शई है।? झथर्वबेद के एकादश' काण्ड का दूसरा ब्रध्याथ तो पशुपत्ति रद्र की स्तुति 
है. तव्रज कणुष्यं स हि थो नपाणों वर्म सीव्यच्य बहुला पुयूमि । 

पुर: कृष्णुध्वमायसीरघुष्टा मा व: सुस्रोज्यमस व्‌ हुता तम्‌ ॥।' ऋण्वेद १०:१० १८ 
२. क इस ददामिसंसेर्ध कोजांति घेनुभिः 

यदा बजरणि जदड़घनद्थगन से ॥' ऋ"”देद डा२४११० 


३. ग्र ईशे पशुपति: पशूनां चतुष्पदामुत मो दिपवाम्‌ 
विव्छीत: भापसेतु रामस्थोधषा बजमान सम्नन्ताम्‌ ।' भ्यर्यवेद २३४१ 


श्ण्द प्राचीन भारतीय इतिहास का वेदिक सु 


में ही है। उसके एक मन्त्र में पद्मपति का जो वर्णन है, वह मोहनजोदड़ो से प्राप्स 
सुद्रांक पर भ्ंकित पशुपति की प्रतिमा से मिलता-जुलता है । उसमें पशुषति के चतुर्मुस्ती 
होने भौर पाँच प्रकार के पशुप्रों से घिरे हुए होने का स्पण्ट वर्णन है ।' 

हिस्घु घाटी की सम्यता बैदिक प्रार्यों की ही थी, इस पक्ष में एक प्रबल युक्ति 
इस मुद्रांक का उपलब्ध होना है, जिस पर कि एक वेदमस्त्र को जिन्र॒लिपि द्वारा प्रस्तुत 
किया गया है।* इस मन्त्र का भाव यह है कि दो पक्षी एक पेड़ पर बेंढे हैं, ये पक्षी 
साथ-साथ रहते हैं भौर एक दूसरे के सला हैं। इनमें से एक स्वादु फल का भक्षण कर 
रहा है भ्ौर दूसरा फल को न खाता हुप्ता केवल उसे देख रहा है। सिन्घु-घाटी सभ्यता 
के एक मुद्रांक पर इस वैदिक मन्त्र का सुस्पष्ट चित्रण यह प्रतिपादन करने के लिए 
पर्याप्त है कि इस सम्यता का बैदिक आायों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध था, या इसका 
बिकास शार्यों द्वारा ही किया गया था । 

सिन्धु-घाटी सम्यता की लिपि को पढ़ने का जिन विद्वानों से प्रयत्त क्रिया है, 

उनमें ऐसे भी हैं जो इस लिपि में लिखे हुए शब्दों को बेदिक छाब्द प्रतिपादित करते 
महुँ। डा० प्राणनाथ ने तन्त्र-ग्रन्थों के भ्राधार पर सिन्धु-सम्यता की लिपि की वर्णमाला 
तथा शभ्रक्षरों का जो निरूपण किया है, उनके प्रनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के 
भग्नावशेषों से उपलब्ध मुद्रांकों भ्रादि पर बेदिक शब्द ही अंकित हैं। कतिपय पश्रन्य 
विद्वानों ले भी पृथक्‌ ढंग से इसी मत का समर्थन किया है । यदि सप्तसिन्धव देश को 
धार्यों का श्रादि निवास स्थान मान लिया जाए, तो सिन्धु-चाटी में वैदिक युग से 
पूर्वकर्ती किसी सभ्यता की सत्ता की सम्भावना ही नहीं रहती । पर यह विषय इतना 
बिवादग्रस्त है कि भरभी सिन्धु-धाटी की सभ्यता के सम्बन्ध में कोई भी मत सुनिदिचत 
रूप से प्रतिपादित कर सकना सम्भव नहीं है । जब्र सिन्धु-धाटी की प्राचीन लिपि 
निवियाद रूप से पढ़ ली जाएगी, तभी इस बात का निर्णय हो सकेगा कि वहाँ को 
सम्यता का विकास प्राय जाति द्वारा किया गया था या उससे पूर्ववर्ती किसी प्रन्य 
जाति द्वारा । 


(३) दस्यु शौर दास 
बंदिक संहिताझों के प्रनेक स्थलों पर इन्द्र द्वारा दस्युझों धौर दासों के परास्ल 
किये जाने का वर्णन है । ये दस्यु और दास सुरुढ पुरों (नगरों) में निवास करते थे, 
श्र बटुत सम्पन्त एवं सभद्ध थे। वेदों के इन्हीं वर्णनों के श्राधार पर यह प्रतिपादित 
किया गया है कि सिन्धु-सम्यता के निवासियों की ही संज्ञा दस्यु एवं दास थी, जिन्हें 
परास्त कर झ्ार्ों ने इस सम्यता के क्षेत्र पर प्रपना प्रधिकार स्वापित किया था । 





१. चतुनंमो अष्टकृत्वो भवाय बदाकृत्व: पशुषते नमस्ते । 

तथेसे पञुल पदावों विभकता यावों श्रह्या: पुरवा: भ्जावनः 0 अ्रणबंदेद १११२६ 
२, ह्ा सुपर्णा सयुजा सलायः सझयानं बुक परिषस्वजाते १ 

तमोरण्य: पिपष्पज स्वातस्यमइमन झफ़्यों प्रसिचाकशीति ।” ऋष्थेबद १।१६४)२० 


सिन्‍्चु घाटी को संम्वत्ता भौर जेंदिक श्रायं तथा दश््यु व दास जाति. १०९ 


दर्सुधों झौर दासों के परास्त व नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में कलिपय मस्त्रों का यहाँ 
उॉल्लिलखिंत करनां उपयोगी होगा । एक मंम्व में यह कहा गया है कि वर्भीतत के लिए 
इन्द्र ने झपनी मार्या द्वास तीस सह दासों को धराशायी कर दिया.' और एक सहज 
दस्युप्नों को रस्सी बिता ही फौसी लगाकर भार डाला'। दधीषि भौर मातरिष्या के 
लिए इन्द्र ने गोत्र ( गोश्वज या भोचर भूमि ) दस्युप्रों से जीत लिया,” श्रोर दासों के 
सात॑ पुरों पर झ्धिकार कर लिया ।* केंदों में कितने ही स्थानों पर इन्द्र को दस्योहेस्तार 
(दस्युओं का घातक) झौर दस्युहा' (दस्युओं का घातक) भादि कहा गया है श्लौर उस 
द्वारा दस्युप्रों व दासों के ध्वंस का उल्लेख है ।” दस्यू लोगों के श्रनेक नेताओं या 
राजाझों के नाम भी वेदों में श्राये हैं प्रौर धर्द्र द्वारा उन्हें परास्त करने का वर्णेन किया 
गया है ॥ ऐसा एक दस्यु शम्बर था, जिसके पास बहुत-से पुर (दुर्मकूप नगर) थे । 
इनकी संख्या ६ ०,६६ श्लौर १०० बतायी गई है। सम्भवतः ये दुर्ग पर्वत (मिरि) पर 
स्थित थे । इन्द्र ते शम्बर को परास्त कर इन दुर्गों पर दिवोदास झ्लौर प्रतिथिग्व का 
झधिकार स्थापित कराया ।* दिबोदास ध्ौौर ग्रतिथिग्व एक ही व्यक्ति के परिवायफ 
हैँ या दो भिन्‍त व्यक्तियों के, इस प्रषन पर मतभेद है । पर यह स्पष्ट है कि भायं जाति 
के इन दो वीर नेताप्रों ने इन्द्र देवता की सहायता से दस्पुराज शम्बर को परास्त कर 
उसके पुरों पर प्रपना झआधिपत्य स्थापित किया था। एक भ्रन्य दास या दस्यु राजा 
पिप्रु था। इसके पास भी बहुतत-से पुर या दुर्ग थे, जिन्हें ऋणिश्वा के लिए इन्द्र हारा 
जीत लिया गया था। इन्द्र ह्वरा पचास हजार “कृष्ण” (काले शंग बाले) लोगों को 
परास्त करने श्लौर उनके पुरों को तष्ट करने के झनन्तर पित्र को ऋजिश्वा के सम्मुख 





१. प्रस्वाप्यद्‌ वभीतये सहला तिशत | वासानासलिस्शोीं साथया ॥।/ 
२. 'भरज्ञो दस्पून्त्समुनब्दभीतये सुधाव्यों प्रभव: सास्युक्ण्य: ॥” ऋग्वेद २१३।६ 
३. 'अ्रहूं बस्युम्यः परिनुम्णा ददे गोजझा शिक्षन्‌ दधीले मातरिदवने ।” 
ऋचग्वेद १०।४प१२ 
४. सप्त यत्पुरः दार्स शारदीदंद्धंन॒दासीः पुरकुत्साप शिक्षन्‌ ! ऋणष्वेद ६२०१० 
५. 'ो दस्पोहेन्ता स जबास इन्द्र: / ऋग्वेद २३१२।१० 
६. 'स पज्जमुद्‌ दस्युहा सोम उप्र: ।' ऋषग्वेद १११००११२ 
७. इन्त्रो यो बत्मू रघरां झथातिरत ( ऋग्वेब १११०११५ 
'झरन्धय:ः शर्धल इन्द्र दस्पून । ऋग्वेब ६६२३४२ 
८. “भिनत्पुरो नवतिसिसत्र पूरणे दिवोदासाय समहि दाशुणे भृतों धत्रण वाशुषे नतो 
झतिविग्वाथ कम्यरं सिरेशपो अवाजरत ४ ऋषग्वेद १३१३०१७ 
'आध्यर्यवों थः दाल॑ धास्वरस्य धुरो विभेवाइमनेय पूर्वो: । 
मो अन्त: शसतमिरत्र: सहकृरनवापद भरता सोमपस्मे ।४ ऋष्वेद १४१४४६ 
“विवोदासाथ सव॒ति च नवेन्द्र: थुरे व्यरक्षस्थर्स्य १! ऋग्वेद २१६३६ 


२३१० प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक यु 


'दिर कुका देने के लिए विंवश किया गया था ।' दास लोगों का एक पभ्रन्य सेशा नसुक्ति 
शा, जिसे परास्त करने से पूर्व इन्द्र को उसके €€ पुरों को ध्वंस करना पड़ा था ॥ 
पिन श्रौर समुल्रि को वेदों में कही दास कहा गया है, भौर कही अ्सुर । इससे इनके 
प्लार्यत्रिन्त जाति का होने का संकेत मिलता है । इसी प्रकार घुनि, चुमुरि भौर वर्चित््‌ 
भी दासों के भेता थे, जिन्हे इन्द्र ने पराभूत किया था ।? इन्हें कतिपय मन्‍्त्रों में भ्रसुर 
भी कहा गया है। इभीक, रुका, भनशेनि सृब्िन्द ओर इलीबिस भ्रादि कतिपय 
झन्य दास-नेताप्रों का भी उल्लेख वेदों में आया है', ओर इन्द्र द्वारा उनको पराजित 
'किग्ने जाने का वर्णन किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि वैदिक संहिताप्नों में दस्युप्रों 
और दासों तथा उनके नेताप्रों का जिस रूप में उल्लेख हुआ है, उससे डाकू या गुलाम 
झभिप्रेत नहीं हो सकते । वे स्पष्टतया ऐसे जनसमूहों को सूचित करते हैं, जो श्रायों के 
शात्रु थे भौर जिन्हें परास्त करते के लिए प्राय नेताभों को इन्द्र के साहामग्य की झ्ाव- 
चयकता हुई थी । दस्यु झ्लौर दास भारयों से स्पष्टलया भिन्न थे, यह वेद-मत्रों की साक्षी 
से ही प्रमाणित हो जाता है। एक मन्त्र में कहा गया है कि कौन शभ्राय॑ है प्चौर कौन 
दस्यु है, इसकी पहचान करो ॥* इसी प्रकार एक भश्न्य मन्त्र में दासों को भायों से भिन्‍न 
कहा गया है ।' वैदिक प्रा्यों के दस्युभ्रों भ्रौर दासो से घोर युद्ध हुए थे, भौर उन्हें 
परास्त करके ही श्राये लोग इस देक्ष में श्रपने पर जमा सके थे । दास व दस्यु पहले 
यहाँ स्थायी रूप से बसे हुए थे । उनके बहुत-से दुर्ग झौर पुर भी यहाँ विद्यमान थे, 
जिन्हें इन्द्र द्वारा दिवोदास ध्रादि झ्ार्य नेताशो के लिए ध्वंस कर दिया गया था। वेदों 
द्वारा सूचित ऐतिहासिक तथ्यों को दृष्टि में रख कर यदि यह मन्तब्य प्रतिपादित किया 
जाए कि सिन्धु-धाटी की सम्यता दस्मुओ्रों व दासों द्वारा ही विकसित की गई थी, तो 
इसे सर्वथा भ्संगत या ग्रविध्वसनीय नही कहा जा सकता । ४ 

दस्युप्नों व दासों के विषय में कथ्रिपय ऐसी बातों का भी वेदों में उल्लेख है, 
जिनसे उनके धामिक विद्वासों तथा शारीरिक विशेषताभों का कुछ झ्ाभास प्राप्त 
किया जा सकता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में दस्यु के लिए 'प्रयज्वानमु' (यज्ञ न करने 
चाले), “पदेवयुमु' (देवताशो को न मानने वाले) झौर 'प्रस्यश्नतमु' (भिन्‍न श्राचरण 


१. त्वं पिप्रु सुगयं शुशुवांसर जिमवने बेदथिनाय रन्धीः: । 

पल्चाशत्‌ कृष्ण निषय: सहल्रात्क न पुरो जरिया विद: ।। ऋग्वेद ४१६१३ 
२. तब च्योत्माति वज्जहस्त ताति नव यत्पुरो नर्थात च सच: 

निवेशने शततमाविजेषोरहन्‌ च बुत समुचिमताहन ॥' ऋग्वेद ७१६४ 
है. 'सब हू त्यदिन्त्र जिध्वमाजों शस्तो धुमी चुमुरी था हू सिप्यप्‌ / ऋषग्वेब ६३२०१ १३ 

प्हन्‌ दासा बृषभों वस्मयन्तोदत्रजे विस दाम्वरं लव ।' ऋग्वेद इा४ड७२१ 
४, रध्मि+), ऋग्वेद २१४३; सुत्रिन्द, ऋरथेंद ८३२४२; हलोविशञ, 

हे ऋग्वेद १३३१२ 

४. “विजानीह्ाार्धान्ये च दस्मवों बहिष्मते रन्‍्घपर शाशददब्तान्‌ ।' ऋग्वेद १५११८ 
६... पयसेमि विद्ाकदाद्िविन्वन्दासमा्भ्‌ !' ऋष्येद १०१८६॥१६ 


सिम्घु घाटी की सभ्यता भौर वैदिक-आार्य तथा-दस्पुं व दास जाति. १११ 


खाले) विशेषयों का प्रयोग किया गया है ।'* एक ध्त्य मस्त में दस्यु को अबह्या' (अहम 
या वेद को ने मानने वाले) और 'मायायात्‌! कहा यया है ।' दस्यु के लिए 'पज्नतता 
बिशेषण का प्रयोग धनेक मन्तों में हुझा है ।? थे सब बातें यह सूलित करने के लिए 
पर्याप्त हैं, कि दस्यु ड्ाति के लोग तन बेंदिक देवताओं को मानते थे, व याशिक झनुष्ठान 
करते थे, न वे वेदों में विश्वास रखते थे झौर व झायों के ब्रतों या सदाच्च रण के नियमों 
का पालन करते थे । घामिक इृष्टि से वे प्लार्यों से सवंधा भिन्‍न थे । वेदमन्धों में दस्युओं 
को 'अतास: (नासिकारहित, जिसकी नाक चपटी हो) घ्ौर 'मृप्नवाच:* भी कहा गया 
है। 'मृप्नवाव:' के अभिप्राय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। यास्काचार्य ने तिरक्त 
में इसका भ्र्थ 'मुदुवाज:' किया है। यही विशेषण पणियों के लिए भी प्रयुक्त किया 
गया हैं। कतिपय विद्वान्‌ मृप्नवाच: का झर्थ अस्पष्ट वाणी याले' करते हैं। जिस 
अ्रकार दस्थुओं की मुखाकृति 'अनास' होने के कारण आायों से भिन्‍न थी, वैसे ही उनकी 
वाणी या भाषा में भी प्रार्यों से भिन्‍नता विद्यमान थी | हि 
जिन दस्युओं व दासों को प्रार्यों ने घोर युद्धों में परास्त कर उनकी पुरियों 
का ध्वंस किया था, उनके प्रति झायों का व्यवहार प्रत्यन्त कठोर रहा होगा, यह 
कल्पना सहज में की जा सकती है । पराभूत दस्यु ब दास जातीय लोगों को प्रायाँ ने 
अपना गुलाम बना लिया होगा, जिसके कारण दास छाज्द ही गुलाम या नौकर के प्र 
में प्रयुक्त होने लगा । दस्यु शब्द का प्रयोग भी ध्ायों द्वारा बुरे श्र में किया जाने 
सगा, भौर चोरों तथा डाकुश्नों की संता दस्यु हो गई। ्रायोँ द्वारा परास्त द्वोकर दस्यु 
व दास जाति के बहुत-से व्यक्ति पर्वतों की गुहाप्रों में जाकर छिप गए थे शौर इस 
अभ्रकार वे अपने को आरार्यों के कोप से बचा सकने सें समर्थ हुए थे। ऋग्वेद के एक 
मन्त्र में ऋषि गृत्समद ने इन्द्र के वीरकृत्यों का परिगणन करते हुए कहा है कि उसने 
द्वास वर्ग के लोगों को गुहाभ्रों में छिप जाने के लिए विवद्य किया था ।< इस प्रकार 
जो दस्युजातीय लोग शभ्रार्यों के दास्यत्व में श्राने से बच गए थे, उतका कुछ परिचय 
शेतरेय ब्राह्मण से प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ प्रान्ध्र, पुण्ड, दाबर, पुलिन्द और 
सूतिव भादि दस्युजातियों का उल्लेख किया गया हैं।' सम्भवत:, ये ही वे जातियाँ 
थीं, जो इन्द्र की सहायता से आयों द्वारा परास्त की गई थीं, झौर जिन्होंने झ्रायों से 
झपनी रक्षा करने के लिए सुदूरवर्ती पावेत्य एवं जांगल प्रदेशों में जाकर श्राश्रय प्रहण 
किया था | 
१. 'प्रन्यप्रतममानुषसयज्यानसदेवयुम्‌ 
अरब स्व: सखा वदृधुवीत पर्यतः सुध्नाय दस्यं पर्वत: ॥। ऋग्वेद ८१७०१११ 
« कऊंतिभिस्तमिषणों छुम्तहतो लि मायावानब्रह्मा दस्युरते / ऋष्वेद ४।१६६ 
- सुन्तो बस्युमायवों भरते: सीक्षम्तो झन्नतम्‌ ।' ऋष्वेद ६३१४॥३ 
'झ्रनासो वस्सूंरमुभो व्नेत लिशुर्योग झ्राबुणड मुझ वाजः । ऋग्वेद ५१२६११० 
» 'येनेसा विश्वाध्यकता कृतानि यो दास वर्णलथरं गुहाकः । 
ध्वष्मोय थो जिगीयां लक्षमाददर्थ: पुष्ठामि स जनास इसा: (४ ऋष्येव २१२६४ 
ऐतरेय ब्राह्मण ३३५६ 


कक. कूदे न 'ं का. 


श्१२ प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


मह तो स्पष्ट है कि वैदिक भारयों को भारत में भ्रपनी सत्ता स्थापित करने के 
लिए चोर युद्धों की प्रावश्यकता हुई थी। इन्द्र की स्तुति मे जो सूक्त ऋग्वेद में विद्य- 
मात हैं, उनसे इन थुद्धों वा कुछ झ्राभास मिल जाता है। सिन्धु-धाटी की जिस सम्यता 
के मग्नावशेष मोहनजोदडो, हृड़प्पा व॑ भन्यत्र उपलब्ध हुए हैं, वह दस्यु व दास जातीय 
लोगो की थी प्ौर उसे तष्ट करके ही ध्रायों ने भारत के सप्तसिन्धव व अन्य प्रदेक्ञों 


पर प्रपना प्रभुत्व स्थापित किया था, इस मन्तव्य में कुछ यूत्तियुक्तता है, यह स्वीकार 
करना होगा । 


छठा श्रध्याय 


अय-जाति और उसका मूल निवासस्थान 


(१) श्रार्य-जाति 


प्रठारहवीं सदी के उत्त राद्ध में जब कतिपय यूरोपियन विद्वानों ने भारत के 
सम्पर्क में क्‍ग्राकर संस्कृत भाषा का अध्ययन शुरू किया, तो उन्हें यह देखकर बड़ा 
आादचय हुआ, कि संस्कृत की लेटित और ग्रीक भाषाओं के साथ बहुत समता है। यह 
समता केवल शब्दकोष में ही नहीं है, झपितु व्याकरण में भी है। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र 
में यह आविष्कार बहुत महत्त्वपूर्ण था। इसे प्रकट करने वाले प्रथम विद्वान ,केभरदू 
थे, जिन्होंने १७६७ ई० में प्रीक प्लौर लेटिन की संस्कृत के साथ समता का प्रतिपादन 
किया था । केग्न रृदू फ्रेंच थे, श्लोर इसी कारण ब्रिटिश विद्वानों ने उनके ग्लाविष्कार पर 
झधिक ध्यान नहीं दिया । उनके कुछ समय बाद सर विलियम जोन्स नामक प्रंग्रेज 
विद्वान ने १७८६ ई० में इसी तथ्य को प्रकट किया, झौर उन्होंने यह प्रतिपादित किया, 
कि सस्कृत, लेटिन, ग्रीक, जमंन और केल्टिक भाषाएँ एक ही भाषा-परिवार की हैं, 
झोर इनका मूल उद्गम स्थान एक ही है। जोन्स की इस स्थापना से यूरोप के विद्वानों 
में एक तहलका-सा मच गया । हीगल ने तो यहाँ तक लिख दिया, कि जोन्स का यह 
झ्राविष्कार एक नई दुनिया के झ्ाविष्कार के समान है। इस समय से उम्र नये 
विज्ञान का प्रारम्भ हुआ, जिसे हम तुलनात्मक भाषाविज्ञान कहते हैं । संसार की वतें- 
मान और प्राचीन भाषाओ्रों का भ्रष्ययन कर विद्वान लोग शब्दकोष श्रौर व्याकरण की 
इृष्टि ने उनकी तुलना करने लगे, भौर उन्हें विविध भाषा-परिवारों में विभक्त करने 
लगे । इस विवेचता से विद्वानों ते यह परिणाम निकला, कि इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिद्व, 
ग्रोक, केल्टिक, जमेन, इज्भजुलिश, ट्यूटानिक, स्‍लाबोबिक, लिथुएनियन, लेटिन, 
प्ल्वेनियन भ्रादि यूरोपीयन भाषाएँ, उत्तरी भारत की हिन्दी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, 
बंगाली, उड़ीसा आदि भाषाएं झौर पश्चिमी एशिया की जन्द, पशियन, पछतो, 
बलू वी, कु झ्लौर झार्मीनियन भाषाएं एक विशाल भाषा-परिवार को श्ंग हैं। यूरोप 
झोर एशिया की इन सब भाषाओं मे शब्दकोष शोर व्याकरण की जो झ्ाइचर्य जनक 
समता है, वह झाकस्मिक नही हो सकती । इस समता का कारण यही हो सकता है 
कि इन विविध भाषाओं को बोलने दाले लोगों के पूर्वज किसी प्रत्यन्त प्राचीन काल 
में एक स्थान पर निवास करते थे, और एक भाषा बोलते थे । बाद में जब ये नेक 
शाला-प्रशाखाभों में बिभक्त होकर विविध प्रदेशों में बस मये, तो उनकी भाषाएँ पृथक्‌ 
रूप से विकसित हो गई । पर उनसे वह समता कायम रही, जो हमें इस समय 
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झआइचर्यजतक प्रतीत होती है। जिस प्रकार गुजराती, मराठी, बंगाली, हिन्दी प्ादि 
विविध भारतीय भाषाप्रों का उद्गम प्राचीत संस्कृत भाषा से हुझ्ा, वैसे ही यूरोप 
झौर एशिया की इन भाषाप्रों का स्रोत एक ऐसी प्राचीन भाषा थी, जिसका स्वरूप 
हमें प्रज्ञात है। यदि यह बात सत्य है, कि अटलांटिक महासागर के समुद्र-तट से भारत 
तक विस्तृत इस विश्ञाल क्षेत्र में (पश्चिमी एशिया की सेमेटिक भाषाप्नों भौर यूरोप 
की तुर्के, मगयार और फिन भाषाओं के क्षेत्रों को छोड़कर) जो भाषाएँ झब बोली 
जाती हैं उनका उदगम एक है, तो साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि इनको 
बोलने वाले लोग भी एक विशाल जाति के श्रंग हैं, और किसी प्राचीन काल में वे एक 
स्थान पर ही निवास करते थे। भ्रनेक विद्वानों ने शरीर की रचना श्रौर झाकृति के 
झाधार पर भी इस मन्तव्य की पुष्टि की, श्नौर यह बात सर्वेम्ान्य-सी हो गई, कि यूरोप, 
ईरान भौर भारत के बहुसंख्यक निवासी जाति की दृष्टि से एक हैं, भौर उनके रंग, 
रूप व भाषा भादि में जो भेद इस समय दिखायी देता है, उसका कारण जलवायु की 
भिन्‍्नतता भौर चिरकाल से एक-दूसरे से पृथक रहना है । न्‍ 

इस जाति का नाम कया हो, इस सम्बन्ध में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है । इसके 
लिए विविध लेखकों ने 'इण्डो-जर्मन', “इण्डो-यूरोरीयन, “इण्डो-ईरानियन', “झायन्‌' 
झादि विविध नामों का उपयोग किया है। कुछ लेखकों ने इसके लिए “वीरा: या 
वीरोस शब्द चुना हैं, क्योंकि इस भाषा-परिवार की श्ननेक प्राचीन भाषाप्रों में मनुष्य 
के लिए 'वीर' या इससे मिलते-जुलते दाब्द विद्यमान हैं। पर अ्रधिक प्रचलित शब्द 
झ्रायंन्‌' या झायें हैं, शोर हमने भी इसी को उपयुक्त समझा है। संस्कृत और प्राचीन 
ईरानियन भाषाप्रों में भ्रायं शब्द ही श्रपती जाति के लिए प्रयुक्त होता था। भारत के 
झाये लोग तो भझपने को हाय कहते ही थे, ईरानी लोग भी इसी का उपयोग करते 
थे । ईरान शब्द स्वयं झाये का भपञ्र श है, श्लौर इस शब्द की स्मृति आय रलेण्ड के 
झायर' छब्द में भी विद्यमान है। इन दृष्टियों से बहुसंख्यक विद्वान्‌ इस विशाल जाति 
के लिए श्रार्य संज्ञा का उपयोग करना ही उपयुक्त समभते हैं । 


(२) भायं-जाति का मूल भश्रमिजन 


जो विध्ञाल झार्य-जाति इस समय अटलांटिक महासागर से भारत तक फैली 
हुई है, उसका मूल भ्रभिजन (निवास-स्थान) कौन-सा था, इस सम्बन्ध में विद्वानों 
के भनेक मत हैं । इसमें से कतिफ्य प्रमुख मतों पर हम यहाँ संक्षेप से प्रकाश 
डालेंगे:-- 

(१) भध्य एशिया--पार्य-जाति का सूल प्रभिजन मध्य-एशक्िया (ईरान के 
उत्तर भौर कैस्पियन सागर के पूव॑) में था, इस मत को सबसे पूर्व १८२० ई० में जे० 
जी० रहोड ने प्रतिपादित किया था । ईरान की प्राचीन प्नुश्रुति को दृष्टि में रख कर 
रहोड ने यह मत स्थित किया, कि झायय लोग छुरू में बैक्ट्रिया में निवास करते थे, 
झौर वहाँ से वे दक्षिण-पुर्वं शोर पद्म दिक्षाप्रों में फैले । इलोगल झौर पॉट ने रहोड़ 
के मत का समर्थन किया । पॉट का कथन था, कि वाद के इतिहास में हम देखते हैं 


आरय-आति भर उसका भूल निवासत्थान ११४६ 


ईके कितती ही जातियाँ मध्य -एचिया के क्षेत्र से पूर्व धौर पश्चिम को तरफ फैलीं ६ 
जो प्रक्रिया बाद के इतिहास सें हुई, वही प्राचीन युग में भी हुई थी, शौर पश्यायं लोग 
इसी क्षेत्र से भ्न्य प्रदेदों में लाकर बसे थे। सन्‌ १८५६ में प्रोफेसर मेक्‍स मूलर ते 
मध्य-एशिया के भायों का मूल निवास-स्थान होने के मत की प्रबल्नता के साथ पुष्िट 
की । श्ाय॑ लोग पहले मध्य-एक्षियां में निवास करते थे, उनकी एक ज्षाक्षा दक्षिण-पूर्े 
की घोर बली गई। इसी से अ्र।मे चलकर ईरानी झौर भारतीय भागों के रूप में दो 
उपद्ालाएँ हो गईं । ईरानी झौर भारतीय प्लाये चिरकाल तक एक साथ रहे थे । यही 
कारण है, कि उनमें बहुत भ्रधिक समता पायी जाती है। झ्ार्य जाति की प्रस्य शाखाएँ 
पदिचम तथा दक्षिण-पश्चिम की शोर बढ़ती गईं, झौर धीरे-धीरे सारे यूरोप में फैल 
गईं । सन्‌ १८७४ में प्रोफेसर सेश्रस ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के ध्राघार पर मध्य- 
एशिया में झायों के मूल प्रभिजन होने के मत की पुष्टि की | उन्होंने कहा, कि वेद 
झौर जेन्दाबस्ता के प्रनुशीलन से यह सूचित होता है, कि झाये लोग पहले एक ऐसे 
स्थान पर रहते थे, जहाँ शीत की भ्रधिकता थी । ऋग्वेद में वर्ष को सूचित करने के 
लिए “हिम' दाब्द का प्रयोग किया गया है | वहाँ प्रतेक मन्त्रों में ऐसे पद श्राये हैं, 
पजनमें 'हिम' से वर्ष ही भ्रभिप्रेत है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में सो हिमों (घर्षों) तक 
जीवित रहने की प्रार्थना को गई है भारत में प्रधिक हिमपात नहीं होता। सप्त- 
सिन्चव देश में तो इसका प्रायः भभाव ही रहेता है। मध्य-एक्षिया जैसे शीतप्रधान 
प्रदेश में ही हेमन्‍त ऋतु का इतना महत्त्व हो सकता है, कि उससे ही वर्ष को सूचित्त 
(क्रिया जाए। ऋग्वेद के एक मंत्र से धोड़े के खाये जाने का भी संकेत मिलता है।' साथ 
ही, उसमें नाव चलाने का भी उल्लेख है,” श्रौर वृक्षों में पीपल तथा पन्नों में यव का 
वर्णन है। झतः झायों का मूल अभिजन कोई ऐसा प्रदेश होना चाहिये, जहाँ खूब 
सरदी पड़ती हो, नाव चलाने को सुविधा हो, धोड़ों की प्रचुसता हो, प्लोर पीपल का 
चृक्ष भी होता हो । मध्य एशिया का प्रदेश ऐसा ही है। फंस्पियन सागर के समीप 
होने के कारण वहाँ नौकानयन की सुविधा है, भौर ऋग्वेद में उल्लिखित जीव व 
वनस्पतियाँ वहाँ उपलब्ध हैं | क्‍योंकि जेन्दाबस्ता में इस बात का भी निर्देश मिलता 
है, कि श्रार्य लोग पहले वेक्ट्रिया में निवास करते थे, भ्रत: कैस्पियन सागर के पूर्बेबर्ती 
मध्य एशिया के प्रदेश को ही श्लायों का मूल निवासस्थान मानना उपयुक्त होगा। 
(२) उत्तरी श्रुब--भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ लोकमान्य बालगंगाचर तिलक 
में ग्रायों के मूल भ्रभिजन के सम्बन्ध में यह मत प्रतिपादित किया, कि शुरू में भार्ये 
लोग उत्तरी भध्रूव के क्षेत्र में रहते थे । जलवायु की स्थिति में परिवतंन होने के कारण 


१. इवं सु मे भरता हयेता बचो यस्य तरेस तरसा दात हिसा। ऋग्वेद ५५५४११४ 
२- ये बाजिन परिपत्रयान्ति पकयें य ईमाह: सुरभिनिहरेति । 

ये चाबतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेबामभिगूर्ति न इस्वतु ॥' ऋग्वेद ११६२ १२ 
है. श्यवबिद्ध तोररयमःस्वश्तरनारम्भणे प्रविद्धम 

खतस्तो नाबो जठलस्प छुष्टा उव्विस्यासिपिता: पारयन्ति ए ऋग्वेद ११८२।६ 


११६ प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


बाद में वे प्रन्य स्थानों पर जाने के लिए विवश हुए। तिलक ने इस मत को प्रधान- 
तथा दैंदिक संहिताशों के झ्राधार पर पुष्ट किया था। इसमें सन्देह नहीं, कि ऋग्वेद 
के निर्माण के समय झाय लोग सप्तसित्थव (पंजाब एवं समीपवर्ती प्रदेश) देश में प्रा 
जुके थे | पर उस युग की स्मृति भ्रभी उत्तमें विद्यमान थी, जबकि वे उत्तरी ध्रव के 
क्षेत्र में निवास करते थे । ऋग्वेद के भ्रनेक सूक्तों में छह मास की रात झौर छह मास 
के दिन का वर्णन झाता है ।' एक सूक्त में उषा की स्तुति की गई है। यह वेदिक 
उषा भारत की उधा नही है, जो कुछ मिनटों तक रहती है । यह एक श्रत्यन्त सुदीर्ष- 
काल तक रहने वाली उषा है, जो समाप्त ही नही होती है ।* ऐसी उषा उत्तरी चुब 
के प्रदेशों में ही होती है, मध्य-एशिया या भारत में नहीं। महाभारत में सुमेरु पर्वत का 
वर्णन भात्ता है, जहाँ देव लोगों का निवास है । सूर्य, चन्द्र भोर तारे मेश की प्रदक्षिणा 
करते है। सुमेरु के क्षेत्र में एक साल का भ्रहोरात्र होता है। इस पर्बत पर गहुत-सी 
वनस्पतियाँ व भ्रौषधियाँ भी उत्पन्न होती है।* जिस पर्वत पर एक साल का 
झटोरात्र होता हो, वह केवल उत्तरी भर व के क्षेत्र में ही हो सकता है। ऐसा प्रतीत' 
होता है, कि महाभारत के इस वर्णन में उस समय की स्मृति सुरक्षित है, जब कि 
भार्य लोग उत्तरी छ्रुव मे निवास करते थे, भौर जब कि हिमप्रलय के पूर्वबर्ती समय 
मे वह प्रदेश वतस्पति आदि से परिपूर्ण होने के कारण मनुष्यों क्रे निवासयोग्य था । 
यद्यपि प्राय लोग वहाँ से चले झाये थे, पर प्रपने प्राचीन अभिजन को वे प्लादर की 
दृष्टि से देखते थे, भ्रौर यह कल्पना करते थे, कि देव लोग ग्रब॒ तक भी बहाँ निवास 
करते हैं। 

प्राचीन ईरानियों के घमंग्रन्य जेन्दाबस्ता की प्रथम पुस्तक वेन्दिदाद में भी 
कतिपय ऐसे निर्देश मिलते हैं, जो श्रा्यों के मूल भ्रभिजन पर प्रकाश डालते हैं । उनके 
अनुसार झहुरमज्द ने पहले-पहल 'ऐय्य्रेंन वेइजो” (झायों का बीज या मूल) का निर्माण 
किया । इस प्रदेश में सरदी के दस महीने भौर गरमी के दो महीने होते थे । ऐश्यन 
वेइजी के बाद प्रहुरमज्द ने सुग्ध श्रौर फिर मोउरु का निर्माण किया । घनेक विद्वानों 





१. ऋग्वेद १०१३२८३ और २२७१४ 

२. “तानों दहानि बहुलास्यासन्या प्राचीन मुदिता सूर्यस्थ । 
पत्तः परिजार इवात्नरन्त्युषो बदुक्षे न पुनर्यतीव ॥ ऋग्वेद ७।७६। ३ 
इस अन्‍्त्र में यह निर्देश बिच्यसान है, कि उषा के प्रकट होने भौर सूर्य के उदय 
होने के बीच बहुत 'अह:' (समय) बीत गया । यह उत्तरी शुव में ही सम्भव है + 
इसी प्रकार 
“शइबत्पुरोधा ब्युवास्त देध्यधो भ्रद्येद व्यावों मघोनी / (ऋग्वेद €।११३१३ 
सन्त्र में महू कहा गया है कि पुरातन समय में उबा शाइवल (बहुत सुदीघ शमव 
तक) प्रकाश करती थो । यह उस युग की स्मृति सें कहा गया है, श्रब झ्ार्यों का 
निवास उत्तरी ध्रुव में था 


है. महाभारत वनप्े, ध्रध्याय १३४, १६४। 
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के झनुसार यह ऐम्येन वेइजो देश उत्तरी ध््‌व के समीप ही कहीं स्थित था । जेन्दा- 
अस्सा में भ्रहुरमज्द द्वारा निभित विविध देक्षों का जो क्रम लिखा गया है, अनेक 
विचारकों के अमुसार वह भारयों के विस्तार को सूचित करता है | पर ऐ्यन वेइजो 
उत्तरी प्र यके क्षेत्र में ही कहीं था, इस बात से सब विहान्‌ सहमत नहीं हैं। कतिपय 
चिंद्वान्‌ इस प्रदेश को ईरान के उत्तर में स्थित मानते हैं । | 

६३) सप्ससिस्धव देश--मभारत के ही कुछ प्नन्य विद्वानों ते यहु मत प्रसिपादित 
किया, कि झाय॑ लोगों का मूल अ्रभिजन सप्तसिन्धव देश था । सरस्वती, झल्ुद्ठि, 
विपाशा, परुष्णी, प्रसिकृनी, वितस्ता और सिन्धु--इन सात नदियों द्वारा सिज्चित 
प्रदेश का प्राचीन नाम सप्तसिन्धव देश था । आये लोगों का यही प्राचीन भ्रभिजन था, 
झौर यहीं से वे सारे भारत में तथा पद्चम की प्रोर यूरोप तक फैले । इस मत के प्रधान 
समर्थक श्री प्रविनाशचन्द्र दास हैं। उन्होंने बड़े विस्तार से यह प्रतिपादित किया है, 
कि ऋग्वेद के झनुशीलन से यह ज्ञात होता है, कि प्रार्य लोग इन सात नदियों के प्रदेश 
में निवास करते थे । उस समय वर्तमान राजपूताना, पूर्वी उत्तर प्रदेद्ा, बिहार प्रौर 
थंगाल के प्रदेशों में समुद्र था। इन्हीं को बेदिक भ्ार्य दक्षिणी श्रौद पूर्वी समुद्र कहते 
थे। ऋग्वेद के ग्राधार पर ही श्रीयुत दास ने यह प्रदर्शित किया है, कि प्लायों की एक 
शाखा भ्रहुरमज्द (प्रसुर मेधावी) की उपासिका होने के कारण प्रन्य भ्रायों के साथ 
संघर्ष भें व्यापृत हुई और उनसे परास्त होकर परचम में जाकर ईरान में बस गई । 
वैदिक श्राये देवों के उपासक थे, श्र ईरान में बसने वाले श्रार्य असुरों के | पहले ये 
एक साथ सप्तसिन्धव देश में निवास करते थे । पर धामिक मतभेद के कारण इनमें घोर 
संग्राम हुभ्रा, जिसे बेदिक साहित्य से देवासुर-संग्राम कहा गया है। इसमें भ्रसुरु लोग 
परास्त हुए और श्रपता मूल अभिजन छोड़कर पर्चिम में ईरान के प्रदेशों में बस जाने 
के लिए विवश हुए । सप्तसिन्धव के क्षेत्र में निवास करने वाली एक प्रन्य भायं-जाति, 
जिसे 'पणि' कहते थे, व्यापार में विशेष कुशल थी। वह भीं पश्चिम की ओर जाकर 
बस गई, झौर श्रागे चलकर प्युनिक व फिनीशियन जाति कहायी । पश्चिवमी एशिया के 
सेमेटिक लोगों पर इस पणि-जाति का बहुत प्रभाव पड़ा । श्लार्य-जाति की प्रन्य शाखाएँ 
सप्तसिन्धव देश से यूरोप में भी गई, झौर यूरोप की भाषाप्रों तथा संस्कृत एवं प्राचीन 
ईरानी भाषाओं में जो समता दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण झाय॑-जातियों का 
यह विस्तार ही है। 

श्रीयुत दास ने लोकमान्य तिलक की उत युक्तियों की भी विस्तृत रूप से 
धालोचना की, जिनके झाधार पर उत्तरी ध्रूव की शारयी का मूल प्रभिजन प्रतिपादित 
किया गया था। उनके मत में यह तो स्पष्ट ही है, कि ऋग्वेद के समय के झाये सप्त- 
सिन्धव देश में निवास करते थे । उत्तरी श्रूव की सुदीर्ष उपा, भौर छह मास के दिन 
तथा रात का जो वर्णन कहीं-कहीं बैदिक सूक्तों में भ्रा जाता है, उसका कारण यह भी 
हो सकता है, कि वैदिक भायों को सप्तस्तिन्धव देश से बाहर के प्रन्य देशों का भी 
शान था । 

थी प्रदिनाशचन्द्र दास ने जिस युक्ति-परम्परा द्वारा सप्तसिन्धव देश को प्रायों 
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का मूल निवासस्थास श्रतिपादित किया है, उस पर कुछ प्रधिक विस्तार के साथ प्रकाश 
डालसा उपयोगी है, बयोंकि यह मत भारत के प्रन्य भी पनेक विद्वानों को स्वीकार्य है ॥ 
चऋग्देद में भारतीय इतिहास की प्राचीततम घटनाप्ों का सम्बन्ध सिन्धु, सरस्वती तथा 
सप्तसिन्धव देश की प्रन्य नदियों के साथ जोड़ा गया है। एक सूक्त में इन्द्र के उन वीर 
कृत्यों का उल्लेख है जो उस द्वारा सबसे पहले (प्रथमानि) किये गये ये ।' इनका वर्णन 
करते हुए यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने सात नदियों (सप्तसिन्धून) की प्रप्रतिहत 
प्रदाह वाली बनाया ।' ये सात नदियां सप्तसिन्धव देश की ही थीं। झन्यत्र एक मन्त्र 
में कहा गया है, कि महान्‌ इन्द्र ने सिन्धु (नदी) पर प्राश्रय ग्रहेण किए हुए मायावी 
यूत्र का घास कर दिया ।* सिनन्‍्धु नदी के समान सरस्वती, विपाशा झादि प्रन्य नदियों 
का भी इन्द्र के समान सम्बन्ध ऋण्वेद में निदिष्ट है। एक सनन्‍्त्र में सरस्वती को 
ुत्रच्ती' कहा गया है, भर दृतज के विनाश के लिए इन्द्र द्वारा उसका सहाय्य भ्राप्स 
करने का संकेत किया गया है ।* सरस्वती नदी के साथ वैदिक ऋषि इतनी प्रात्मीयता 
अनुभव करते थे कि एक मन्त्र में यह प्रार्थता की गई है कि वह सदा उनका पालन 
फरती रहे, उनके साथ सदा मैत्री भाव से रहे भ्रौर उसके क्षेत्रों तथा प्ररण्यों को उन्हें 
की छोड़ता न पड़े ।९ सरस्वती की सप्त स्वसाप्नरों का भी एक मन्त्र में उल्लेख है, 
जिनसे सप्तसिन्धव की सात नदियाँ ही प्रभिप्रेत हैं। इन्द्र श्रार्यों का प्रधान देवता था। 
वेदों के कितने ही सूक्तों में उसकी स्तुति तथा उसके वी रक्ृृत्यों का वर्णन विद्यमान है । 
उसके जो सबसे पुराने (प्रथमानि) वीरकृत्य थे, उनका सम्बन्ध सिन्धु श्लौर सरस्वती 
के ही साथ था, कसी ऐसे प्रदेश से नहीं जो भारत के क्षेत्र से बाहर हो । 
ऋग्वेद में कोई भी ऐसा मन्त्र नहीं है, जिससे झारयों के कहीं बाहर से श्राकर सिन्धु व 
सरस्वती के प्रदेश में बसने का संकेत मिलता हो * 
सोम प्राचीन श्रार्यों का प्रिय पेष था | यज्ञ के लिए भी उसका बहुत उपयोग 

था | बेदिक यज्ञों में सोमयाग का प्रमुख स्थान था, और उसका श्रनुष्ठान बैदिक धर्म 
का प्राचीनतम भंग था । यज्ञों के भ्रतिरिक्त सामान्य जीवन में भी श्ाय॑ लोग सोम का 
१. इख्स्प नु वीर्याणि प्रवोच यानि चकार प्रयमानि वज्धी 

झ्रहन्महिसस्वपस्ततद॑ प्र वकणा प्रभिनत्पव॑तानाम्‌ ॥ ऋग्वेद ११३२।१ 
२. भद्ण्यों धारो श्रभवस्तदिख सुके यत्त्वा प्रत्यहम्देव एक:। 

झजयो गा झजय: शूर सोभमसवास्‌जः सतंवे सप्तसिन्धून्‌ ॥ ऋग्वेद १३२१२ 
३. इस्तों भहां सिन्धुसाशयान मायाविनं बृश्रसस्फुरन्ति: । ऋग्वेद २।१११६ 
४. उतस्था नः सरस्थतो घोरा हिरष्यवर्तनि: । दुचश्ध्नी बण्टि सुष्टुतिम ॥ 


ऋण्वेद ६।६६१७ 
४५. यस्‍सत्या देवि सरस्वत्युपज्ते थने हिते | इस्त्रं व घुश्न॒तु्य । ऋग्वेद ६।६११५ 
६. सरस्वत्यभि नो नेथि बस्यों भाप स्फरी: पयसा सा न श्ाधक । 


जुषस्थ नः सख्या बेइमा श्र सा स्वत्योत्रारण्यानि गन्‍स ॥ ऋग्वेद ६६१६१४ 
७. उत नः भिया प्रियासु सप्तस्वत्ा सुजुष्टा । सरस्वतो स्तोम्या भूत्‌ ॥ 
झागवद ६६११० 
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पान किया करते थे। इन्द्र के विध्य में तो एक मन्त्र में यहाँ तक कहु दिया गया है, 
कि जन्म के साथ ही उसने पीयूष (अमृत) के समाल सोम का पाल प्रारम्भ कर दिया 
था ।* सोम एक वनस्पति का नाम था, जिसके रस को झत्यन्त गुणकारी व बलवर्धक 
मानता जाता था। यह वनस्पति दर्यणावत तथा मु्जबानू पर्वत पर उगती थी।'* 
धायणावत की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट नहीं है, पर सुझ्जवानु पर्वत हिमालय के उत्तरी 
क्षेत्र में था, यह निवियाद है। महाभारत में हिमग्रिरि के पृष्ठभाग सें मुझ्जवान्‌ बामक 
पर्वत की स्थिति बलायी गई है ।* ऋग्वेद के एक मन्त्र में सिन्घु लदी को सोम की माता 
कहा गया है," ध्ौर एक झन्य मन्त्र से यह संकेत मिलता है कि यह वनस्पति सिन्धु की 
लहरों के साथ बहकर झ्ाया करती थी ।* सम्भवत:, सोम हिमालय के उस क्षेत्र में 
उत्पन्न होती थी, जहाँ से होकर सिन्धु नदी मैदान में उतरती थी । इसीलिये बह सिन्धु 
नदी की लहरों के साथ बहू कर भी झा जाया करती थी । जिस सोम का भ्राचीनतम 
याशिक कर्म काण्ड में बहुत अधिक महत्त्व था, झौर जिसका रस प्रार्यों का सबसे प्रिय 
पेय था, वह जिस प्रदेश में उत्पन्त होती थी उससे भिन्‍न कहीं प्रन्यत्र उनके निवासस्थान 
की कल्पना प्रसंगत है , 

पारसियों के घमंग्रस्थ जेन्दावेस्ता में भी सोम का उल्लेख है, पर वहाँ इसे 
'होम' कहा गया है। उच्चारण भेद से 'स! हु हो जाता है, इसके ध्नेक उदाहरण 
दिए जा सकते हैं । पहले श्रायोँ की ईरानी शाखा के लोग भी सोम था होम का उप- 
योग किया करते थे । पर जब वे हिमालय के समीपवर्ती सप्तसिन्धव देश से भन्यत्र 
चले जाने के लिए विवष् हो गये (जिसका कारण अतेक विषयों पर प्रन्य भारयों से 
उनका मतभेद ब विरोधी था), तो उनके लिए सोम को प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं 
रह गया पभौर उनके घाधिक कर्म काण्ड में इस वनस्पति का वह महत्व नहीं रह सका, 
जो सप्तसिन्धव देश में निवास करने वाले आया के याज्िक भ्रनुष्ठानों में था । 

ऋणग्वेद के भ्रनुशीलन से उस प्रदेश का एक स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख; उप- 
स्थित हो जाता है, जहाँ कि वैदिक ऋचाधों की रचना के समय झार्य लोगों का निवास 


१. यज्जायथास्तवहरस्थ का्मेइशो: पीयूषमपिबों गिरिष्ठाम्‌ । ऋग्वेद ३३४८। 
२. "ये सोमास: परावति ये श्र्वाबति सुन्विरे । ये वाद? शर्यणावति ४' 
ऋण्बेद ६६५२२ 
दर्यणावति सोममित्त्र: पिबतु बत्रहा 
बल बघान झात्मति करिष्यस्तोीयं मह॒द्रिख्धायेन्दो परित्रथ ।' ऋग्वेद ६।११३११ 
'सोमस्येब मोजबतस्य भक्तों विभीवकों जागुविमंह्ममच्छानू। ऋग्वेद १०१३४।३ 
हे. गिरेहिमवत: पृष्ठे मुझ्जवान नाम पर्वत: ॥ 
तप्यते सत्र भगवान्‌ तपों नित्यमुमापतिः महाभारत १४३८१ 
ड. “एससुत्यं दश क्षिपों मुजन्ति तिन्धु मातरम्‌ ३ समादित्येभिर्रयत है 
ऋणग्वेब ६६ ९१७ 
४. हाथ स थो दिवस्परि रघुयासा पवित्र भ्रा । सिन्‍्षोर्ूमां व्यक्रत ॥४ 


 आऋरबेद ६३६४४ 
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धथा। इस प्रदेश में गंगा, यमुना, सरस्वती, छुतुद्रि (सतलुज), परुष्णी (रावी), 
प्रसिकती (चनाव), वितस्ता (जेहलम), मरुदबृधा (चनाव की एक सहायक नदी), 
प्रार्जकीया (सम्भवत:, बिपादा या व्यास नदी) झौर सुषोमा (सोझा नदी) नदियाँ बहती 
थीं, जिनका परिगणन ऋग्वेद के नदी सूक्त में किया गया है ।* इसी सूक्त में उन नदियों 
का भी उल्लेख है, जो पश्चिम की झोर से झ्लाकर सिन्धु (सिन्‍्ध) नदी में मिलती हैं, 
या जो सिन्ध के परवर्ती क्षेत्र में बहती हैं) ये नदियां ऋ्रमु (खुरंम), गोमती (मोमल), 
कुमा (काबुल), तुष्टामा, सुस्त, रसा, ब्वेती श्रौर मेहत्नू हैं ।' पूर्व में गंगा से लगाकर 
उत्तर-परश्चिम में प्रफगानिस्तान तक की नदियों का ऋग्वेद में जो उल्लेख है, वह यह 
सूचित करने के लिए पर्याप्त है कि वैदिक साहित्य की रचना के समय झाये जाति का 
निवास इन्हीं नदियों द्वारा सिड्न्वित प्रदेश में था । 

सप्तसिन्धव देश की इन विविध नदियों में भी सिन्ध भ्रौर सरस्वती ही आया 
के लिए विशेष प्राकर्षण की केन्द्र थीं। प्रैयमेघथ ऋषि (जो नदी सूक्त के ऋषि हैं) के 
प्नुसार जैसे रंभाती हुई दुधारू गौवें दोड़ती हुई अपने बछड़ों के पास जाती हैं, वैसे 
ही ये श्रनेक नदियाँ शब्द करती हुईं तुम्हारे: पास दौडी आती हैं। युद्ध के समय जैसे 
राजा सेनाओं को लेकर प्रागे बढ़ता है, बसे ही तुम नदियों को लेकर आ॥्रागे बढ़ती 
जाती हो ।* सरस्वती नदी की प्रशसा व स्तुति मे त्तो ऋग्वेद में कितने ही मन्त्र बिद्य- 
मान हैं। एक मन्धत्र में उसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ, देवी और माता कहा गया है ।* झ्ार्यों को 
सरस्वती नदी से इतनी प्रधिक ममता थी, कि एक भन्‍्त्र में ऋषि बाहँस्पत्य भरद्वाज 
ते यह प्रार्थना की है कि दसें कभी भी उसके तटवर्ती क्षेत्रों और भ्ररण्यों को छोड़ना न 
पड़े ।* सिन्‍्ध तथा सरस्वती नदियों के प्रदेश में भ्रार्यों ने जो भ्रनेक राज्य स्थापित किए 
हुए थे, उनके राजाओं से सम्बन्ध रखने बाली कितनी ही घटनाश्रों के संबेत ऋग्वेद में 
विद्यमान हैं । सिन्ध की सहायक नदी गोमती (गोमल) के समीपदर्ती पार्वत्य प्रदेश में 
राजा रघबीति का राज्य था ।$ इस रथवीति को दामभ्य (दल्भ का पुत्र) कहा गया 
है। इसी सूक्त में राजा तरनत की महिपी (पटरानी) शशीयसी का उल्लेख है ।* 
पम्भवतः, तरन्त का राज्य रथवीधि के राज्य के समीप ही कहीं था। तरन्त भौर 


१. ऋग्वेव १०७५४५ 
२. ऋग्वेद १०॥७५।६-७ 
३. भभित्या सिन्धो शिशुसिन्न सातरो वाश्रा अधंस्ति पय्सेव घेनव: | 


राजव युध्वानयस्ति त्वभित्सिचों यदा सामग्रं प्रबवताभिनक्षसि ॥(' ऋग्वेद १०७ ४४४ 
४. झबस्बितसे नदोतसे देविलसे सरस्वति। 
अ्रप्नरवास्ता इब स्मसि प्रशस्तिमस्व॒ नस्‍्कृषि ५0 ऋग्वेद २४११६ 
|. ऋग्वेद ६६११४ 
- एप क्षेति रथबीतिमंधवा गोमतीरनु । पर्बतेघष्यपश्ित: ।| ऋग्वेद २६११६ 
७. 'उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति वस्यसी । ग्रदेवन्रादराधसः ॥' 
ऋग्वेद ५१६१६ 
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'रथदीति के साथ ही इसी सृक्त में पुरुमी ढह नत्मक एक प्रन्य राजा का नाम थाया है, 
जो विदददथ का पुत्र होने के कारण वैदददिव कहाता था । इसके साथ बिप्र भौर दीघे- 
यहा विशेषणों का प्रयोग किया अया है, झर इस द्वारा दान में दी गई सौ गौयों का 
उल्लेख है।' सिन्ध के पश्चिम के एक प्रनन्य राजा चायमान भ्रम्यावर्ती के दान-पृष्य का 
, वर्णन भी ऋग्वेद के एक मन्त्र में विद्यमान है।* इस राजा के लिए 'संराट' विशेषण 
का प्रथोग भी 'महत्व का है। ऋग्वेद में वणित दाशराज्ञ युद्ध में जो भ्रनेक जातियाँ 
सथा राजा सम्मिलित हुए थे, उनमें से लिन, पकथ झोर विशाणी श्रादि सिन्ध नदी 
के पश्चिम में रहते वाली जात्ियाँ भी थीं। इसमें सन्देह नहीं, कि ऋग्वेद के समय में 
सिन्ध नदी का प्रदेश प्रार्यों का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । 

जिस भरतवंश के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उसका राज्य 
सरस्वती नदी के प्रदेश में ही विद्यमान था । ऋग्वेद के एक यूक्त में भारत लोगों का 
वर्णन कर उन्हें सरस्वती, दुषद्वती स्‍श्लौर प्रापया तदियों से सिड्नित प्रदेश में बसा हुआ्ला 
कहा गया है ।* दुषद्वती तथा श्रापया सरस्वती की सहायक नदियाँ थीं, श्रौर उस क्षेत्र 
में बहती थी जिसे वर्तमान समय में हरियाणा कहते हैं। भारतों के इस राज्य के राजा 
सुदास थे, जिन्होंने विपाशा तथा शुतुद्वि नदियों को पार कर प्पनी शक्ति का थिस्तार 
किया था ।* इसी की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए दाशराज्ञ युद्ध लड़ा 
गया था, जिसमें दस राजाझों ने सुदास के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था ॥* इसमें सन्देह 
नहीं कि ऋग्वेद के समय में सुदास भ्रार्यों के सबसे शक्तिशाली राजा थे, भौर सरस्वती 
के क्षेत्र में स्थित उनका राज्य सबसे प्रमुख था। यदि ऋग्वेद के समय में श्रार्यों फे 
प्रधान केन्द्र तिन्धु तथा सरस्वती नदियों के प्रदेशों में थे, तो इन्हीं को झार्यों का 
प्राचीनतम या मूल निवासस्थान मानना होगा १ 

सरस्वती के प्रदेश को ही वैदिक साहित्य में 'देदयोनि” कहा गया है । प्रथवंदेद 
के प्रथिवी सूक्त में जिस देश या राष्ट्र की महिमा का गात किया गया है, वह यही 
सप्तसिन्धव भूमि है, जिसमें सिन्ध प्रवाहित होती है, जिसके साथ समुद्र लगा हुम्ना है, 
जिसमें छह ऋतुएँ (ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, शिविर श्रौर बसन्‍्त) होती हैं, जहाँ 








१. बिरोहितापुरुमीडहाय येमतुविप्राय दी्धयशसे । 

यो से धेनूनां शर्त वेददश्वियंथाददत्‌ । तरन्त इब मंहसा ।” ऋग्येब ५६१६-१० 
२. ्वयां ब्रमने रथितो विशतिगा बधूसन्तो सघवा महा संराट्‌ । 

प्रभ्यावर्ती चायम्रानों बदाति बृणाशेय दक्षिणा पार्थवानाम्‌ (( ऋग्वेद ६१२७५ 
हें. वुषद्वत्यां मानुष श्रापयायां सरस्वत्यां रेजबग्ने विदीहि। ऋग्वेव ३३२२४ 

इस सन्‍्त्र के ऋषि भारत वंश या जाति के देवअवा झोर देववात हैं । 
४. ऋग्वेद ७१८ 
3. “दक्ष राजानः समिता झ्रवज्यत्रः सुदासलिस्द्राबरणा न युवुधुः ७ 

वादाराले परियताय विध्यत: सुदास्त इन्द्रावरणावशिक्षतम्‌ ॥८ 

ऋषग्येब ७।५३॥७-८ 
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ब्रीहि झौर यव उत्पस्त होते हैं, जहाँ गौवें दूध की हजारों घाराएँ बहाती हैं, जिसके- 
जंगलों में सिह, व्याप्त, रीछ धौर मृग भादि पशु विचरते हैं, जहाँ सांप भौर बिच्छू 
जैसे जन्तु प्रौर गो, वृषभ तथा भ्रदव जैसे पालतू पशु होते हैं, भौर जहाँ तरह-तरह की- 
झोषधियाँ उत्पन्त होती हैं। यह सब वर्णन सप्तसिन्धव देश पर ही लागू होता है ४ 
झथवंवेद के भ्रतुसार यही वह भूमि है, जहाँ 'पूर्व पूरवंजन' (पुबंज) निवास करते थे और 
जहाँ देवों ने प्रसुरों को परास्त किया था ।* सप्तसिन्धव देझ्ष में सरस्वत्ती, सिन्धु तथा . 
उनकी सहायक नदियों द्वारा सिज्चित प्रदेश ही श्रार्यों का प्रादि निवास स्थान था + 
इसे वे भत्यन्त प्रादर की दृष्टि से देखते थे । इस प्रदेश में भी सरस्वती नदी का क्षेत्र 
ऋग्वेद के समय में वैदिक यज्ञों एवं कर्मंकाण्ड का प्रधान केन्द्र था, भौर वहाँ के भारत' 
या भरतवंशी राजाझों ने कालान्तर में सम्पूर्ण श्रार्यावर्त पर प्रपना चक्रवर्ती शासन 
स्थापित कर लिया था। मनुस्मृति में इसे ही 'देवनि्भित ब्रह्माबत' कह्दा गया है ।* वैदिक 
प्रार्यों की यही देवभूमि थी। श्रार्यावर्त और ब्रह्म॒षि देश का विस्तार इसकी तुलना में 
भ्रधिक था। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पठचाल झौर शूरसेन ब्रह्मषि देश के भ्रन्तर्गंत थे, भौर 
प्रार्यवतं की सीमाएँ हिमालय, विन्ध्याचल तथा पूर्वी झौर पश्चिमी समुद्र थे।? मनुस्मृति 
के समय तक प्राय: सम्पूर्ण उत्तरी भारत में प्राय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी | 
पर ऋग्वेद के काल में भारत के जिस भाग में प्लार्यों का निवास था, उसकी सीमाएँ 
इसी बेद की प्रन्त:साक्षी द्वारा जानी जा सकती हैं। भार्यों का यह प्रदेश उस समय 
चारों ध्रोर ममुद्रों से घिरा हुआ था । ऋग्वेद में प्रनेक स्थानों पर चार समुद्रों का 
उल्लेख है।* एक मन्त्र में सप्तगु ऋषि द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि चारों समुद्रों 
का धन हमें सम्पन्न बनाए ।£ एक्क भ्रत्य मन्त्र में पूर्वी श्लौर पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख 
किया गया है ।९ चारों श्रोर से घिरे हुए इस प्रदेश में सिन्धु, सरस्वती, गंगा, परुष्णी 
झादि नदियाँ बहती थीं, भौर सरस्वती सदृश मुख्य नदी तब दक्षिण समुद्र में जा मिलती 
थी, और गंगा-यमुना पूर्वी समुद्र में । भारत की भौगोलिक दशा उस समय प्रबसे बहुत 
भिन्‍न थी। जहाँ वर्तमान समय में राजस्थान का मरुस्थल है, तब वहाँ समुद्र था श्रौर 
यह समुद्र उन देझ्ों में भी फैला हुआ था जहाँ श्रव बिहार, बंगाल धझोर उड़ीसा हैं । 
सप्तसिन्धव देश के उत्तर में भी तब एक समुद्र की सत्ता थी, जिसके प्रवशेष शव भी 
केस्पियन सागर, काला सागर और प्रराल सागर के रूप में विद्यमान हैं। तब यह एक 


१. अथर्वभेद २११ पृथिवीसुक्त 
२. 'सरस्वतो दृषद्ृत्योदेंबनद्योयंदन्‍्तरम्‌ । 
ते देवतिमित देश ब्रह्मवतं प्रचक्षते । सनुस्मृति २११७ 
३. भनुस्मृति ३३२२ श्लौर २१६ 
ड. राय: समदाइचतुरोपस्मम्यं सोम विश्यत: | आ पवस्थ सहल्िण: ४१ 
ऋग्वेद €१३३६६ 
५. स्वायूघं स्ववर्स सनीय चतुः समुद्र घरुणं रयीणाम्‌ । 
चहू त्यं शांस्यं भूरिवारसस्मस्यं चित्र बृषर्ण रगिन्दा:।? ऋग्वेन १०४७२ 
६. ऋग्वेद १०११३६५ 
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विज्ञाल समुद्र-था, सुकिस्तान का सरुस्थल भी जिसका एक साय था। चारों शोर 
विश्वमान समुद्रों को नौकाप्नों द्वारा पार कर पध्ार्य लोग ध्यापार के लिए जाया करते' 
थे, झौर समुद्रों को धन की प्राप्ति का साधन समभते थे । भूसमेणास्त्री यह स्वीकार 
करते हैं कि किसी प्राचीन समय में भारत की यही भोगोजिक दक्षा थी, प्लौर इसके 
संकेत ऋग्वेद में विद्व मान हैं । े0 

बाद में किसी प्राकृतिक उथल-पुथल के कारण भारत की भौगोलिक दक्षा 
में परिवर्तन झाया, भौर सप्तसिन्धव देश के दक्षिण, उत्तर तथा पूर्व में विद्यमान समुद्र 
या तो भूमि के रूप में परिवर्तित हो गए या उनके विस्तार में कमी झा गई । शलपथ 
ब्राह्मण में जलप्लावत था खण्ड प्रलथ की जो कथा आती है, वह इन्हीं प्राकृतिक उथल- 
पुथलों की एक धृंघली स्थृत्ति की सूचक है।' ऋग्वेद में इस खण्ड-प्रलय का उल्लेख 
नहीं है, यद्यपि बैबिलोतिया, ईजिप्त झ्रादि की दन्तकथाप्रों में इसकी स्मृति सुरक्षित 
है। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि ऋग्वेद के रचना-काल के पदचातु्‌ 
धभोर शतपथ ब्राह्मण के निर्माण से पूर्व कभी जलप्लावन की वह घटना हुई थी, जिसके 
कारण भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी प्रदेश समुद्र के बाहर हो जाने से' मनुष्यों के नियास 
योग्य हो गए थे। तभी शतपथ में वहू कथा भी झ्ायी है कि बौसे गौतम रहूगण के 
पौरोहित्य में माथव विदेध ने वैश्वानर प्रग्नि के साथ पूर्वे की श्रोर प्रस्थान किया, भौर 
सदानीरा (गण्डक) तदी के पूर्ववर्ती प्रदेश तक के क्षेत्र को भ्राबाद किया ।* 

यह तो स्पष्ट ही है कि ऋग्वेद के समय में ध्लायों का निवास सप्तसिन्धव देह 
में था। पर प्रशत यह है कि क्‍या वे वहाँ किसी प्रन्य देश से भाकर बसे थे, या इस 
सप्तसिन्धव देश से जाकर उन्होंने झन्य प्रदेशों में झपने राज्यों की स्थापना की थी । 
यह तो निविवाद है कि ईरानी लोग भारतीय झार्यों की ही एक शाखा थे, भौर 
धामिक प्रश्नों पर कतिपय मतभेद हो जाने के कारण उनका बैदिक श्रायों से विरोध हो 
शया था । इसी प्रकार यहू भी एक तथ्य है कि १४०० ई० पू० में एशिया माइनर के 
क्षेत्र में बसे हुए लोग इन्द्र, मित्र, वरुण श्रादि वैदिक देवताप्नों की पूजा किया करते 
थे। मित्तनी श्रादि ये जातियाँ भी प्लायों को ही दाखाएँ थीं। इस बात के भी संकेत 
मिलते हैं, कि बैबिलोनिया के प्राचीन निवासियों का भारत के आरायोँ के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध था। इन सब तथ्यों को दृष्टि में रखने पर दो ही बातें सम्भव प्रतीत होती हैं--- 
या तो सप्तसिन्धव देश के श्रायं कालान्तर में पश्चिम की झोर गए हों श्लौर उतकी 
विविध शालाएं ईरान, ईराक, एशक्षिया माइनर प्रादि पश्चिमी एशिया के प्रदेशों में 
बस गई हों, धौर इन्हीं भायोँ की प्रन्य क्षाखाभों ने पदिचम में और भागे बढ़ कर 
प्रीस, हटली तथा यूरोप के भय देशों को धाबाद किया हो | दूसरा विकल्प यह है, 
कि प्रायों का श्रादि निबासस्यान मध्य एशिया सदृश किसी ऐसे मध्यवर्ती प्रदेश में हो, 





१. इहलपथ ब्राह्मण के प्रथम काण्ड के झ्ाठवें क्रध्याय में सजलप्लाघन और सत्त्य हारा 
सम के जल से पार उतारे जाने को कथा विज्ञर रूप से बलित है । 
२. शतपथ ब्राह्मण १२४११।१०-१६ 


श्र४ प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युथ 


जहाँ से उनकी एक छाला दक्षिण-पूर्व की ओर भ्रप्रसर होकर भारत में झा बसी हो, 
भ्रौर वही फिर ईरामी प्रादि अन्य शाखापों में विभक्त हो गई हो, और प्ा्यों की दूसरी 
अधघान शाखा ते पदिचम की धोर जाकर यूरोप के विविध प्रदेशों को भाबाद किया ही । 
हमने यहाँ सप्तसिन्धव देश को श्रार्यों का मूल निवास प्रतिपादित करने बाले 
विद्वानों के मतों का पर्याप्त विशद रूप से उल्लेख किया है । इसका कारण यह है कि 
भारत के विद्वानों को दृष्टि में प्रायशः यही मत युक्तिसंगत है, भ्ौर वैदिक संहिताश्रों से 
इसी की पुष्टि होती है। पर पाइ्चात्य विद्वानों का भुकाव इस संत की भोर भ्रधिक 
नहीं है । प्रार्यो के मूल निवासस्थान के सम्बन्ध में गत वर्षों में कतिपय झन्‍्य मत भी 
प्रतिपादित किये गए हैं, जिनका संक्षेप के साथ यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है । 

(४) डेन्यूब नदी की घाटी--तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के भराधार पर अनेक 
विद्वानों ने इस मत का प्रतिपादन किया है, कि आरयों का मूल प्रभिजन हंंगरी या 
डेन्यूब नदी का क्षेत्र था । प्राचीन समय की विविध झ्रार्यभाषाओ्रों में से एक्सम शब्दों 
को चुनकर भाषा-विज्ञान के इन पंडितों ने इस आ्रायं या 'बीरा:' जाति की सन्यता 
का चित्र खींचने का प्रयत्त किया; श्रौर इस जाति को जिन पशुओं, वनस्पतियों ब वृक्षों 
का परिचय था, उनकी उत्पत्ति के लिये सबसे प्रधिक अनुकूल स्थात डेन्यूब नदी की 
घाटी ही हो सकती थी, इस मत की स्थापना की । इस मत के प्रधान प्रतिपादक श्री 
गादल्‍स थे । कम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित 'भारत का प्राचीन इतिहास” (प्रथम 
भाग) में इसी मत को स्वीकृत किया गया है। 

(५) बक्षियों रूप--कैस्पियन सागर के पूर्व में रूस के दक्षिणी भाग में प्रा्यों 
का मूल अभिजन था, इस मत का प्रतिपादन पहलेपहल प्रोफेसर मायर्स ने किया था। 
प्रोौ० मास की स्थापना का ग्राधार तुलनात्मक भाषा-विज्ञान था। पर बाद में 
प्रोफेसर चाडल्ड ते पुरातत्व-सम्बन्धी अ्रवशेषों के श्राधार पर इस मत का समर्थन 
किया, श्रोर प्राजकल के यूरोपियन विद्वानों का भुकाव मुख्यतया इसो मत को स्वीकृत 
करने की श्रोर है। इस क्षेत्र में एक प्राचीन सम्यता के अनेक श्रवशेष मिले हैं, जो ईसा 
से तीन राहुखाव्दी के लगभग पहले के माने जाते है। इस सभ्यता के लोग पशुपालक 
दा से ऊपर उठकर खेती का आरम्भ कर चुके थे। उनकी स्थायी बल्तियाँ भी विद्य- 
मान थी । पत्थर के अतिरिक्त वे भ्रपने श्ौजारों व प्रन्य उपकरणों के लिये धातु का 
भी प्रयोग करने लगे थे। सोने भोर चाँदी से बे भलीभाँति परिचित थे । पशुषओों में वे 
भेड, बकरी, गाय शौर घोड़े का पालन करते थे। उसमें एक प्रकार का राजनीतिक 
संगठन भी विकसित हो चुका था, झोर उनके सरदार व ग्रामणी सर्वसाधारण लोगों 
की भपेक्षा श्रधिक वेभव के साथ जीवन व्यतीत करते थे । ये लोग अपने मृतकों को 
गाड़ते थे, भौर उनके लिए समाधियों का तिर्माण करते थे । प्रोलेसर चाइल्ड व भ्रन्य 
प्रतेक विद्वानों का मत है, कि कैस्पियन सागर के पूर्व के दक्षिणी रूस के प्रदेश में 
विविध स्थानों पर जो भ्रनेक छोटी-बड़ी समाधियाँ मिली हैं, वे झार्य-जाति के लोगों 


की ही हैं । भ्रति प्राचीन काल में भ्राये लोग इस प्रदेश में बसते थे, ओर वहीं से उनकी 
शाखाय॑ भ्रन्य स्थानों पर फैली । 


झायं-जाति भौर उसका मूल मनिवासस्थान १२५ 


विबेलन(--आायं-जाति का मूल अभिजन कौन-सा था, इस सम्बन्ध सें विद्वानों: 
के जो प्रमुख मत है, उनका हमने संक्षेप से उल्लेख क्र दिया है। यह निश्चित कर 
सकता बहुत कठिन है, कि इनमें से कोन-सा मत सही व स्वीकार्य है। वल्तुत:, प्रभी 
तक कोई ऐसा प्रमाण ब झ्ाधार नहीं मिला है, जिससे भार -जाति के मूल निवास-स्थात 
का प्रस्तिस रूप से निश्चय किया जा सके । ऐसे विद्वान्‌ भीं हैं, नो मोहनजोदड़ो भौर 
हड़प्पा के भग्तावशेषों से सूचित होनेवाली सिन्धु सम्यता को मूल प्ायं-सम्यता के रूप 
में स्त्रीकार करते हैं। कुछ विद्वानों ने दजला भौर फरात (युफ्रेट्स भौर टिग्रिस) 
नदियों की घाटी में विद्यमान सुमेर-सभ्यता को ही मूल धार्य-सम्यता माना है। प्रोफेसर 
बाडल से ग्रनुसार सुमेर के भगतावहेषों भें जो विविध मोहरें (मुद्राएँ व छापे) मिले 
हैं, उन पर उत्की्ण राजाझ्ों के नाम भारत की पौराणिक श्रनुश्षुति के राजाओं के नामों: 
से बहुत मिलते-जलते हैं । उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है, कि पौरव, ऐक्ष्व्राकव भ्रादि 
प्राचीन भारतीय राजवंशों के राजा दजला और फरात की घाटी में ही शासन करते 
थे, भ्रौर बाद में जब उनके वंशज भारत में ध्राये, तो इन प्राचीन राजाप्रों की स्मृति 
भी झपने साथ लेते श्राये । भारत में कहीं भी रघूु, दिलीप भौर दशरथ के समय के 
अवशेष उपलब्ध नहीं हुए । इसका कारण यही है, कि ये राजा भारत के निवासी' 
नही थे । इनके प्रवशेष प्राचीन ईराक में मिलते हैं। प्रो वाल के मत को यहाँ 
प्रदर्शित करने का प्रभिप्राय केवल यह दिखाने का है, कि इस प्रत्यन्त प्राचीन युग के 
इतिहास के सम्बन्ध में विद्वानों में भारी मतभेद हैं, और उतकी बहुत-सी स्थापनाएँ 
अटकल, भ्रनुमान या कल्पना पर ही निर्मर हैं। वैज्ञानिक ढंग से भ्रमी इस विषय का 
प्रतिपादन नहीं हुआ है । 

पर यहाँ यह लिख देना श्रावदयक है, कि प्राचीन इतिहास के विद्वानों का 
मुकाव इस झोर नहीं है, कि वे सप्तसिन्धव देश या सिन्धु-घाटी में श्ार्यों के मूल 
निवास-स्थान होने की बात स्वीक्षत करें । यद्यपि भारत के बहुसंख्यक विद्वान्‌ वैदिक 
साहित्य के झ्राधार पर यही प्रतिपादित करते हैं, कि श्रायं लोग भारत से भन्य देक्षों में 
गये, पर यूरोपीयन विद्वानों का मत इससे विपरीत है । उनका कथन है, कि श्रार्यों के 
श्रवेश से पूर्व भारत में जो द्रविड़-सम्पता विद्यमान थी, वह ईराक भौर भूमध्यसागर 
के तट पर विद्यमान प्राचीन-सम्यता व यूरोप की झाइबीरियन सभ्यता के समकक्ष थी । 
इसे हम संसार की मूलभूत सम्यता कह सकते हैं। भ्ायें लोग इस सम्यता के साथ 
पाकान्ता के रूप में सम्पकं में श्राये । जिस प्रकार यूरोप में प्रीक, लैटिन भादि प्राचीन 
जातियों ने भ्राक्मण कर आइबीरियन सभ्यता का ध्यंस किया, शौर जैसे हत्ती (या 
हित्ताइत), मित्तन्ती झ्लादि जातियों ने पश्चिमी-एशिया की भूलभूत सम्यता का बिना 
किया, वैसे ही भारत में झ्रार्य-झाकान्ताभों ने द्रविड़-सम्यता को परास्त किया। ये 
ग्रीक, लैटिन, हत्ती, मित्तनी, भारतीय भाये श्रादि सव विशाल भाये-जाति की विविध 
शालाएं थीं, जो भ्रनेक घाराप्रों में प्राचीनतम सम्यता के क्षेत्र में प्रविष्ट हुईं । यूरोप 
में ग्रीक व लैटिन लोगों से पहले भी कैल्टिक जाति के रूप में श्रार्य-जाति की एक 
धारा प्रवेश कर खुकी थी। भारत में भी झ्ायोँ का प्रवेश अनेक धाराप्रों में हु । 
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डा० हार्नली के प्रनुसार भा लोग भारत में दो घाराओों में भ्रायें । पहली घारा 
उत्तर-पश्चिम की प्लोर से प्रविष्ट होकर भारत में मध्यदेश (गंगा-यमुना का क्षेत्र) 
सक चली गई। शारयों की दूसरी घारा ने मष्य-हिमालय (किन्तर देक्ष, गढ़वाल और 
कर्माचल) के रास्तों से भारत में प्रवेश किया, भौर झपने से पहले बसे हुए श्रार्यों को 
पूर्व, पद्िलम भौर दक्षिण की तरफ धकेल दिया । पहले श्ाने वाले झयार्य मानव-वंश के 
औओ, झौर दूसरे ऐल-वंश के । 

भारत में भार्यों का प्रवेश चाहे दो धाराप्रों में हुआ दो या अ्रधिक घाराधों 
में, पर बहुसंख्यक विद्वानों का यही मत है, कि वे बाहर से भाकर ही इस दे में 
प्रविष्ट हुए थे | वर्तमान समय में विद्वानों का कुकाबव इस झोर है, कि भार्य लोगों का 
मूल प्रभिजत कैल्पियन सागर से पूर्व मे वंक्षु (भाक्सस) नदी तक के प्रदेश में कहीं 
पर था । 


(३) झआयं-जाति का प्रसार 


प्रायं-जाति का मुल निवास-स्थान चाहे सप्तसिन्धव देश में हो, चाहे कैस्पियन 
सागर के पूर्व॑वर्ती प्रदेश में, यहु तिदिचत है कि उसकी विविध शाखाएं श्रनेक धाराप्रों 
में एशिया भौर यूरोप के विविध प्रदेशों में जाकर झ्लाबाद हुईं । इनमें से कतिपय 
शाखाप्रों के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण पुरातत्व-सग्बन्धी खोज द्वारा भी उपलब्ध हुए हैं। 
दजला धौर फरात नदियों की घाटी मे जिस प्राचीन (झ्रायों से पूव॑ंवर्ती) सभ्यता का 
विकास हुप्रा था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। सोलहूवी सदी ई० पू० मे 
ईराक के इस प्रदेश पर उत्तर-पद्चिम की श्रोर से श्राक्रमण शुरू हुए । कस्साइत्‌ 
नामक एक जाति ने बेबिलोन को जीतकर वहाँ प्रपना शासन स्थापित कर लिया । 
ये कस्साइत्‌ लोग प्रार्य जाति के थे । इनके राजाप्रों के नाम श्राय-राजाओों के नामों 
के सहदा हैं। कस्साइत्‌ राजवंश की राजधानी बेबिलोन थी, श्रौर ईराक के प्रदेश में 
स्थित इस प्राचीन नगरी में सम्भवत. यह प्रायं-जाति का प्रथम राजवंश था। कर्साइत्‌ 
(या कस्शु) लोगों के प्रधान देवता सूर्यस्‌ (सूर्य ) भौर मरुत्‌ (मस्त) थे । इनकी 
भाषा भी ्ञार्य-परिवार की थी। इनके जो लेख मिले हैं, उनके भ्रनुशीलन से इस बात 
में कोई सन्देह नहीं रह जाता, किये लोग विशाल आझआयं-जाति की ही भन्यतम 
शाखा थे । 

पन्द्रहवी सदी ई० पु० के लगभग भित्तनी नामक एक अन्य जाति ने कस्साइत्‌ 
लोगों के राज्य के उत्तर-पदिचिम में भ्रपने राज्य की स्थापना की। मिसननी लोग भी 
प्ार्य-जाति के थे | इनके पश्चिम में एक प्रन्य झार्य-जाति ने झपने राज्य की स्थापना 
की, जिसे खत्तो, हृत्ती या हिताइत कहते हैं। भित्तती झौर खत्ती जातियों के राज्य 
एक-दूसरे के पड़ोस में थे, प्रत: उनमें प्रायः संघर्ष होता रहता था। १३८० ६० पु० 
के लगभग इन दोनों राज्यो में परस्पर सन्धि हो गई। यह सन्धि एक विद्याल शिला 
पर उत्कीर्ण हुई मिली है, भौर यह शिला बोगजकोई नामक स्थान पर उपलब्ध हुई 
है। बोगजकोई मित्त नी-राज्य की राजधानी के प्रादोन स्थान को सूचित करता है, 
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और एशिया माइनर में स्थित है। यह सन्धि मित्तती के राजा (दश्षरथ के पुत्र) 
अतिठज भौर खसी के राजा सुबिललिम के बीच में हुईं थी । इस सन्धि के साक्षीरूप 
आुछ देवताओं के नाम भी लिखे गये थे । ये देवता हैं मित्र, वरुण, इन्द्र भौर नासत्यों । 
खआोगजकोई के इस लेख में इन देवताओं के नाम इस रूप में दिये गये हैं-मि-इत्‌-त्-प्रस॒, 
च-प्रर-द-उण-पस्‌ इनु-द-र, ना-स-प्रति-इश्न | बैदिकों पदों को इस रूप में लिखने की 
प्रथा की व्यवस्था मारत में भी थी । मित्र, वरुण, इन्द्र श्ौर नासत्यौ (प्रशियनीफुमार) 
डेबताओों के नामों की एशिया माईनर में सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि 
मित्तनी और लत्ती दोनों भाय॑ जातियाँ थीं, भौर दोनों उन प्रायंदेवताओों की पूजा 
करती थीं, जिनका परिज्ञान हमें ऋग्वेद से होता है। इससे यह भी सूचित होता है, 
कि जिस युग में सब भ्रार्य जातियाँ एक प्रदेश में निवास करती थीं, तब भी उनमें इन 
देवताओं की पूजा प्रचलित थी । बोंगजकोई से ही एक पुस्तक भी प्राप्त हुई है, जो 
कि मिट्टी की तस्तियों पर पर उत्कीर्ण की हुई है। इस पुस्तक का (वषय रथचालन है। 
इसका लेखक किककुली नामक एक व्यक्ति था, जो भित्तनी जाति का था। रथ के 
पहियों के घूमने के लिए इस पुस्तक में “प्रावर्तेन्‍्न' शब्द का प्रयोग किया गया है झौर 
एक, तीन, पाँच व सात चक्‍करों के लिए क्रमहा: ऐकघपर्त्तन्त, तरवत्तैन्स, पंचवरत्तेन्न और 
सत्तवत्तेन्त शब्दों का उपयोग किया गया है। प्रावत्तेन्त ाब्द संस्कृत-भाषा के प्रावत्तेंन 
शब्द से मिलता है, और इससे सूचित होता है, मित्तनी लोगों की भाषा संस्कृत 
से बहुत मिलती-जुलती थी। मित्तनी राजाओं द्वारा भेजे गये कतिपय पत्र मिल्न में 
एल-प्रमना नामक स्थान पर भी उपलब्ध हुए हैं। ये पत्र भी मिट्टी की तडितयों 
'धर उत्कीर्ण हैं। इन पन्नों में मित्तनी-राजाप्रों के प्रतेतम, दशरत्त भ्रादि जो नाम मिले 
हैं, ने भी संस्कृत दाब्दों के बहुत समीप हैं । इसी प्रकार खत्ती राजाधों के कतिपय नाम 
सयंतस्‌ पौर सूर्यम्‌ हैं, जो स्पष्टतया संस्कृत नामों से मिलते-जुलते हैं। इन प्रमाणों 
को दृष्टि में रखने से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि कस्साइत, खत्ती झौर 
मित्तनी के रूप में जो जातियाँ पश्चिमी एशिया के रंगमंच पर प्रगट हुई थीं, वे भ्रार्य- 
जाति की ही शाखाएँ थीं। झपने मूल भ्रभिजन से निकलकर जब प्रार्ये-जाति के प्रसार 
का प्रारम्भ हुआ, तो उसकी कुछ छाखाएंँ इस क्षेत्र में प्रा बसीं, बोगजकोई आदि के 
झ्वधेष इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । 

पूर्व की शोर जो श्रायें लोग गये, उनकी दो प्रधान झालाएँ थीं, ईरानी भौर 
आरतीय । जिस प्रकार भारतीय प्रार्यों का प्रमुख ग्रन्थ ऋग्वेद है, बसे ही ईरानी भागों 
का प्रमुख ग्रन्थ जेन्दावस्ता है । जेन्दाबस्ता की भाषा वेदिक भाषा से बहुत मिलती है। 
उसमें न केवल तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, श्रपितु साथ ही व्याकरण, धातु भ्रादि भी 
एक दूसरे के सदृश हैं । प्राचीन ईरानी लोगों का धर्म भी वैदिक धर्म के बहुत समीप 
था । मित्र, वरुण, झरिन आदि वे दिक देवताप्ों की पूजा प्राघीन ईरानी लोग भी करते 
थे | ऐसा प्रतीत होता है, कि पूर्व की भोर जानेवाज़ी ये दोनों आये जातियाँ बहुत समय 
तक एक-दूसरे के साथ रहीं, झौर उनके घर्म का साथ-साथ विकास हुझा ! देर तक 
साथ रहने से उनकी भाषा भी एक-दुसरे के भणिक समीप रही । 
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पर बाद में झारयों की ईरानी भौर भारतीय शाखाओ्रों में विरोध हो गया, भौर 
इस विरोध ते एक उप्र संग्राम का रूप धारण कर लिया। भ्रन्त में ईरानी लोग परास्त 
हुए, और वे अपने साथियों से पृथक्‌ होकर उस प्रदेश में बस गये, जिसे श्राजकल ईरान 
कहा जाता है, भौर जिसका यह नाम झ्राये-जाति के नाम पर ही पड़ा था। वैदिक 
संदितापों प्रौर जेन्दाबस्ता के श्रनुशी लन से इस संघर्ष पर बहुत प्रकाश पड़ता है । इसी 
को देवासुर संग्राम कहा जाता है । 

संस्कृत-भाषा में देव शब्द उत्तम भर्थ में भ्रोर असुर शब्द बुरे प्रा में प्रयुक्त 
होता है। देव का प्रभिप्राय है, दिव्य गुणयुक्त । श्रसुर का प्रर्थ है, दानव या दैत्य । 
इसके विपरीत प्राचीन जेन्द भाषा में अ्रसुर शब्द प्रच्छे श्रथों में भौर देव शब्द 
घृणित भ्र्थों में प्राता है। प्राचीन ईरानी अ्सुर के उपासक थे। उनका प्रधान देवता 
(उपास्य देव) भ्रहुरमज्द (प्रसुर महत्‌) था। किसी श्रत्यन्त प्राचीन काल में वैदिक 
श्रार्य भी प्रसुर ाब्द का प्रयोग भ्रच्छे प्र्थों में करते थे, और श्पने देवताश्ों को भ्रसुर 
(प्रतापशाली) कहते थे । पर ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद में श्रार्यों में परस्पर विरोध 
हो गया । उनका एक भाग देव का उपासक हो गया, और दूसरा असुर का । इस 
विरोध का कारण सम्भवतः धार्मिक था । जन्दाबस्ता में मित्र, वरुण, भ्ररिनि भ्रादि 
वैदिक देवताओं की तो सत्ता है, पर इन्द्र को कहीं उपास्य नहीं माना गया। इसके 
विपरीत वेदों में इन्द्र की महिमा बहुत विशद रूप से बणित है। ऋग्वेद के कितने ही 
सूक्त इन्द्र की स्तुति में बनाये गये हैं, झौर उसे देवों का देव माना गया है । श्नन्य देवता 
किसी एक लोक का शासन करते हैं, पर इन्द्र तीनों लोकों (छुलोक, भ्रन्तरिक्षलोक 
प्रौर प्रथ्वी-लोक) का प्रधिपति है। इसके विपरोत जेन्दाबस्ता में इन्द्र का समावेश 
उन देवों में किया है, जो प्रसुर नहीं हैं, जो असुर के विरोधी हैं, और इस कारण जो 
घुणा के योग्य हैं। प्राचीन ईरानी लोग किस कारण देवविरोधी झौर प्रदुर के उपासक 
हो गये, झौर भारत के झ्ाये किस कारण से असुर-विरोधी और देव के उपासक हो 
गये. यह विषय बहुत विवाद-पग्रस्त हैं। इस पर हमें विचार करते की झावदयकता 
नहीं । पर यह स्पष्ट है, कि झ्रा्यों की दो शाखाएं घामिक विश्वास में भेद हो जाते 
के कारण एक-दूसरे से पृथक हो गई थीं, भौर उनमें से एक ईरान भें और दूसरी 
भारत में भ्रा बसी थी । 

भारत में श्रायों का प्रवेश--भायों की जो शाखा भारत में प्रविष्ट हुई, उसे 
इस देश में झ्नेक झा भिन्‍न जातियों के साथ युद्ध करने पड़े । जिस प्रकार पश्चिमी 
एशिया में बसने वाली कस्साइत्‌ू, खत्ती और मित्तनी जातियों ने श्रपने से पुर्वेर्ती 
सम्यताशों को परास्त कर वहाँ झपनी सत्ता स्थापित की, वैसे ही भारतीय झ्ायों ने 
इस देश में विकसित हुई पूर्ववर्ती सम्यताप्ों को विनष्ट कर अपनी सत्ता की स्थापना 
की । धार्पों के पहले के ये प्रायेभिन्‍्न लोग कौन थे, इस विषय में वेदिक साहित्य से ही 
कतिपय उपयोगी निर्देश मिलते हैं । वेदों में इन्हें 'दस्पु' श्रौर 'दास' कहा गया है । 
बंदिक यूक्तों से ज्ञात होता है, कि ये दस्यु लोग कृष्ण वर्ण के थे, झौर इनकी नाक 
छोटी होती थी । इसीलिए इन्हें 'अनास' (नासिकाहीन) भी कहा गया है | पर ये लोग 


झारय-जाति और उसका मूल निवासस्थान १२६ 


पच्छे बड़े पुरों में तिवास करते थे, भौर इनके झनेक सुद्दढ दुर्ग भी बने हुए थे । इन्हें 
परास्त करने के लिए श्रायोँ को घनघोर युद्ध करने पड़े शौर एक गुद्ध में तो पचास 
हजार के लगभग “दासों' के सारे जाने का निर्देश ऋग्वेद में किया गया है । संस्कृत 
भाषा में दस्यु शब्द का प्रयोग डाक्‌ के श्रर्थ में होता है, भौर दास छब्द का गुलाम श्थे 
में । प्रतीत होता है, कि भायों के प्रवेश से पूर्व जो जाति इस देश में निवास करती थी, 
उसकी संज्ञा दस्यु व दास थी । भ्ार्यों ने उसे परास्त किया और उसकी बड़ी संख्या 
को शझ्पने पास गुलाम रूप में रहने के लिए विवद्द किया । ये गुलाम दास जाति के थे, 
भ्रतः दास दाब्द का श्रथें ही मुलाम हो गया । इसी प्रकार प्रार्य लोग दस्यु शब्द का 
प्रयोग घृणा के रूप में करते थे, भौर बाद में इसका श्रर्थ ही डाकू हों गया'। पर प्राचीन 
संस्कृत में ऐसे निर्देशों की कमी नहीं है, जिनसे दस्यु का अभिप्राय डाकू न होकर एक 
जातिविशेष प्रतीत होता है। महाभारत में एक दस्यु की कथा प्राती है, जिसे परम 
धर्मात्मा कहा गया है। प्रार्यो ने इन दस्युझों व दासों को परास्त कर भारत में प्रपनी 
सत्ता स्थापित की । पिछले श्रध्याय में हम सिम्धुघाटी की समुन्नत सभ्यता का विवरण 
दे चुके हैं, जिसके श्रनेक नगर विद्यमान थे, और जिसके प्रनेक नगर दुर्गरूप में थे। 
प्तः यह कल्पता की जाती है कि वेदिक प्रायों ने जिन दष्युप्नों को परास्त किया, वे 
सिन्धु-घाटी में निवास करते थे, और उन्हीं को सभ्यता के भग्नावशेष पंजाब में राबी 
नदी के झौर सिन्ध में सिन्धु लदी के तट पर पाये गये हैं ५ 


सातवाँ प्रध्याय 
बदिक युग के प्राचौनतम भारतीय राज्य 


(१) बेंदिक साहित्य से भारत के पबंतों तथा नदियों का परिचय 


बेद धामिक ग्रन्थ हैं, और इतिहास तथा भूगोल से उनका कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है। पर उनमें कुछ ऐसे शब्द प्रवश्य हैं, जो भारत के पव॑तों, नदियों तथा प्रदेशों 
के पुराने नाम थे । ऐतिहासिकों ने इससे यह परिणाम निकाला है, कि जिस समय 
वेदभन्‍्त्रों की रचना हुई, भार्य लोग भारत में श्राकर बसना शुरू कर चुके ये भ्रोर 
पंजाब आदि उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में उनके प्रनेक राज्य भी स्थापित हो गये थे । 
ऐविहासिकों के मत के प्रनुसार वैदिक संहिताधों में ऋग्वेद सबसे पुराना है, गौर प्रन्य 
वेदों की रचना उसकी तुलना में बाद के काल में हुई थी। यही कारण है, जो ऋग्वेद 
में मध्य, पूर्वी तथा दक्षिणी भारत की नदियों, पव॑ंतों व प्रदेशों के नाम नहीं पाये जाते, 
यद्यपि भ्रन्य वेदों में इन क्षेत्रों के भौगोलिक नामों का भी उल्लेख विद्यमान है ॥ 
ऋत्वेद के काल में धार लोग पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में दूर तक ग्रागे नहीं बढ़ें थे । 
बाद में दूर-दूर तक के प्रदेशों में उनका प्रसार होता गया, श्रौर वहाँ के परव्व॑तों तथा 
नदियों भादि से भी उनका परिचय हुप्ना | बाद के वैदिक साहित्य में उनका भी उल्लेख 
पाया जाता है । 

ऋग्वेद में उल्लिलित पव॑ ते श्रोर नदियाँ-- ऋग्वेद में केवल हिमालय पर्वत 
फा उल्लेख है ।' विन्ध्याचल, सह्याद्रवि, महेन्द्र भादि किसी भ्रन्य पर्वत का नाम इस वेद 
में नहीं पाया जाता । मूजवन्त नामक एक झ्न्य पर्वेत शिखर का ऋग्वेद में उल्लेख 
है, भौर उसके विषय में यह कहा गया है कि वहाँ सोम प्रचुरता से उत्पन्त होता है।* 
इस पर्वत शिखर की सत्ता काश्मीर के क्षेत्र में थी । 

बेदिक संहिताझों में कुल मिलाकर ३१ नदियों का उल्लेख है, जिनमें से 
२५ ऋग्वेद में भी उल्लिखित हैं। ऋग्वेद के नदी सूक्त (१०, ७५) में सिन्धु नदी के 
झतिरिक्त गंगा, यमुना, सरस्वती, घुतुद्धि, परुष्णी, प्नसिकूनि, मरुदवृधा, वितस्ता, 
धार्जीकीया, सुषोभा, कुभा, गोमती, कमु, सुवारतू, छुसत्‌, दवेत्या, मेहत्नू झौर रसा 


१. “यस्थेमे हिसवन्तो सहित्था यस्य समुद्र रसयासहाहुः । 

'बस्पेमा: प्रविशों गस्‍्य बाहू कस्से देवाय हविणा विषेस ॥ ऋगद १०११२१॥४ 
२. सोमस्पेष मोजवतस्य भक्षो विभीदकों 

अजागुबिर्सह्ाामच्छान्‌ / ऋग्वेद १०१३४१३ 


बैदिक युग के प्रादीलतम भारतीय राज्य १३१ 


लदियों के लाम भागे हैं ।' ये नाम पूर्व में विद्यमान गंगा से शुरू होकर पश्चिम-उत्तर 
में रसा नदी तक के हैं। बेदिक युग में सरस्वती भारत की प्रमुख नदी थी। नदी-सूक्त 
में इसका उल्लेख यमुना झौर छतुद्री (सतलुज) के बीच में किया गया है, भौर यह 
स्पष्ट रूप से उस सरस्वती या सरसुती नदीं का बोध कराती है, जो वर्तमान समय में 
खुप्त हो चुकी है। वैदिक युग में उत्तर-पश्चिमी भारत की सदियों में इसका प्रमुख 
स्थान था, भौर सिन्छु नदी के समान यह भी ससुद्र में जाकर गिरती थी ।* ऋग्वेद 
में सरस्वती को 'नदीतमा' (नदियों में प्रमुख) भी कहा गया है ।? इसमें सन्देह नहीं 
कि वैदिक युग में सरस्वती विलुप्त नहीं हुई थी, भौर उसके तट पर झ्रायोँ ने प्पनी 
अहुत-सी वस्तियाँ बसायी थीं । याज्िक झनुष्ठान का विकास प्रधानतया सरस्वती के तट 
पर ही हुप्ा था । शुतुद्री सतलुज नदी का प्रचीन नाम था, परुष्णी रावी नदी को 
कहते थे, अ्सिक्‌ती चनाव को और घितसता जेहलस को कहा जाता था । ये सब नदियाँ 
उस क्षेत्र में थीं, जहाँ श्रानकल हरयाणा झौर पंजाब (पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब) के 
राज्य हैं । नदी सूक्त में व्यास (विपाशा) नदी को परिंगणित नहीं किया गया है । 
उसके स्थान पर मरुदवृधा नदी का उल्लेख है, जिसकी स्थिति भ्रसिकूनी (चनाव) भौर 
वितस्ता (जेहलम) के बीच में रखी गई है । सम्भवतः, बैदिक युग में विपाशा या 
व्यास एक बहुत ही साधारण नदी थी, जिसके कारण नदी युक्त में उसे स्थान नहीं 
दिया गया । पर ऋग्वेद में श्रन्यत्न दो स्थानों पर विपाद्या का उल्लेख विद्यमान है, 
जिससे इस प्राचीन काल में इस नदी फी सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता | कतिपय 
ऐतिहासिकों मे सरुदवृधा को काइमीर की मसुवर्दवाँ नदी का पुराना नाम प्रतिपादित 
किया है। यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई किस्तवार के समीप चनाव 
नदी में मिल जाती है । 
कुभा, गोमती, क्रमु, सुस्त, श्वेत्या, मेहत्नू भौर सुवास्तु नदियाँ सिन्धु नदी के 

पह्चिमी प्रदेशों की हैं, भौर पश्चिम से पूर्व की धोर बहती हुई सिन्धु या उसकी 
सहायक नवियों में ध्रा मिलती हैं। कुभा काबुल नदी का नाम है, भौर ऋंमु खुरंम 
नदी का। गोमती नदी की स्थिति कुभा और क्रुमु के बीच में थी, धौर इसी सदी को 
चतंमान समय में गोमल कहा जाता है । नदी सूक्त की गोमती अवध की गोमती नहीं 
३. इमं मे गज्ज यमुने सरस्वति शुतुत्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 

श्रसिक्त्या मरुदव थे वितस्तया 55जॉकौये श्यूणुह्या सुसोभया ।५ 

तुष्टा सया प्रथम यातयरे सजू: सुसर्त्या रसया इवेत्या त्या 

त्वं सिन्‍्धों कुमया गोमतों कऋमुं मेहस्त्वा सरध याभिरीयसे । ६ ऋष्वेब १०७४५ 
२. एकाचेतल्‌ सरस्वतो सदीनाँ शुचियंतरी गिरिम्य प्राससुत्रात्‌ 

रागदरजेतस्ती भुवनस्य भ्रेघ्‌तं पयो बुबुहे नाहुथाय । ऋग्वेद ७५५२९ 
३. प्रस्बितमे नदोतसे देवितले सरस्वति । 

अप्रद्षस्ता इव समसि प्रदाह्तिसस्व नश्कृषि ॥ ऋण्वेव २।४१११६ 
४. झ्च्छा सिन्‍्धु सातृतमासयास विपाशसुर्वों सुभगामगम्म । ऋग्वेद ३१३३१३ 


१६२ प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


है। सुवास्तु स्वात नदी का पुराना नाप था | यह कुमा (काबुल) की सहायक नदी 
है। सुसत्‌ भौर द्वेत्या भी सिन्‍्ध्र की सहायक नदियों के नाम थे, जो छुभा के उत्तर 
में पश्चिम से पूर्व की श्रोर बहती हुई सिन्ध में भ्रा मिलती थीं। कुभा के दक्षिण की 
नदियों में मेहत्तू भी एक थी । सिन्‍्ध नदी के पश्चिम की ये सब नदियाँ उन प्रदेशों 
को सिड्चित करती हैं, जहाँ वर्तमान समय में प्रफगानिस्तान भौर पाकिस्तान के उत्तर- 
पश्चिमी सीमा प्रदेश की स्थिति है | ऋग्वेद में इन सब नदियों का उल्लेख यह सूचित 
करता है कि वैदिक युग में प्राय लोग इस क्षेत्र को श्राबाद कर चुके थे और वहाँ 
उनकी बहुत-सी बस्तियाँ विद्यमान थी। रसा नदी को बतंमात समय में जक्सेर्टंस 
कहते हैं, और यह मध्य एशिया के क्षेत्र भें है। सुषोमा श्रौर प्रार्जकीय से कौन-सी 
नदियाँ अभिप्रेत थी, यह स्पष्ट नहीं है । यास्क ने निरक्त में इन्हे क्रमश: सिन्‍्ध और 
व्यास (विपाशा) नदियाँ माना है।' ऋग्वेद में प्रन्य भो श्रनेक नदियों के नाम श्राए 
हैं, जिनमे श्रापया, सरयू श्रौर रपद्ठती उल्लेखनीय हैं । दृषद्वती की स्थिति सरस्वती के 
समीप थी, भ्रौर यह भी वरतंभान हरयाणा प्रदेश को ही एक नदी थी। आपया 
सरस्वती की सहायक नदी थी, जो कुरुक्षेत्र के समीप बहती थी । ऋग्वेद के एक मन्त्र 
में इत तीनों नदियों का एक साथ उल्लेख किया गया है।' सम्भवत:, सरयू से भ्रवध 
की बी नदी भ्रभिप्रेत है, जिस श्रव भी सरयू कहा जाता है। इस नदी के उल्लेख से 
यह प्रनुभान किया जा सकता है कि ऋग्वेद के समय में पूर्व दिशा में आर्थों का भ्रवध 
के क्षेत्र तक भी प्रवेश हो खका था, यद्यपि उनका निवास प्रधानतया गंगा-यमुना, 
हरियाणा, पंजाब, उत्त र-पथ्चिमी सीमा प्रान्त तथा श्रफगानिस्तान के क्षेत्रों मे ही था। 
कतिपय विद्वानों का यह भी मत हैं कि ऋग्वेद में जिस सरयू का उल्लेख है, वह श्रवध 
की सरयू न होकर पजाब की ही कोई नदी थी। सतलुज शझथवा व्यास ही इससे 
झ्रभिप्रत थी । ऋग्वेद मे सरयू का उल्लेख सरस्वती झौर सिन्धु के साथ किया गया 
है,” जिससे इस मत की पुष्टि होती है। 
ऋग्वेद के श्नेक मनन्‍्त्रों मे समुद्र का भी उल्लेख आया है, जिससे यह सहज में 

अनुमान किया जा सकता है कि वैदिक आये भारत में समुद्र तट के प्रदेशों में भी 
झाबाद हो चुके थे भौर समुद्र मार्ग द्वारा सुदूरवर्तो प्रदेशों मे व्यापार के लिए भी जाने- 
काने लग गए थे । ऋग्वेद के एक मन्त्र मे दो समुद्रों का उल्लेख किया गया है, (ूर्बी 
समुद्र श्रौर भ्रपर (पश्चिमी) समुद्र । ऋग्वेद में भ्रश्वनों द्वारा तु्न भुज्य के समुद्र से 
निरक्‍्त ६२६ 
नित्या द्धे बर श्ला पृथिव्या इलायास्पदे सुदिनत्ये भ्रक्मास्‌ । 
बृषद्वत्यां सानुष श्रापयायां सरस्वत्यां रेवदस्ने विदोहि ॥ ऋग्वेद ३३२३।४ 
३. सरस्वतों सरयु: सिन्धुरुमिभि: महो महोरबला यन्तु वक्षणी: । 

देवोरापो मातर: सूदयिन्त्वों घतवत्‌ पयो मघुमन्नों भ्रदंत । ऋग्वेद १०१६४।६ 
४. वातस्थाइवों बायो: सलाध्थो देवेबितो सुनिः । 

उभौ समरुव्राबा क्षेति यध्च पुर्व उत्तापर:॥ ऋग्वेद १०११३६॥५ 


व दक 


वेदिक युग के प्राचीनतम भारतीय राज्य १३३ 


उद्धार का बर्णन हैं, जिसके लिए सौ चप्पुओं वाली नौका का प्रयोग किया गया था ।* 
इस प्रकार के निर्देशों के भ्राधार पर यह कल्पना करना धसंगत नहीं होगा कि बेदिक 
युग के आये समुद्र से भली-भाति परिचित थे प्रौर उसमें जाने-भाने के लिए विशाल- 
काय नोकाझ्ों का भी प्रयोग करने लग गए थे । इस प्रकार प्राचीन चैदिक युग में 
अफगानिस्तान, काइ्मीर तथा उत्तर में रसा नदी से लगाकर पंजाब, हरियाणा भौर 
गंगा-यमुना, सरयू नदियों तक के प्रदेश उस क्षेत्र के अन्तर्गत थे जहाँ झायों ने भ्रपनी 
बस्तियाँ बसा ली भीं । साथ ही, सरस्वती तथा सिन्ध्र ज॑सी नदियों द्वारा वे समुद्र तक 
भी पहुंचने लग गए थे। यह ऊपर लिखा ही जा चुका है कि वेदिक साहित्य में 
सरस्वती नदी का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि उस 
काल में सरस्वती भी एक बहुत बड़ी नदी थी जो सिनन्‍्ध के समान सीधी समुद्र में जाकर 
गिरती थी । 
ऋग्वेद में 'सप्तसिन्धु” का भी उल्लेख मिलता है, जो सम्भवतः फिसी' प्रदेश 

या देश के लिए प्रयुक्त किया गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि सप्तसिम्धु से ऐसा देश 
ही प्रभिप्रेत है, जो सात नदियों द्वारा सिचित था। पर ये सात नदियाँ कौन-सी थीं, 
इस प्रइन पर विद्वानों में मतभेद है | मेक्समूलर के मत में ये नदियाँ सतलुज, सरस्वती, 
व्यास, राबी, चनाव, जेहलम श्ौर सिन्धु थीं। पर कतिपय भ्रन्य विद्वानों ने यह प्रति- 
पादित किया है कि इन सात नदियों में कुभा (काबुल) और रसा को भी भ्रन्तर्गत 
किया जाता चाहिए । इन विद्वानों के भ्रनुसार सप्तसिन्धु से अ्रफाानिस्तान शझ्ौर पंजाब 
का क्षेत्र भ्रभिष्रेत था, वह प्रदेश नहीं जिसमें कि सरस्बती नदी प्रवाहित होती थी । 
यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि प्राचीन वैदिक युग में भ्रार्यों का प्रधान केन्द्र 
भारत उपमहाद्वीप के उत्त र-पश्चिमी प्रदेशों में था भ्रौर इन्हीं को 'सप्तंसिन्धु' भी कहा 
जाता था । 


(२) बंदिक युग के विविध 'जन' झोर राज्य 


ऋग्वेद में उन बहुत-से जनों (कबीलों) का उल्लेख मिलता है, जिनमें कि 
वैदिक युग के झ्रारयं विभक्त थे | इन 'जनों' का संगठन परिवार के नमूने पर होता था, 
झौर एक 'जन' के सब व्यक्ति 'सजात', 'सनाभि” या एक जाति या एक वंश के समझे 
जाते थे। भ्रपने जन को वे 'स्व' कहते थे, भौर दूसरे जनों के व्यक्तियों को 'ग्रन्यनाभि' 
या 'भरण' | वैदिक युग के राज्यों का झाघार ये 'जन” ही होते थे, क्योंकि एक राज्य 
में प्रायः एक हो 'जन' के व्यक्तियों का निवास होता था। इप्तीलिए इन राज्यों को 
“जनपद व “'जातराज्य' कहा जाता था । 

ऋणग्वेद के युग में भारत के श्रायं जिन विविध जनों में विभक्त थे, उनका 
परिचय प्राप्त करने के लिए वे सूक्त बहुत उपयोगी हैं, जिनमें कि राजा सुदास के साथ 


३१- पदद्िविना ऊरहुभुभुज्यसस्त शातारित्रां नाथं तस्थियाँसम्‌ । ऋग्जेद १००११६।५ 
२. यच्क्षायंहुसों सुखद्‌ यो बार्यात्‌ सप्तसिस्थुषु । ऋग्वेद ८३४२७ . 


श्येड प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


छड़े गए दस राजाओं के युद्ध का वर्णन है। सुदास भरत वंश में उत्पन्न हुआ था, 
झौर उसका राज्य पहले उस प्रदेश में विद्यमान था, जिसे स्मृति ग्रन्थों में द्रह्मावर्ते 
जाम से कहा गया है । सुदास का पुरोहित विध्याभित्र था, जो कुशिक कुल का था 
विश्वामित्र के पौरोहित्य में सुदास ने छुतुद्धि और विपाशा नदियों के प्रदेश में अनेक 
विजय प्राप्त की थीं पर बाद में सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को भपना 
पुरोहित नियत किया । इससे विद्वामित्र बहुत कुद्ध हुआ, ध्ौर उसने सुदास के विरुद्ध 
दस राजाधों की दाक्ति को संगठित कर उन्हें उस पर झ्राक्रमण कर देने को प्रेरित 
किया । इसी युद्ध को ऋग्वेद में 'दाशराश' कहा गया है।' सुदास के विरुद्ध जिन जनों 
था जानराज्यों के राजाधों ने संगठन बनाया था, उनके ताम ऋग्वेद के प्रनुसार निम्त- 
लिखित हैं---पुरु, यदु, तुवेश, प्रनु, द्ुह्म / भलिन, पक्‍थ, भलानस, विषाणी शौर शिव ।* 
सुदास के विरुद्ध यह दाशराज्ञ शुद्ध परुष्णी (रावी) नदी के तट पर लड़ा गया था, श्रौर 
इसमें सुदास की विजय हुई थी, भौर पुरु राजा संवरण ने युद्ध में परास्त होकर सिन्ध 
नदी के तटबवर्ती एक दुर्ग में आश्रय ग्रहण किया था । 

पुरु, यदू, भ्रनु, तुर्वंशु भौर द्रुह्म , भारों के मुख्य “'जन' (कबीले) थे । ऋग्वेद 
में इन्हीं को 'पठ्चजना:' भौर 'परचकृष्टय:' कहा गया है । इन जनों के राज्य सुदास 
के राज्य के परिचिम में त्थित थे । वैदिक श्रनुश्रुति श्लौर पौराणिक श्रनुश्रुति में सुदास 
के राज्य की स्थिति के प्रश्न पर ऐकमत्य नहीं है । पुराणों प्रौर महाभारत में संकलित 
धनुश्रुति के भ्नुसार सुदास पञ्चाल देदा का राजा था, और उसकी राजाधानी 
प्रहिच्छत्र थी । सुदास का समकालीन पुरु राजा संवरण था, भौर वह हस्तिनापुर में 
राज्य करता था। पर बैदिक प्रनुश्रुति द्वारा यह सूचित होता है, कि सुदास भौर संबरण 
दोनों के राज्य सरस्वती और दुषद्वती नदियों के प्रदेशों में थे, यद्यपि पुरु राज्य की 
स्थिति सुदास के राज्य के पश्चिम में थी | संवरण पुरुजन का था, और सुदास भरत 
जन का। पुरु, यदु झ्रादि पञ>चजनों के समान भरत भी वेदिक युग में श्रायों का एक 
प्रमुख जन था, जिसकी एक शाखा श्रित्सु कहाती थी । त्रित्मु जन का राजा अतिथिग्व 
दिवोदास बड़ा प्रतापी था। उसने जहाँ अपने पड़ोसी पुरु, यदू तथा तुर्वेश जनों को 
परास्त किया था, वहाँ साथ ही दास राजा शम्बर तथा पणियों को पराभूत करने में 
भी उसने सफलता प्राप्त की थी ।* दिवोदास के वंद्ा में ही झ्रागे चल कर सुदास हुआा 
था, जिस द्वारा तित्सु भरतों की शक्ति में भ्लाघारण रूप से वृद्धि हुई थी । पर तित्सु, 
भरत झौर पुर देर तक पृथक्‌ नहीं रहे । पोराणिक श्रनुश्रुति के अ्रनुतार संवरण का 





१, ऋषेद ७८३।७-८ 
९. ऋग्वेद ७१८।५-६ 
झा पक्यासों भलानसों भनन्‍ताइलिनासों विधाणिनों शिबास: 
झा योध्नयत्‌ सघमा झार्यस्य गव्यातृत्युम्यो अ्जगन्‌ युधा नून्‌ ॥ ऋग्वेद ७।१८।७ 
मे. व कुत्स शुरुणहत्पेष्वावियारस्धयोपतिथिग्वाय दाम्बरस्‌ ६ ह 
महान्त चिदद्भरु दं नि क्रमो: पदा सनादेव वस्युहत्याय जशिये । ऋण्वेद ११५१६७६ 


औंदिक युग के प्राजीनसम भारतीय राज्य - १३५ 


पुत्र कुद था, जिसने पाॉञझचाल जनपद को जीत कर प्रयाग तक पपती शक्ति का विस्तार 
कियां था। कुद की इन विजयों के कारण तरिस्सु-मरत जन की पुथक सत्ता कायम 
नहीं रही थी, भौर पुरु तथा भरत जनों ते मिल कर एक नये जन का प्रादुर्माव हुआ, 
जो कुरु वाम से प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद में कुद जन का कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं 
मिलता । पर एक मन्ज में त्रासदस्यव राजा कुरुष्रवण का उल्लेख है,' जिससे पौराणिक 
प्रनुभुति की पुष्टि होती है। सम्भवतः यह कुरु्वण झौर संवरण का पुत्र कुद एक 


हीथे। ३ 

पुरु भादि पञ्चजनों के साथ झलिन, पक्‍थ, भलानस, विषाणी झौर शिव जनों 
से भी परुष्णी के युद्ध में भाग लिया था। इन पाँचों जनों के प्रदेश सिन्धु नदी के 
पद्चिचम में उस क्षेत्र में थे, जहाँ सब भ्रफगानिस्तान भौर पाकिस्तान का उत्तर-पश्चिमी 
सीमा-प्रान्त है। पक्‍थ से वही जाति प्रभिप्रेत है, जिसे वर्तमान समय में पस्तुत या 
पठान कहा जाता है । इसका प्रदेश कऋुमु (लुरंम) नदी के उद्गम-स्थान के क्षेत्र में था। 
भलानस जाति का प्रदेश ऋ्रमु नदी के दक्षिण में था, भौर विषाणी जाति का भलानस 
के भी दक्षिण में गोमती (गोमल) नदी के समीपवर्ती प्रदेश में । पक्‍यों के समान भ्रलिन 
भी एक ऐसी जाति थी, जिसके उत्त राधिकारी वर्तमान समय में पक्‍्थून लोगों के प्ंग 
हैं। वैदिक युग का शिव जन वही है, जो बाद में शिवि नाम से प्रसिद्ध हुआा भौर जिसका 
गणराज्य सिन्धु भ्ौर वितस्ता (जेहलम) नदियों के मध्यबर्ती प्रदेश में विद्यमान था। 

परुष्णी के तठ पर दस राजाओं के संघ को परास्त करने के पदचात्‌ राजा 
सुदास को एक श्रन्य संघ से भी युद्ध करना पड़ा था । इसमें भ्रजास, श्षित्रु शोर यु 
जन सम्मिलित थे झौर इसके नेता का नाम राजा भेद था । ध्ुदास ने इन्हें यमुता के 
तट पर परास्त किया था ।* झनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि ये जन भ्रार्ये 
न होकर झाय॑ भिन्‍न जाति के थे, यद्यपि इस मन्तव्य की पुष्टि के लिए कोई ठोस युक्ति 
प्रस्तुत नहीं की जा सकी है । 

सुदास के युद्धों के प्रसड्भ में ऋग्वेद में जित जनों या राज्यों का उल्लेख मिलता 
है, उनके अतिरिक्त भी कतिपय जातियों व राज्यों के नाम इस वेद में प्राये हैं । चेद्य 
(बेदि जन के) राजा कशु कौ प्रशंसा में ऋग्वेद के एक सूक्त में यह कहा गया है कि' 
उसने सौ ऊँट और दस हजार गोौबें दान में दी थीं।*? बाद के समय में चेदियों का' 
प्रदेश यमुना के दक्षिण झौर विन्ध्याचल के उत्तर में था । पर वैदिक काल में भी वे 
इसी दक्षिणी प्रदेश में रहने लगे थे, यह कहं सकना कठिन है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में 


१. कुरुप्रवणमावणि राजानं त्रासदस्यवस्‌ । 
मंहिष्ठं वाघतामषि: ॥। ऋग्जेव १०३ ३।॥४ 
२. झावदिख यमुना तृत्सवदख प्रात्र मेदं सर्वेतातामुपावत्‌ 
झाजासदश शिग्रयो यक्षवद्च बाल शोर्षाणि जज्ञ रहव्याति ॥ ऋग्वेद ७१८१६ 
३. माते झदियता सनीनां विद्या नवानास्‌ 
यथा चि्दैद्न: कशुः शतमुष्ट्रानां ददत्‌ सहादद्ा योतासु ५ ऋग्वेद ८।५॥३७। 


१३६ * प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


अन्धारी की भेड़ों की ऊन की उत्कृष्टता का उल्लेख है,' जिससे यह कल्पना सहज में 
की जा सकती है कि ऋग्वेद के गन्धारी से उसी प्रदेश के निवासी भ्रभिप्रेत थे जिसे 
भान्घार कहा जाता था ध्ौर जिसकी स्थिति भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में थी । 
ऋण्वेद के झनेक मन्त्रों में पारावत का उल्लेख है, जिसक्री स्थिति यमुना और सरस्वती 
नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में थी । ऋग्वेद में झन्‍्य भी कतिपय जनों व राज्यों के नाम 
ध्राये हैं, जिनमें उशोनर झौर कीकट उल्लेखनीय हैं। उशीनर जन का निवास उत्तर- 
पश्चिमी क्षेत्र में था, श्रोर कीकट का पूर्व में । 

ऋग्वेद में कतिपय ऐसे शब्द झ्ाये हैं, जिनसे ऐसे प्रदेशों व राज्यों का संकेत 
मिलता है, जो भारत से बाहर थे। ऐसे शब्द पृथुपशेव” और सवान हैं। कतिपय 
विद्वानों के भ्रनुसार पृथु से पाथियन प्रभिप्रेत है, भ्रौर पर्श से पशियन । इसी प्रकार 
सबान को प्रसवान के साथ मिलाया गया है, जो ईजिप्ट का भ्रन्यतम प्रान्त है । सबान 
के राजा को तूत॑ कहा गया है, जिससे ईजिप्ट के तूतवंशी राजाध्ों का संकेत मिलता 
है। पर ऋग्वेद के युग में झ्ाये लोगों को पार्थिया, पर्शिया श्रौर ईजिप्ट सदृश सुदृर- 
वर्ती देशों से परिचय था, यह कह सकना कठिन है । 

ऋष्वेद में श्रतेक स्थानों पर पणियों का वर्णन झाया है, जिनका प्रधान कार्ये 
व्यापार के लिए सुदूरवर्ती प्रदेशों में जाना-प्राना था। वे जहाँ काफिलों में संगठित 
होकर विविध प्रदेज्ों में प्राते-जाते थे, वहाँ साथ ही समुद्र द्वारा भी पश्चिमी प्रदेशों के 
साथ व्यापार किया करते थे । सम्भवत:, ये लोग बुँदिक श्रार्यों के देवी-देवताओं की 
निष्ठापूर्वक पूजा नही करते थे, जिसके कारण कतिपय वेद-मन्त्रों में इनके लिए निन्दा- 
त्मक छाब्दों का भी प्रयोग किया गया है | पणियों के एक राजा का नाम ऋग्वेद में बूबु 
झाया है: झ्औौर उनके प्रन्थतम उपास्य देव को बल कहा गया है ।* संस्कृत के पण्य, 
व्णिक्‌, विपणि भ्रादि शब्दों का सम्बन्ध पणि के साथ जोड़ने का प्रयत्द किया गया 
है, भोर कतिपय विद्वानों का यह भी मत है कि पणि लोग व ही है जिन्हे कि पाइ्चात्य 
संसार के प्राचीत इतिहास में प्यूनिक' कहा जाता था। ये पणि लोग प्राय ये या 
झाये भिन्‍न, इस प्रदन पर ऐतिहासिकों में मतमेंद है । 
१. उपोष से परासश सा से दर्ष्षाणि सन्‍्यथाः 

सर्वाहमस्समि रोमशा गन्धारीणासिवाबिका ॥॥ ऋग्वेद १३१२६॥७ 
२. युवां तरा पदयमानास श्राप्यं प्राथा गययन्तः पृथुहझञेंवों ययुः। ऋग्वेद ७८३६१ 
३. अमत्वान॒त्सोसान्‌ भ्रभरे सनोषा सिन्धार्वाधक्षियतों भाज्यस्य 
यो में सहख्लममिमीत सवानतूर्तों राज(अब हरछमाम: ॥ ऋग्वेद ११२६१ 
४ ऋग्वेद ७५६९३; ८६४१२; १०११०८ 
५. पग्रषि बधु: पणीनां बर्षिष्ठे सूघंस्तस्वात्‌ । उऱः कक्षो न गाह ग्यः ।। 
ऋग्वेद ६।४५॥३१ 

६. ऋष्बेद १०६७६; १०६८॥१० 


बैदिक युग के प्राचीनतम भारतीय राज्य १३७ 


ऋग्वेद में दास झौर दस्यु शब्द भी अनेक स्थानों पर धाये हैं, जिनका प्रयोग 
किसी जाति या जन-समूह के लिए किया गया है। बतेमान समय में दास शब्द का प्रर्थ 
गुलाम है, भौर दसरयु का डाकू | पर ऋग्वेद में इन दब्दों का प्रयोग इन प्रर्थों में नहीं 
किया गया है | ऋग्वेद में उल्लिखित दास झ्ायसी: पुर: में निवास करते थे,' श्लौर 
झमेक 'विध्य: में विभक्त थे।'* उन्हें 'कृष्णत्वच:, झनास: झौर मुधरवाव:' कहा गया है, 
जिससे यह सूचित होता है कि नसल झौर जाति की दृष्टि से वे झायों से भिन्‍न थे । 
ये ही विशेषण कतिपय मन्त्रों में दस्युओं के लिए भी मिलते हैं,' जिससे यह परिणाम 
निकाला जा सकता है कि दास के समान दस्यु भी एक विशिष्ट जाति या जन-समुदाय 
की संज्ञा थी भौर वे भी झायं-भिन्‍्न वर्ग के थे। ऋग्वेद में दासों के कतिपय 'राजाग्रों 
के नाम भी ्नाये हैं, जिनमें इलीविश, धुनि, चुमुरि, दम्बर, वचिन्‌ भौर पिप्रु उल्लेख- 
नीय हैं ।* इन्द्र के इनसे भ्नेक युद्ध हुए थे, जिनमें दासों एवं दस्युश्नों को परास्त होना 
पड़ा था । यही कारण है, जो वेद में भ्रनेक स्थानों पर इन्द्र को 'दस्युहा' कहा गया है ।* 
जब श्राय॑ भारत में श्रपने राज्य स्थापित करने में तत्पर थे, श्रनेक स्थानों पर दास था 
दस्यु जाति के लोग भाबाद थे, जो झायसी पुरः (सुदुढ़ दुर्ग से परिबेष्टित नगरों) में 
निवास करते थे श्रौर युद्ध में जिन्हें परास्त करके ही श्रायों के लिए श्रपने राज्य 
स्थापित कर सकना सम्भव था । ऋग्वेद के कितने ही सूक्तों में इन्द्र के बीर छृत्यों का 
वर्णन है इन्द्र ने यह वीरता दासों व दस्युझों के विरुद्ध ही प्रदर्शित की थी। दासों व 
दस्युश्रों को भी अनेक जातियाँ (कवीले) थीं, जिनमें करिरात, कौकट, चाण्डाल, पर्णाक 
और सिम्यु प्रधान थे । 

सुदास और दाशराज्ञ के युद्ध के प्रसद्भ में जिन जनों का ऋग्वेद में उल्लेख 
हुआ है, उनके अतिरिक्त भी कतलिपय ऐसे 'जनों' (कबीलों) के नाम इस वेद में भाये 
हैं, जो निश्चित रूप से श्रार्य थे और जिनका निवास भी भारत के उत्त र-पदिचिमी क्षेत्र 
में था । ऐसा एक जन सुज्जय था, जो वित्सु-भरतों का पड़ोसी था। भरतों के समान 
सुब्जय की भी तुवंध-जत से शत्रुता थी, भोर उसके राजा दैवबवात ने तुर्वश को युद्ध 
में परास्त किया था।? क्रिवि नामक एक अ्रन्थ जन का निवास ५हले सिम्घु और 





प्रति यवस्य वच्च' बाद्धोर्ध॑हंस्वी दस्पून्पुर प्रायतीनितारीत । ऋग्बेब २२०१८ 
'ग्रस्से दासोबिश: सूर्येण सह्या: । ऋग्वेद २११४४ 
ऋग्वेव ५१२६।१०; ११७४२; ४॥१६४१३ 
- इलोबिश, ऋग्वद ११३३।१२ 

शुष्ण पिध्रं कुयब वृत्रमित्द्र यदावधोजिपुर: हाम्बरस्य । ऋग ११०१८ 

यो व्यक्त जाहुबाणेन सन्युना यः शम्बरं थो धहन्‌ पिन्रुं प्रवतम्‌ | 

ऋग्वेद ११०१४ 

« स बज भमृद्‌ वस्युह्टा भीम उच्च: सहलयेता: शतनीय ऋम्वा। १५१००११२ 
<६- “पल्‍्य गावावरणा सूयवस्पू अप्नरूयु खरितो रेरिह्टाणा। 
स्‌ सुम्भयाथ तुर्वश परादादु चीबतो पेबबाताय शिक्षन्‌ ॥ ऋग्वेद ६२७१७ 
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रु 


श्शे८ प्राधीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


धसिकनी नदियों के प्रदेश में था, पर बाद में वह पूर्व की भोर भधग्रसर होते हुए गंगा- 
यमुना के पूर्व में उस प्रदेश में जा बसा था, जो बाद में पञ>चाल नाम से विख्यात हुभा । 
सम्भवत:, त्रित्सु के समान क्रिवि भी भरतों से सम्बद्ध थे, झौर पठ्चाल में बस जाने 
पर उनकी भरतों से पृथक्‌ कोई सत्ता नहीं रह गई थी । इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में 
क्रिवि की प”चाल का पुराना नाम कहा गया है ।' 

ऋग्वेद में झ्नेक स्थलों पर असुरों का भी उल्लेख है। प्रसुर दाब्द का प्रयोग 
उपास्य देव के लिए भी हुप्ला है, भौर एक विद्धिष्ट जाति के लिए भी । जिस प्रकार 
भारतीय श्लायें देवों के उपासक थे, वैसे ही भायों की ईरानी शासत्रा श्रसुर की पूजा 
करती थी। वैदिक साहित्य में जिन्हें प्रसुर कहा गया है, वे भी जाति की दृष्टि से 
धारयेहीये। 

ऋग्वेद में नदियों, पर्वतों, जनों (कबीलों) भौर राज्यों के जो नाम शआराए हैं, 
उन्हें दृष्टि में रखकर यह सुगमता से निर्धारित किया जा सकता है कि इस भ्रत्यन्त 
प्राचीन काल में भारत में श्रार्यों का प्रसार किन प्रदेशों में हुआ था । भ्रलिन, पक्‍थ, 
अलानस श्र विषयाणी जनों का निवास भ्रफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर- 
पश्षिचमी प्रान्त में था, जहाँ उनके वंद्ज पकक्‍्थून लोग प्रब भी निवास करते हैं। गन्धारी' 
जन सिन्ध नदी के पहदिचिम में बसा हुप्रा था, स्‍ग्लौर शिव या शिवि जन भिन्ध के पूर्व 
में । यदु, भ्रनु, तुरवंश भौर द्रुह्न_ जन छातुद्धि (सतलुज के पश्चिम में पंजाब के प्रदेश 
में बसे हुए थे, झौर सरस्वती सथा उसकी सहायक दृषद्वती, भश्रपाया श्रादि नदियों के 
क्षेत्र में पुर, भरत, त्रित्सु भौर सुझ्जय जनों का निवास था। गंगा तथा उसके पूव॑बर्ती 
प्रदेशों में प्रभी झा लोगों का प्रसार सम्भवत: नहीं हुआ था । वहाँ अ्जाम, शिक्रु 
झौर यक्ष्‌ सदु् जातियाँ बसी हुई थीं, जो झाय॑ भिन्‍न नसल की थीं । उनके प्रदेश के भौर 
झधिक पूर्व में कीकटों का निवास था। प्रार्यों के कुछ कबीले यमुत्रा नदी के दक्षिणवर्ती 
प्रदेशों में मी बसने लग गाए थे। ऐसा एक जन चेदि था। ऋग्वेद की प्रन्त:साक्षी के 
झाधार पर ऐतिहासिकों ने यह प्रतिगादित किया है कि इस प्रत्यन्त प्राचीन युग में 
भारत के बहुत थोड़े भाग में ही भार्य भ्राबाद हुए थे । 


(३) उत्तर-वैदिक युग में भ्रार्यों के विविध राज्य 


इतिहास के प्राधुनिक विद्वान्‌ यह मानते हैं कि चारों वेदिक संहिताग्रों की 
रखना एक ही समय में नहीं हुई थी । उनके मत में ऋग्वेद का काल बहुत पुराना है, 
धौर भ्रन्य तीनों वेदों का निर्माण बाद के समय में हुप्रा था। जिस युग में यजुरवेद, 
सामवेद, भ्रथवंबेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, प्रारण्यक, उपनिषद्‌ भौर सूत्र प्रन्थ बने, उसे ऐतिहासिक 
लोग उत्तर-वैदिक युग कहते हैं। इस साहित्य के प्राघार पर वे यह प्रतिपादित करने 


१. हैतेन फध्य ईजे पाईइुजालों राजा क्रियम इति ह व पुरा पञ्चालानामाचक्षते 
तवेतद्गाषमामिगोतम्‌ झदव सेघ्यमालसन्त क्रिवोणामतिपूरुषः पाब््वालः 
हातपथ्र १९३४४४७ 
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का प्रयत्त करते हैं, कि भारत में धायों का प्रसार किस प्रकोर हुआ भोौर फंसे उनके 
विविष जन पूर्व तथा दक्षिण दिशाप्रों में अग्रसर होकर प्रपनी नई बस्तियाँ व राज्य 
कायम करने में तत्पर हुए 

ऋग्वेद में केवल हिमालय तथा उसकी पउ्नन्यतम चोटी मृजबन्त का ही उल्लेख 
मिलता है । पर बाद के वैदिक साहित्य में जिककुद का भी उल्लेख है." जो हिमालय 
पर्वत शूंखला के भन्तगेत ही एक पर्वत था। इसी को झाजकल त्रिकोट कहते हैं + 
सैत्तिरीय झारण्यक से क्रौजूच श्लौर मैनाक पर्वेतों के भी नाम मिलते हैं,' जिनकी स्थिति 
भी हिमालय के क्षेत्र में ही थी । इससे यह स्पष्ठ है कि उत्तर-बैदिक युम में झ्लार्य लोग 
कापमीर के हिमालय के भ्रतिरिक्त भ्रधिक पूर्व के हिमालय से भी परिचित हो गए 
थे। विस्ध्य पर्वत का उल्लेख प्न्य वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में भी नहीं मिलता । पर 
कौशीतकी उपनिषद्‌ में एक दक्षिण पवंत का उल्लेख है, जिससे सम्भवतः विन्ध्याचल 
ही प्रभिष्रेत था । 

उत्तर-बैंदिक युग के साहित्य में श्रनेक ऐसी नदियों के नाम प्ाते हैं, जो पूर्वी 
झौर दक्षिणी भारत की हैं । शतपथ ब्राह्मण में रेवोत्तरा का उल्लेख है,? जिसे रेत्रा के 
साथ मिलाया गया है। रेवा नमंदा नदी का ही श्रन्यतम नाम था। दातपथ ब्राह्मण 
में सदानीरा नदी का नाम भी पाया जाता है,” प्ौर इसे कौशल तथा विदेह की सीमा 
पर स्थित कहा गया है। प्रनेक विद्वानों के प्रनुसार सदानीरा गण्डक का ही प्राचीन 
नाम है ।* रेवा और सदानीरा नदियों के उल्लेख के कारण यह परिणाम निकाला गया 
है, कि उत्तर-वैदिक युग के प्रार्य पूर्व में गण्डक नदी तक झौर दक्षिण में नमेंदा नदी 
तक प्रपनी बस्तियाँ बसा चुके थे । 

पव॑तों झौर नदियों के प्रतिरिक्त उत्तर-वैदिक काल के साहित्य में भप्रनेफ प्रदेशों 
एवं स्थानों के नाम भी श्राएं हैं, जिनसे इस युग में श्रा्यों के विस्तार के सम्बन्ध में 
कुछ परिचय प्राप्त किया जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण में परिचक्रा का उल्लेख है, 
जहाँ कि राजा फ्रैव्य पाञ्चाल ने भ्रश्वमेध यज्ञ का प्नुष्ठान किया था।* इसे एकचक्रा 
लगरी से मिलाया गया है, जिसकी स्थिति काम्पिल्य के समीप थी । शतपथ ब्राह्मण में 
काम्पिल्य नगरी का भी उल्लेख मिलता है, जो पञ्चाल जनपद की राजधानी थी ।* 


» शतपथ ब्राह्मण ३३१।३।१२; भ्रथवंबेद ४॥६॥८ 

« तैत्तिरीब झारध्यक १३३१२ 

» शतक्थ १२९६॥३११ ह 

. 'स इसा सर्वा वदीरतिददाह सदानोरेस्युत्तराद्‌ गिरेनिधायति तां हु थे 
नातिददाह तां हू सम तां पुरा क्राह्मणा न तरन्ति । शतपथ १४४१४ 

*» १#€0॥0 06०5 2, 9. 422. 

» झधय भेध्यमालभते किद्रोणामतिपूरथ: पाण्थालः परिचक्यर्यां सहजशतदक्षिणा- 
सिति । शत्तपयय १३४४७ 

७. शतपष्र ब्राह्मण १३२।८।३ 


बन छं 


स्क् हुथ 
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यह नगरी गंगा के तट पर थी, भर वतेमान समय के कन्नौज से श्रधिक दूर नहीं 
शी। यजुर्वेद में काम्पीलवासिनी एक महिला का उल्लेख है (२३।१८) | काम्पील से 
कास्पिल्य नंगरी ही अशिप्रेत थी, यह कल्पना असंगत नहीं है । इसी प्रकार ब्राह्मण- 
अन्यों में तैमिवारण्य का भी वर्णन है,' प्राचीन काल में ऋषि घुनियों ने जहाँ प्रनेक 
झाश्रम बनाये हुए थे। वर्तेघान समय में यह नीमसर कहावा है, शोर एक महत्त्वपूर्ण 
तीर्थ है। शतपथ् में आये कोशाम्बेय शब्द से यह प्रनुमान किया गया है, कि उत्तर- 
चैंदिक युग में कोशाम्दी नगरी की भी स्थापना हो चुकी थी। बाद के काल में यह 
संगरी बत्स महाजनपद की राजधानी के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई। इसे वर्तमान समय 
का कोसम सूचित करता है, जो प्रयाग के समीप यमुसा के तट पर स्थित है। काम्पिल्य, 
कोशाम्बी श्रौर नेमिषारण्य सदश स्थानों के उल्लेख के कारण इस बात में कोई सन्देह 
नहीं रह जाता, कि उत्तर-वैदिक युग में प्रार्य लोगों का प्रसार उस क्षेत्र में हो चुका 
था, जिसे प्राजकल उत्तर प्रदेश कहा जाता है। 
उत्तर-पश्चिमी भारत श्ौर गंगा-यमुना-सरस्वती के क्षेत्र से श्रागे बढ़कर श्रार्यों 
ने जिन बहुत-से राज्यों को स्थापित किया, उनके सम्बन्ध में भी भ्रनेक निर्देश उत्तर- 
वैदिक युग के साहित्य में विद्यमान हैं। वस्तुत:, इस यूग में भारत में दूर-दूर तक प्रार्यों 
के राज्य स्थापित हो गए थे, भौर कुरु-पठचाल के राज्य मध्यमा-प्रतिष्ठा दिशा (जिसे 
चाद में मध्यदेश कहा जाता था) में स्थित समझे जाने लगे थे ॥? ऐतरेय बाह्यण के 
एक सनन्‍्दर्म में हिमालय से परे के उत्तर-कुरु और उत्तर-मद्र जनपदों के भ्रतिरिक्त 
दक्षिण के भोज झौर सत्वत तथा पूर्व दिशा के ऐसे राज्यों का भी उल्लेख है, जो 
सम्राटों द्वारा शासित होकर साज्राज्य विस्तार के लिए तत्पर रहते थे । ये राज्य मगघ 
और भंग सदृश ही थे। यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण के 
रचना-काल में श्रार्थ लोग उत्तर भारत के बहुत-से प्रदेशों में प्रपने राज्य स्थापित कर 
चुके थे । 
ऋणग्वेद के समय भारतीय श्षारयों में यदु, पुछ, भ्नु, तुवंश भौर द्रुह्म , ये पझचजन 
प्रधान थे, और इनका निवास मुख्यतया हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में था । पर 
सुदास की विजयों के कारण भरत जन की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, झ्ौर पुरु-भरत-श्रिश्सु 
से मिलकर एक क्षक्तिश्ाली जनराज्य का विकास हो गया था--जिसे 'कुरु कहते 
थे । उत्तर-वैदिक काल के प्राय राज्यों में यह कुरु राज्य स्वप्रधान था। शभ्रथर्ववेद में 
राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिसे 'कौरव्य कहा गया है, भौर उसके राज्य की सुख- 


१. "नैमिशीय' पण्चजिश ब्राह्मण २५१६४, जैमिनोय द्राह्मण १३६३ 
“नेमिषीय' छान्‍्दोग्य उपसिषद्‌ ११२१३, कौदीतकि ब्राह्मण २६।५ 
२. प्रोतिह कोशास्थेय:। कौसुरुबिन्दिरहालक5प्रारणो ब्रह्मचर्यमुवासतः ।' 
शतपथ १२।२१२११ ३ 
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समृद्धि का बड़े उल्लास के साथ बर्णन किया गया है । उत्तर-वैधिक ग्रुम के साहित्य सें” 
परीक्षित के बंशज जनमेजय का भी उल्लेख मिलता है, भौर उसके सम्बन्ध में यह कहा 
गया है कि उसले प्रासन्दीवत में भश्वमेध यज्ञ का भनुष्ठान किया था । सम्भवतः, 
झासन्दीवत ही बाद में हस्तिनापुर नाम से प्रसिद्ध हुप्ना था। ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रायः 
कु के साथ पठ्चाल का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के समय इसे “क्रिवि' कहा 
जाता था, झर झ्ार्य जनपदों में उसका महस्वपूर्ण स्थान नहीं था। पर उत्तर-वेदिक 
युग में कुक के समान पञ्चाल ने भी बहुत महत्त्व प्राप्त कर लिया था। उसके राजा 
ऋदय्य और शोण सात्रासाह ते प्रश्यमेघ यज्ञ किए थे,” भौर राजा दुर्मश् ले सम्पूर्ण 
पृथिबी को जीतकर प्रपने भ्रधीन कर लिया था ।* उपनिषदों में पञुचाल के राजा 
प्रवाहण जाबाली की कथा दी गई है जो परम विद्वानु तथा दाशनिक था और जिसकी 
राजसभा में दूर-दूर से ब्राह्मण एवं ऋषि मुनि एकत्र होकर तत्त्व-चिन्तव किया करते 
थे ।* उत्त र-वेदिक काल में कुरु भौर पञचाल आय॑े धम, कर्मकाण्ड प्लौर तत्त्वचिन्तन 
के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, भौर इनके ब्राह्मण विदेह भ्रादि सुदूरवर्ती जनपदों के राजाधों' 
द्वारा भी प्रादरपूर्वक भ्रपनी -भपनी राजसभाशों में प्रामन्त्रित किए जाते थे ।/* बाद के 
समय में पञ्चाल जनपद दो भागों में विभक्त हो गया था, उत्तर पञ्चाल (राजधानी-- 
प्रहिच्छत्ष) श्रौर दक्षिण पठचाल (राजघाती--काम्पिल्य) । पर पञ>चाल का यह विभाजन 
सम्भवत: उत्तर-वंदिक युग तक नहीं हुप्ला था । 

शिव या शिवि जनपद की सत्ता ऋग्वेद के काल में भी थी । उसका परिगणन 
पक्‍थ, प्रलिन भ्रादि उत्तर-पश्चिमी जनों के साथ किया गया है । उत्तर-वैदिक काल में 
भी इसकी सत्ता कायम रही | इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण में शिवि के राजा प्रमित्रतापन: 
का उल्लेख मिलता है । 

उत्तर-बैंदिक युग के साहित्य में कितने ही ऐसे राज्यों का वर्णन है, ऋग्वेद में 
जिनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। ये राज्य मत्स्य, वश (वत्स), कोशल, 
मगध, विदेह, काशी, शाल्व, अजु, वद्भ, सत्वन्त, विदर्म, निषघ, कुन्ती, केकय, 
कस्बोज, मद्र, पुलिन्द, शबर, महावृष, बाहीक झौर भान्त्र झ्रादि हैं। शोपथ ब्राह्मण 
भ्रौर कौदशीतकी उपनिषद्‌ में “मत्स्य/ का उल्लेख मिलता है, भौर उसके राजा ध्वसन 
इंतबन का परिगणन हातपथ द्वारा उन राजाश्रों में किया गया है जिन्होंने कि प्रश्वमेव 
यज्ञ का अनुष्ठान किया था ।६ बौद्ध साहित्य में मत्स्य को महाजनयद कहा गया है, 
१. 'भनसेजय पारिक्षितं शामयाज्चकार'*' झासम्दोबति थान्याद रुकिस्णहूरितस्रजस,. 

प्रबध्मात भ्रद॒व सारंज बेदे भ्यो जनसेंजय इति ॥।' शलपय १३॥५।॥४।१ 

२. 'भत्य सेध्यमपालभत क्रिवोगासतिपृद्रणः पाइ्चाल:” 
नोण: साज्रासाह ईजे पाउचालो राजा । शतपथ १३।५।४४६, १६ 
ऐतरेय ब्राह्मण ८२३ 
« बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६४२ 
, शुहवारण्यक उपभिषद्‌, ्रध्माय ३ 
- दशतपथ ब्राह्मण १३६५॥४।६ 


कक कद छा च 


१४२ प्राचोन भारतीय इतिहास का वेदिक युग 


झऋौपर उस काल में इसकी स्थिति यमुना के पश्चिम तथा कुद जनपद के दक्षिण में थी। 
कौशीतकी उपनिषद्‌ मे मत्स्य के साथ ही “वह का भी उल्लेख किया गया है। बह 
की राजधानी कौशाम्बी नगरी थी, भौर यही जनपद बाद में वत्स कहाया। कोशल 
झौर विदेह का उल्लेख ऋग्वेद में नही मिलता, यद्यपि उसके एक मन्त्र में इक्वाकु 
नाम प्राया है ।' कोशल के राजा ऐक्वाकल (इक्ष्याकु के वंशज) वंश के थे, जिससे यह 
संकेत मिलता है कि ऋग्वेद के काल में झ्ायं लोग कोशल में भी भ्रपना राज्य स्थापित 
कर चुके थे। पर ऋग्वेद का यह मन्त्र दसवें मण्डल का है, भौर जो ऐतिहासिक 
पझ्रन्य वेदिक संहिताशों को ऋग्वेद के बाद की रचना मानते हैं, उनकी सम्मतति में 
ऋण्वेद का दसवां मण्डल भी बाद में ही बना था) शतपथ ब्राह्मण मे ऐक्वाकव पुरु- 
कुस्स का उल्लेख है, भौर साथ ही एक ऐसी कथा भी दी गई है जिससे पूर्व दिशा की 
झोर श्रार्यों के प्रसार का संकेत मिलता है । इस कथा के भ्रनुसार बिदेह के राजा 
विदेध भाषव ने प्रपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सरस्वती नदी के तट से यज्ञीय 
अग्नि को लेकर पूर्व को झोर यात्रा की थी, श्लौर मार्ग मे कोशल होते हुए सदानीरा 
नदी को पार कर बहू उस प्रदेश में जा पहुचा था, जहां उसने विदेह राज्य की स्थापना 
बी ।' इस कथा से ज्ञात होता है कि बविदेह मे प्रार्यों के बसने से पूर्व कोशल में उनका 
राज्य स्थापित हो चुका था, झौर पूर्व की झोर बसने वाले श्रायं॑ उसी यज्ञीय सस्कृति 
को श्रपने साथ ले जाते थे, जिसका विकास उनके पूर्वजों द्वारा सरस्वती नदी के तट 
पर किया गया था। शतपथ ब्राह्मण मे कोशल के राजा परझादणार हैरप्यताभ फा 
उल्लेश्ल उन प्रतापी राजाद्ों में किया गया है, जिन्होने कि भ्रश्वभेघ यज्ञ का प्रनुष्ठान 
किया था ।* कोशल झौर विदेह के साथ ही काशी का भी ब्राह्मण ग्रन्थों मे उल्लेख 
किया गया है। पूर्व की श्रोर प्रसार करते हुए श्रार्यों ने कोशल के समान काशी में 
भी अऋपता राज्य स्थापित किया था। काशी की स्थिति कोशल के पूर्व में थी, झऔौर 
बिदेह को उससे भी पूर्व के उस प्रदेश में जिसे प्राजकल तिहुत कहा जाता है। बिहार 
के उत्तरी क्षेत्र मे विदेह का राज्य था, भौर दक्षिणी बिहार मे मगध की सत्ता थी ।॥ 
भय के पूर्व मे प्रग राज्य था, जिसकी पश्चिमी सीमा चम्पा नदी थी। प्रथवंवेद के 
एक मन्त्र मे भ्रग श्लौर मगध का गन्धारी श्रौर मूजबत्‌ के साथ उल्लेख कर यह प्रार्थना 
की गई है कि तबसा (ज्वर व रोग) इन देशो को चला जाए ।* ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस प्राचीन युग में मगघ भर अऊूु सहक प्राच्य देशो मे ऐसी ध्रायंभिनत जातियों 
का निवास था, जिनके साथ कि प्रार्यों का संघर्ष चल रहा था। इसी कारण तक्‍मा 
के इन देशो मे चले जामे की प्रार्थंता की गई है। जब झाये। लोग इनमे जाकर बस 





- गस्येक्षवाकुरुपब्रते रेवान्‌ सरागस्येधते । दियोच पश्त्चकृष्टय । . ऋग्वेद १०१६०१३ 
» वातपथ ब्राह्मण १४४।१११०-१६ 
« दातपथ ब्राह्मण १३।५।४॥४ 
. गरधारभ्यों मृजवदन्यों प्रंगेम्यो सगधेस्य: । 

प्रष्यत्‌ जतमिव शेवेधो तक्‍सानं परिदर्शसि ॥ झणयंजेद ४१२२११४ 
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वैदिक शुग के प्राचीनतम भारतीय राज्य १४४ 


शए, तब भी इसके निवासियों में श्रार्यंभिन्न लोगों की झच्छी बड़ी संख्या रही। 
सम्भवतः:, मगध झौर भ्रद्भ जैसे जनपदों (राज्यों) में भार्य लोब भी भ्पनी रक्तशुड़्ता 
को कायम नहीं रख सके थे | या यह भी कहा जा सकता है कि इन राज्यों की राज- 
शक्ति जिन लोगों के हाथों भे थी, वे विशुद्ध आये न होकर ऐसे कुलों के साथ सम्बन्ध 
रखते थे जिन्हें कि झार्य वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया था । इन्हें 'ब्रात्य' या “ब्रात्य- 
क्षत्रिय! कहा गया है । मगघ भौर पझ्ज्भ के लोगों को ब्रात्य कहने का क्‍या कारण था, 
झौर ब्रात्य का वास्तविक अ्रभिप्राय क्या था--इस सम्बन्ध में विद्वानों के भ्रनेक मत 
हैं। प्रज़ के पूर्व में वज्भू राज्य विद्यमान था, जिसे वर्तमान समय में बंगाल कहा 
जाता है । ऐतरेय ब्राह्मण मे वज्भ का भी उल्लेख मिलता है, जिसे मगध के साथ लिखा 
अया है" सम्मवत: मगघ को ही ऐतरेय में बगध लिख दिया गया है। बौधायन 
धमंमृत्र में भी वंग उल्लेख मिलता है । 

उत्त र-वैंदिक युग मे दक्षिण के क्षेत्र में झ्ाय लोग कहां-कहां प्पना प्रसार कर 
चुके थे, इस सम्बन्ध मे भी कुछ निदंश ब्राह्मण-प्रन्थों में विद्यमान हैं। ऐसरेय ब्राह्मण 
मे 'दक्षिणां दिशि' में सत्वन्त या सत्वत का उल्लेख है ।' शतपथ ब्राह्मण के धनुसार 
इसे कुरु देश के राजा भरत ने विजय किया था। सत्वत के भतिरिक्त विद भौर 
निषघ का उल्लेख भी ब्राह्मण ग्रन्थों में भ्राया है । ये राज्य भी दक्षिण में स्थित थे । 
ऐतरेय ब्राह्मण में विदर्म के राजा भीम के विषय भें यहु कहा गया है कि नारद हारा 
उसे ऐसी औषधि का पता दिया गया था, जिसे सोम के स्थानापन्‍न रूप में प्रयुक्त किया 
जा सकता था ।४* विदर्म वर्तमान समय के बरार का प्राचीन नाम था, भौर उसकी 
पुरानी राजधानी कुण्डिन थी। वर्धा नदी के तट पर विद्यमान कौप्डिन्यपुर इसी 
कुण्डिन का प्रतिनिधित्व करता है। शतपथ ब्राह्मण में दक्षिण के एक राजा नड के साथ 
नैषध विशेषण का प्रयोग किया गया है। सम्भवत:, यह नड़ निषघ देश के राजा नल 
के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिसकी कथा पुराणों भ्ौर महाभारत में विस्तार के 
के साथ दी गई है। विदर्भ के समान निषध की स्थिति भी दक्षिण में ही थी । 

प्रतीची (पश्चिम) भर उदीची (उत्तर) विद्ञाह्नों में भी कतिपय ऐसे राज्य 
उत्तर-वेदिक युग में स्थापित हो गए थे, जिनका ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता $ 
ऐतरेय ब्राह्मण में पश्चिम के नीच्य, भ्रपाच्य, वाहीक और प्रम्बष्ठ राज्यों के वाम प्राये 
हैं ।४ इनकी स्थिति किन स्थानों पर थी, यह निर्धारित कर सकना कठिने है। शतपथ 
ब्राह्मण में वाहीकों के सम्बन्ध में यह कहा गया है, कि वे भग्नि के लिए भव संज्ञा 


१. ऐतरेय ब्राह्मण २।१ 

२: "ये के जे सत्वतां राजानः भोज्यायेब तेप्भिधिच्यस्ते ।! ऐतरेय ब्राह्मण ८३ 
३. दातपथ्य ब्राह्मण १६१५।४।२१ 

४. ऐसरेंथ ब्राह्मण ७२४ 

४. ऐतरेय ब्राह्मण ८।२१ 


श्ड४ प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


का प्रयोग करते हैं, जबकि प्राच्य देशों में उसे शर्व कहा जाता है ।* वाहीक पंजाब 
के किसी पश्चिमी प्रदेश का नाम था। भ्रम्बष्ठ वही है, जिसे सिकन्दर के साथ पाये 
ग्रीक लेखकों ते श्रबस्तनोई लिखा है। इसकी स्थिति असिक्नी नदी द्वारा सिचित प्रदेश 
में थी। ऐतरेय ब्राह्मण में भ्रम्बष्ठ के एक ऐसे राजा का उल्लेख है, जिसका ऐमन्द्र 
महाभिधेक हुझा था। नीच्य भौर भ्रपाच्य के प्रदेश सम्भवतः सिन्ध एवं उसके उत्तरवर्ती 
क्षेत्र में थे । 

उत्तर-बैदिक युग के साहित्य में उत्तर दिशा के उत्तर-कुरु, उत्तर-मद्र, मूज- 
बत्‌ महावृष, गन्धारि, बाल्हीक, केसी, केकय झौर कम्बोज के नाम मिलते है । 
उत्त र-कुरु की स्थिति हिमालय के उत्तर क्षेत्र में थी, श्रौर सम्भवत: इस राज्य की 
स्थापना प्रार्यो के कुर या कौरव “जन' द्वारा की गई थी । ऐतरेय ब्राह्मण में ज्ञानतपी 
भत्यराति नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति का उल्लेख पश्राया है, जो उत्त र-कुरु की 
बिजय के लिए उत्सुक था ।' उत्त र-कुरु के समान उत्तर-मद्र जनपद भी हिमालय के 
उत्तरी क्षेत्र में विद्यमान था। मद्र 'जन' के दो जनपद (राज्य) थे, उत्तर-भद्र भौर 
दक्षिण-मद्र । बौद्ध युग में सद्र या मद्रक जनपद बहुत प्रसिद्ध हुआ, शौर उसकी राज- 
धानी शाक्ल नगरी बौद्ध धर्म का प्रत्यन्त महस्त्वपूर्ण केन्द्र बल गई | वर्तमान सियाल- 
कोट (पाकिस्तान में) इसी ह्ाकल का प्रतिनिधित्व करता है। यह मद्र दक्षिण-मद्र 
था, श्रौर उत्तरमद्र की रिथति हिमालय के उत्तरी क्षेत्र मे थी। बृहदारण्यक उपनि- 
पद में काप्य पतञ्जल का उल्लेख है, जिसे मद्र का निवासी कहा गया है। भ्रथवंवेद 
, के एक सूक्त में भ्रद्ध श्रोर मग्रध के समान गन्धारि, मूजवत्‌, महावृष भौर बाल्हिक 
के सम्बन्ध में भी यह प्राथेना की गई है, कि तक्‍मा (ज्बर) इन देशों में चला जाए।* 
इससे यह प्ंकेत मिलता है, कि ये भी प्रार्यों के क्षेत्र के सीमावर्ती जनपद थे, यद्यपि 
इनकी स्थिति पृ्ष में न होकर उत्तर की भ्रोर थी । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में रंक्‍्वपर्ण 
का घौर जैसिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में हृतवाशय का महाबृष राज्य के राजाप्रों के 
रूप में उत्लेख विद्यमान है। यद्यपि श्रथवेचेद मे तक्‍मा को गन्धारि भी चले जाने के 
लिए कहा गया है, जिससे उसके श्रायंक्षेत्र से बाहर होने का संकेत मिलता है, पर 
ऐत्तरेय ब्राह्मण में गन्धार के राजा नग्नजित्‌ का उल्लेख है, जिसने कि याज्ञिक कर्म- 
काण्ड में सोम के प्रयोग पर बल दिया है ।£ ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर-वैदिक 





१. “प्रस्तिर्वें स देवस्तस्थैतानि नामानि शर्व इति यथा प्राज्या झ्राचक्षते भव इसि 
बाष्टरीका: (” दतपथ ब्राह्मण १७॥३।१ 

२. ऐतरेय ब्राह्मण ८२३ 

है. याज्इल्कयेति होवाच मद्नेष्वकसास पतञजलस्म काप्यस्थ गृहेषु यशमघोयानास्त- 
स्थासीद्भारषा गन्धर्वंगृहीता तमपुच्छाम ।' शतपथ ब्राह्मण १४।६७।१ 

४. तकमन्‌ मूजबतों गछ्छ बल्हिकान वा परत्यराम्‌ । ६ 
सहावषान सृजवतो बन्ध्यद्धि परेत्य । 
प्रंतानि तकसनो बूसो हन्यक्षेत्राणि वा इसा ॥ ८ ध्थर्वत्रेब ५२२४७-८ 

४. एतरेय ब्राह्मण ८ारे४ड 





वैदिक यु के प्राचीततम मारतीय राज्य श्ड्फू 


काल में गन्घारी या गान्धार वैदिक भ्रध्ययद का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया था। बाद 
के समय में मी यह जनपद शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकस्तित होता रहा, झौर बौद्ध 
काल में इसकी राजधानी तक्षशिला प्रपने विद्यातरीठों झौर विश्व-विश्यात प्राचायों के 
लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हों गई + 

केकय जनपद की स्थिति वितस्ता (जेहलमस) के तटवर्ती प्रदेश में थी, भोर 
उत्तर-वैदिक यूग में यह घर्म तथा संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। शातपथ ब्राह्मण 
धौर छान्दोग्य उपभिषद्‌ में केकय के राआ झदवपति का उल्लेख है,' धौर भ्रन्यत्र उसके 
मुख से यह कहाया गया है, कि मेरे जतपद में त कोई चोर है न कोई छरादी है, ल कोई 
ऐसा ब्यक्ति है जो याशिक प्रनुष्ठानन करता हो, न कोई भ्रविद्वान्‌ है प्लौर न कोह 
व्यभिचारी है। इस जनपद में किप्ती स्त्री के व्यभिचारिणी होने का तो प्रइन ही नहीं 
है।* सामवेद के बंश ब्राह्मण में काम्बोज झ्ौपमन्यव नामक एक झाचाये का उल्लेख 
झाया है, जो मद्रगार का शिष्य था। बौद्ध युग के सोलह महांजनपदों में कम्बोज भी 
एक था, श्रौर उसका परिंगणन गान्धघार के साथ किया जाता था। वंश ब्राह्मण में 
उल्लिखित काम्बोज श्रौपमन्यव इस कम्बोज का ही निवासी था, भौर उप्तके एक ध्ाचार्य 
के रूप में उल्लेख से सूचित होता है कि यह जनपद भी प्राचीन समय सें श्लार्य ज्ञान तथा 
संस्कृति का केन्द्र था। काम्बोज जनपद की भौगोलिक स्थिति के ,सम्बन्ध में बहुत मतभेद 
है, पर बहुसंख्यक विद्वानों को यह मत स्वीकार्य है कि यह उस प्रदेश में था जहाँ कि 
बत॑ मान समग्र में बदरुशां की स्थिति है । 

उत्त र-बेदिक युग के साहित्य में कतिपय ऐसी जातियों का भी उल्लेख मिलता 
है, जिन्हें भराय नहीं समझा जाता, या जिनमें धायेभिन्न रक्त का मिश्रण माना जाता 
है। ये जातियाँ आझ्ान्न्र, पुण्ड, शवर, पुलिन्द भ्रौर मूतिब हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में इन 
सबका उल्लेख है। प्रान्धों का निवास कृष्णा और गोदाबरी नदियों के मध्यवर्ती प्रदेधा 
में था, और पुण्ड्ों का उत्तरी बंग्राल में | बंगाल की प्राचीन राजधानी का पुण्ड्रवर्धन 
नाम इसी जाति के नाम परपड़ा था। प्रशोक फे शिलालेखों में पुलिन्द का उल्लेख 
झान्प्र के साथ किया गया है । इससे यह परिणाम निकाला गया है, कि पुलिन्दों का 
प्रदेश गोदावरी के उत्तर में होना वाहिए । कतिपय बिद्वानों ने मिलसा (मध्य प्रदेष्ठा में) 
के समीपवर्ती प्रदेश में पुलिन्दों का निवास प्रतिपादित किया है। शबर झौर मूतियों 
के प्रदेश के विषय में निश्चित परिणाम पर पहुँच सकना कठिन है। विजगापटम, 
स्वालियर भौर उड़ीसा में कतिपय ऐसी जातियों का निवास है, जिनके सौरस धभौर 
सबरी सरद नाम धावर से मिलते-जुलते है । इन्हें प्राचीन शवरों का वंधज समभा जा 
सकता है। रामायण की कथा में एक शवरी का उल्लेख है, जिसने राम का स्वागत 


१. 'अद्ववपतिर्वाबश्र्य कंकय: सम्प्रति बेह्वानरं बेद न गछ्छाम इति 7 
शतपथ ब्राह्मण १०१६। ११२ 
२. “न से स्तेनो जनपदे म मश्षपों नावाहितास्निर्नाबिद्ान्‌ स स्थेरी स्वेरिणी कुत: ।' 
छाम्दोग्प उपनिषद्‌ ५१११ 


१४६ प्राचीन मारतीय इतिद्दास का वैदिक युग 


किया था। समृतिब को सूचिय झौर समूषिक (जिसका उल्लेख मार्कष्डेय पुराण में 
मिलता है) का रूपान्तर मानकर कतिपय विद्वानों ने इस जाति को हैदराबाद की मूसी 
नदी के प्रदेश का निवासी प्रतिपादित किया हैं । 

ऋग्वेद के युग में सरस्वती नदी का प्रदेक्ष भ्रायों का प्रमुख केन्द्र था। पर 
भौगोलिक परिस्थितियों में परिवतेत भरा जाने के कारण उत्तर-वैदिक युग में सरस्वती 
के भ्रदेश का महत्य कम हो गया था। इसीलिए भ्रब शभ्रा्यों के मुख्य केन्द्र कु 
(राजबानी-हस्तिनापुर) झौर पठचाल (राजघानी-परिचक्रा) हो गये थे । 


शा 


आदवां अध्याय 


बदिक सुग का राजनीतिक डीतिहास 
(१) ऐतिहासिक भझनुश्रुति 


क्योंकि वेद प्रधानतया घामिक ग्रन्थ हैं, श्रत: राजनीतिक इतिहास फे लिए उनका 
विशेष उपयोग नहीं है। पुरातत्त्व सम्बन्धी झनुसन्धान भ्रभी इस दक्ा को नहीं पहुँचा है, 
कि उस द्वारा प्राचोन भारत की, विश्येषतया वैदिक युबघ की राजनीतिक घटनाप्नों पर 
कोई प्रकाश पड़ सके। पर पुराणों झौर रामायण-महामारत के रूप में ऐसे साधन 
विद्यमान हैं, जिनका विवेचन कर वैदिक युग के इतिहास की रूपरेला तैयार की जा 
सकती है । इन ग्रन्थों में भार्य जाति की प्रात्रीन ऐतिहासिक भ्रनुश्रृत्ति संगहीत है। 
प्राचीन श्रायों की इृष्टि में इनका बहुत महत्त्व था। वे इन्हें पाँचवाँ वेद मानते थे । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में इतिहास-पुराण को स्पष्ट रूप से 'पण्चम वेद! कहा गया है ।* 
इतिहास से रामायण झौर महाभारत प्रमिप्रेत हैं| भथवंवेद में इतिहास, पुराण, गाथा 
भौर नाराशंसी का उल्लेख करके यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति 'बृहती दिशा! 
(उच्च जीवन) की श्रोर चलता है, तो ये इतिहास, पुराण भ्रादि उसके प्रनुगामी होकर 
चलने लगते हैं ।' इसका भ्रभिप्राय यह हैं कि इतिहास में उसे स्थान प्राप्त ही जाता 
है, उसके सम्बन्ध में अनेक भाख्यानों तथा भाथाओ्ं का प्रचलन होने लगता है, झौर 
उसके कृत्यों की स्तुति होने लगती है। रामायण, महाभारत शौर पुराणों में उन प्राचीन 
आरय॑ राजाओं की स्मृति विद्यमान है, जिनके दान-पृण्य व वी रक्ृत्यों ने भ्रनेक लोगों के 
मनों पर भ्रपनी छाप छोड़ दी थी । वेदिक युग के इतिहास के लिए पुराणों में संकलित 
ऐतिहाएिक श्नुआ्रुति का किस अ्रंश तक उपयोग है, इस प्रष्न पर इस ग्रन्थ के पहले 
भ्रध्याय में विवेचन किया जा चुका है। यह सही है कि पौराणिक प्रनुश्रुति की उप- 
योगिता के सम्बन्ध में पहले बहुत सतभेद रहा है। उन्नीसवीं सदी में प्राचीन भारतीय 
इतिहास की खोज करते वाले विद्वान पौराणिक इतिवृत्त को ऐतिहासिक दृष्टि से प्राय: 
निरर्थक समभते रहे । पर बीसवीं सदी के प्रथम चरण में इस प्रवृत्ति ने पलटा खाया । 


१. 'सहो वा ऋग्वेद भगवोष्ध्येमि यजुर्वेद सामवेबसाथर्ंणं चतुर्यमितिहासपुराण 
पव्लचर्म वे दाना थेद । छाम्दोग्य उपनियव्‌ 

२. 'पस्त बहूतीं विधामनुब्यबलत्‌ समितिहासदल धुशाणं च गायादत साराषांसीइबानुब्य- 
चसन्‌ । इतिहासस्य चर वे स पुराणस्य ज गाभानां थ साराशंसीनाञ्ल प्रियं घाम 
भवति थ एवं येद ४ धयबंदेद १५१६३१०-१२ 


श्ड्८ प्राचीत भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


श्री पार्जीटर ने पुराणों का गम्भीर व विशद रूप से अभ्रनुशीलन कर यह परिणाम 
निकाला, कि पौराणिक साहित्य का ऐतिहासिक इष्टि से उपयोग किया जा सकता हैं, 
झौर इनमें जो प्रनुश्रुति संगृहीत है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । पार्जीटर ने 
'पुराण टेक्स्ट भ्राफ दि डिनेस्टीज श्राफ दि कलि एज' धौर “एन्शिएस्ट इण्डियन 
हिस्टोरिकन टद्रेडिदान! नामक दो ग्रन्थ लिखे, जिनमें उन्होंने पुराणों में विशमान 
ऐतिहासिक प्रनुश्रृति का विद्यद रूप से प्रतिपादन श्ौर भनुशीलन किया । पार्जीटर के 
अनुसार प्रायीन भारतीय भनुश्रुति दो भागों में विभक्त की जा सकती है। धर्मविषयक 
झनुधूति वैदिक साहित्य में संगृहीत है, भौर राजवंशों तथा राजाों के सम्बन्ध की 
झनुश्न॒ति पुराणों में पायी जाती है। प्राचीन भारत में जो सूत भ्रौर चारण लोग थे, वे 
राजाप्रों स्‍श्लौर उनके कृत्यों का भ्राब्यान किया करते थे, भौर सूत-वंशों में ये प्राचीन 
ग्राल्यान या ख्यात स्थित रहते थे । बाद में इन्हीं र्यातों को पौराणिक साहित्य में 
संगृहीत कर दिया गया । यह सही है कि पुराणों में पायी जाने वाली भ्रमुश्रुसि को श्रविकल 
रूप से स्वीकृत नहीं किया जा सकता | पर यदि उसकी वैशानिक रूप से वियवेचना की 
जाय, तो उसके झ्ाघार पर प्राचीन प्रार्य राजाशों, राजवंशों प्रौर उनके कत्यों के सम्बन्ध 
में बहुत-सी उपयोगी बातों का पता किया जा सकता है। पुराणों में वरणित इन 
राजाप्ों का उल्लेख कहीं-कहीं वैदिक-साहित्य में भी भ्रा गया है, भौर इससे पौराणिक 
झनुश्रुति की सत्यता को सिद्ध करने के लिए पुष्ट प्रमाण मिल जाता है। पुराणों में 
संकलित शनुश्रुति के बड़े भाग का सम्बन्ध उसी काल के साथ है, जिसे वैदिक युग 
कहा जाता है । ४ ' 

पार्जीटर के समान श्री काशीप्रसाद जायसवाल और जम॑ंन विद्वान्‌ किर्फेल ने 
भी पौराणिक प्रनुश्॒ति की ऐतिहासिक उपयोगिता को स्वीकार किया, धौर प्राचीन 
भारतीय इतिहास-सम्बन्धी भ्रनेक तथ्य पुराणों के प्राधार पर प्रकट किये। बाद में 
महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद धास्त्री, डा० प्रधान, डा० देमचन्द रायचौधरी प्रादि 
प्रनेक विद्वानों ने पौराणिक प्रनुश्रुति का उपयोग कर विभिन्‍न ग्रन्थ लिखे | सम्भवतः, 
झ्ब विद्व:नों में इस विषय पर अधिक मतभेद नहीं रह गया है, झौर सभी लोग यह 
स्वीकार करते लगे हैं कि पुराणों के प्राधार पर प्रार्यों के प्राचीन इतिहास की रूप+ 
रेखा तैयार की जा सकती है। 


(२) सानव-बंश 


राज्यसंस्था का प्रारम्भ--पौ राणिक श्रनुश्रुति के अनुसार पहला भा राजा 
वैवस्वत मनु था। उससे पहले इस देश में प्राजक दशा थी । जिस प्रकार बड़ी मछली 
छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही बलवान्‌ लोग निर्बल्लञों को नष्ट करने में लगे 
रहते थे । मात्स्यन्याय की इस दशा से परेशान होकर लोगों ने मनु को अपना राजा 
चुना, भौर उसके धादेशों का पालन करना स्वीकार किया। मनु झाधिक दृष्टि से 
सर्वेथा निश्चिन्स होकर राज्य-व्यवस्था में प्रपना सब समय लगा सके, इसके लिए प्रजा 
ने उच्ते ग्रपनी पैदावार का छठा भाग देना स्वीकार किया । वैवस्वत मनु के इस प्रकार 


वोदिक युग के प्रत्बीनतम भारतीय राज्य १४६, 


पहले-पहल राजा बबने की बात न केवल पुराणों में, भपितु महाभारत कौटलीय झर्थे- 
धास्व प्रादि प्रन्थों में भी उपलब्ध होती है। इस भनुअ्॒ति का भ्भिप्राय शायद इतना 
ही है, कि ध्रराजक दक्षा से जब पहले-पहल राज्य-संस्था का विकास हुआ, तो ममु सर्व- 
भ्रथम राजा के पद पर भ्रषिष्ठित हुए। संविदा (समय, ठहराव, इकरार) द्वारा 
राज्य-संस्था के प्रादुर्मुत हीने की कल्पता प्रनेक पादचात्य ब्िद्वातों ने भी की है । 
प्राचीन प्रीस में भी इस विचार की सत्ता थी । । 

सानव-बंश का विस्तार---राज्य-संस्था के प्रादुर्भूत हो जाने के बाद मनु प्रायों 
का पहला राजा बना । उसके एक कन्या शौर ध्ाठ पुत्र थे। मनु ने अपने राज्य को 
अपने पुत्रों में बाट दिया। उसके सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। वह मध्यदेश 
का राजा बना, जिसकी राजधानी श्रयोष्या थी। इक्ष्वाकु द्वारा उम्त राजवंश का 
प्रारम्भ हुप्रा, जो भारतीय इतिहास में ऐक्लाकव, सातत एवं सूर्यबंधा के सास से विसुयात 
है। इसी वंश में भ्रागे ललकर राजा दिलीप, रघु, दशरथ ओर राम हुए। मनु के एक 
अन्य पुत्र नाभानेदिष्ट को पुर्वे की श्रोर तिरहुत का राज्य मिला। इस वंश में झागे 
चलकर राजा वेशाल हुआ, जिसने वेशाली नाम की त्तमरी बसायी । बौद्ध-युग में इस 
बेशाली की बहुत प्रसिद्धि हुई, भोर यह लिच्छवि नाम से प्रसिद्ध क्षत्रियों की राजधानी 
अनी । इस नगरी के झ्रवशेष उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ सामक ग्राम 
में पाये गये हैं । मनु के एक भन्य पुत्र का नाम करुष था। उसके नाभ से कारूष राज्य 
की स्थापना हुई, जो इस समय के बघेलखण्ड क्षेत्र में विद्यमान था। मनु के एक प्रन्य 
थुत्र दार्याति ने दक्षिण में धराघुनिक गुजरात के क्षेत्र में झपने राज्य की स्थापना की । 
एार्याति के पुत्र का नाम प्रानतें था। यह बहुत प्रतापी राजा था, इसी के नाम से उस 
देश का नाम ही प्ानत॑ पड़ गया। पझ्ानत॑ देश को राजधानी कुद्दास्थली या द्वारिका 
थी । वैबस्वत मनु के चार पुत्र--इक्ष्याकु, नेदिष्ट, दार्याति भ्ौर करुष चार बड़े भौर 
शक्तिशाली राज्यों के संस्थापक हुए । भनु के प्रन्य चार पुत्रों ने भी भ्पने पृथक्‌ राज्य 
स्थापित किये, पर वे श्रधिक प्रत्तिद्ध नहीं हैं । 

* सूर्य-बंश के संस्थापक इक्षवाकु के भी अनेक पुत्र थे, भौर उन्होंने भी प्रपने पृथक 
राज्य स्थापित किये | उसका बड़ा लड़का विकुक्षि प्रयोध्या की राजगही पर बैठा | 
इक्वाकु के छोटे पुत्र निमि ने अयोध्या भौर वेशाली के बीच में एक प्न्य राज्य की 
स्थापना की, जिसकी राजघानी मिथिला थी । इस नगरी का नाम निमि के वंझज 
मिथि के नाम पर पड़ा था । भागे चलकर मिथिला के इसी बंध के राजा जनक 
कहलाने लगे थे । 

पौराणिक झनुआुति के प्नुसार मनु के पुत्रों व यंध्ाजों ते भारत के विविध 
अदेद्षों में अपने विविध राज्य स्थापित किये थे। पुत्र का प्म्रिप्राय शायद बंदाज से 
है। यह माम सकता तो कठिन है, कि मनु के पुत्रों के समय में अ्रर्य-राज्यों का पूर्व 
में वैज्ञाली तक भौर दक्षिण में द्वारिका सक विस्तार हो गया था । पौराणिक धनुअुति 
का भ्रभिप्राय शायद यह है, कि भनु के वंशजों द्वारा इन सूदुरवर्ती प्रदेशों तक झाय॑- 
जाति के प्रभुत्न की स्थापना हुई थी । ऊपर दी गई प्रनुश्गुति में झायें-जाति की उन 
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विजयों एवं विस्तार की वह स्मृति सुरक्षित है, जिनके द्वारा भारत के कतिपय प्रदेशों 
के धादिनिवासियों को परास्त कर पश्रार्य-जाति ते प्रपना प्रमुत्य कायम किया था। 
सम्भवतः, मनु उन प्लार्यों का नेता था, जिन्होंने इस देक्ष में झ्पनी सत्ता को स्थापित 
किया था। इक््याकु, नेंदिष्ट, दार्याति झौर करुष मनु के बाद में हुए, भौर उनके नेतृत्व 
में झ्रायों का विस्तार सुदूर्रती प्रदेशों में हुमा | ये विजयी श्रार्य-तेता भी मनु के वंजध 
थे, यह बात भी स्वीकार की जा सकती है । 
अगद्योध्या का सूर्य (ऐक्वाकज) बंदरा--वैवस्वत मनु के वंध्ज या पुत्र इक्ष्वाकु ने 
अयोध्या में भ्रपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की, यहू हम ऊपर लिखे चके हैं। इध्वाकु 
के उन्तीस पीढ़ी बाद उसके वंश में एक श्रत्यन्त प्रतापी राजा हुप्ला, जिसका नाम 
सान्धाता था। उसे पुराणों में “चक्रवर्ती! ग्रौर 'सम्राट' कहा गया है। वह भ्पने समय 
का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। उसने पड़ोस के भ्रन्य पश्राये-राज्यों को जीतकर 
दिग्विजय किया । उसके सम्बन्ध में पौराणिक झनुश्रुति में कहा गया है, कि सूर्य जहाँ 
से उगता है भौर जहाँ प्रस्त होता है, वह सम्पूर्ण प्रदेश मान्धाता के हासन में था । 
जिन प्रार्य-राज्यों को जीतकर मान्धाता ने प्रपने प्रधीन किया, उनमें पौरव, प्रानव, 
दुह्म, भौर हैहय राज्यों के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इन राज्यों के सम्बन्ध 
में हम भागे चलकर लिखेंगे | मान्धाता के बाद उसका पुत्र पुरुकुत्स भ्रयोध्या का राजा 
बना । उसके दो पीढ़ी बाद च्रसदस्यु के समय से भ्रयोध्या के सूर्य-बंश की शक्ति निर्बंल 
पड़ते लग गई । जिन प्रततेक राज्यों को मान्घाता ने जीत कर प्रपने प्रघीन किया था, 
ये धीरे-धीरे पुन: स्वतंत्र हो गये । पुरुकुत्स के ग्यारह पीढ़ी बाद (इक्ष्याकु के इकतीस 
पीढ़ी पीछे) राजा हरिइचन्द्र प्रयोध्या की राजगद्दी पर झारूढ़ हुआ । इसकी रानी 
धौँव्या थी। सम्भवतः, वह शिवि-वंश की राजकुमारी थी | हरिदघन्द्र बड़ा दानवीर 
था । उसकी कथा भारत में बहुत प्रसिद्ध है। प्रपना सर्वेस्व दान करके वह एक 
लाण्डाल के घर दास वनकर रहा था | हरिद्चन्द्र, रानी शैब्या भौर उनके पुत्र रोहित 
की कथा को फौन नहीं जानता ? अ्रयोध्या के ऐक्बवाकव-वंदा में श्रागे सलकर इकता- 
लीसवीं पीढ़ी में समर झौर पेतालीसवीं पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए । गंगा नदी को 
हिमालय से उतारकर मैदान में लाने का श्रेय राजा भगीरथ को ही दिया जाता है 
इसी के नाम पर गंगा की एक छक्लाखा भागीरथी कहाती है। भगीरथ मान्धाता के 
समान चत्रवर्ती सम्राट्‌ था। उसके उत्तराधिकारियों में अम्बरीदा बहुत प्रसिद्ध हभा | 
इृक्ष्याकु बंद के बाद के राजाझों में दिलीप (साठवीं पीढ़ी) बड़ा प्रतापी था | उसे भी 
मान्धाता भौर भगीरथ के समान चक्रवर्ती झौर सन्नाट कहा गया है । दिलीप का पोता 
रु झौर भी भ्धिक प्रतापी हुआ। उसके दिग्वजय का विद्यद बर्णन महाकवि कालिदास 
से भपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुबंश में किया है । रघु के नाम से प्राचीन ऐदवाकब वंश 
रघुवंश यथा राघवयंध भी कहाने लगा। रु का पुत्र अज था, भौर झज का पुत्र 
ददारथ ॥ दशरथ का पुत्र राम था, जिसको कथा भारत के बच्चे-बच्चे तक को ज्ञात: 
है। राजा रामचन्द्र ऐक्वाकव वंद्य की ६५ वीं पीढ़ी में हुए थे। उनकी कथा को लेकर 
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भारत के प्राचीन धौर भ्र्वाजीन साहित्य में जितने झधिक काव्य व प्रस्य बने हैं, उतने 
शागद झत्य किसी कथा को लेकर नहीं बने । 


(३) चन्द्र बंध 


ऐल बंश--- भारत के प्राचीन इतिहास में जिस प्रकार प्योध्या का सूर्य वंश 
झत्यन्त प्रसिद्ध है, वेसे ही चन्द्र या ऐलयंश भी है। इस वंश का संस्थापक पुरूरवा ऐल 
था। यह बंश मानव वंष् पृथक था। पर कतिपय झनुश्वुतियों के झनुसार इसका भी 
बैवस्वत मनु के साथ सम्बन्ध था, और इसकी उत्पत्ति मनु की कन्या इला द्वारा हुई 
थी । हम ऊपर लिख चुके हैं, कि वैवस्वत मनु के ध्ाठ पुशत्र शौर एक कन्या थी । इला 
इसी कन्या का माम था । ऐल-वंश की 'राजधाती प्रतिष्ठान थी, जिसके भग्नावशेष 
प्रयाग के सामने कूसी के समीप विद्यमान हैं । ऐसा प्रतीत होता है, कि भारत में जब 
भाये जाति ने प्रवेश किया, तो वह प्रननेक धाराझों में होकर इस देश मैं प्रबिष्ट हुई 
थी। मानव-वंश श्रायं-जाति की एक धारा को सूचित करता है, भौर ऐल-वंद दूसरी 
धारा को । मानव-प्रार्यों ने ध्रयोध्या को श्रपना प्रधान केन्द्र बनाया, झौर ऐल-प्रायों 
मे प्रतिष्ठान को । मानव-वंश के समान ऐल-वंह् की भी क्षनेक शाखाएँ थीं। पुरूरवा 
के धत्यतम पुत्र भ्रमावसु ने कान्यकुब्ज में अपना पृथक राज्य स्थापित किया । 

प्रतिष्ठान का ऐल-घंश भारत की प्राचीन भनुश्रुत्ति में बहुत महस्वपूर्ण स्थान 
रखता है। पुरूरवा का पोता नहुष था। नहुष के भअन्यतम पुत्र मे वाराणसी में अपना 
एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया । नहुष का बड़ा लड़का ययाति था, जो पपने पिता 
की मृत्यु के बाद प्रतिष्ठान का राजा बना । ययाति (छठी पीढ़ी) बहुत प्रतापी श्ौर 
दिग्विजयी था । पुराणों में उसे चक्रवर्ती कहा गया है। उसका राज्य पश्चिम में सर- 
स्‍्वती नदी तक विस्तुत था । ययाति के पाँच पुत्र थे---यदु, तुरवेसु, द्ुह्म , भनु और 
पुर । ये पाँचों पौराणिक भनुश्रुति में यहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें से षुरु प्रतिष्ठान का राजा 
बना, ध्रौर उसी के नाम पर प्रतिष्ठान का ऐल-बंश भव पौरव कहाने लगा। प्रतिष्ठान 
के दक्षिण-पूर्वे के प्रदेश पर तुर्वेसु में झपना स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित किया। यदु का 
राज्य पर्चिम में केन, बेतवा शौर स्म्बल नदियों के प्रदेश में स्थापित हुप्ना । इसके 
बंशज यादव कहे । यादवों के विस्तार पर हम श्रागे बलकर प्रकाश डालेंगे | प्रयोध्या 
के पदिचम में भ्नु का राज्य कायम हुआ, भर द्रुह्म | ने यमुना भौर सरस्वती के बीच 
का प्रदेदा प्राप्त किया | ययाति का चक्रवर्ती साम्राज्य पश्चिम में सरस्वती से शुरू कर 
पूर्वे में प्रतिष्ठान से भ्रागे तक विस्तुत था। उसके बाद यह विशाल साम्राज्य उसके 
पुत्रों में बट भया। पर यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए, कि अयोध्या के सानवे 
(ऐक्ष्याकवय) बंद का राज्य इस साझाज्य के प्न्तर्गत नहीं था। प्रयोध्या के इसी 
ऐद्वाकथ-वंधा में झागे चलकर मान्याता हुआ था, जिसने कि प्रतिष्ठान के पौरय वंध्ा, 
कान्यकुब्ज के ऐं ल-वंध (प्रमावसु द्वारा स्थापित दंधा), द्रुह्म बंद, भ्रानव बंद भादि 
के प्रदेशों को जीतकर अपने भ्रधीत किया था। सान्धाता की इन किजयों का एक 
परिणाम बहुत महत्त्वपूर्ण हुआ । राजा झ्नु झौर राजा दुह्ा, के जो वंदाज धयोध्या के 
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पद्चिम से शुरू कर सरस्वती नदी तक के प्रदेशों पर शासन करते थे, वे मान्धाता से 
पंरास्त होकर झौर प्रधिक पद्िचिम की ओर चले जाने के लिए विवक्ष हुए | द्रुह्म , का 
एक वंशज गान्धार था, जो सम्मवतः मात्थाता का समकालीन था, या उसके कुछ 
समय बाद हुआ था। उसने उत्तर-पर्चिमी पंजाब (रावलपिण्डी से भी श्रागे) गपना 
नया स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित किया । सजा गान्धार के नाम से ही यह प्रदेश 'गान्धार' 
कहाया । इस युग में झायों की एक शाखा पूर्व से पदिचम की झोर गई, झौर उसने 
ग़ान्धार में प्रपता नया राज्य स्थापित किया, यह बात कुछ ध्राइचर्यजनक प्रत्तीत होती 
है । ऐतिहासिक लोग यह मानते हैं, कि प्रार्यों का प्रसार पश्चिम से पूर्व की भोर हुम्रा 
था, न कि पूर्व से पश्चिम की झोर। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये, कि इस युस 
तक शा लोग उत्तरी भारत में झा चुके थे, प्रौर उन्होंने वहाँ भपने बहुत-से राज्य 
स्थापित कर लिए थे । जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, सम्भवतः श्ला्य दो धाराशों में 
भारत में प्रविष्ट हुए थे । एक धारा को मानव-वंश कहते हैं, भौर दूसरी को ऐल-वंश । 
पर अब जो राजा गान्धार ने सूदूर उत्तर-प्रद्चितम में प्रपना पृथक्‌ व स्व॒तन्त्र राज्य 
स्थापित किया, उश्चका कारण भ्रयोध्या के प्रतापी सम्राट मान्धाता द्वारा द्रह्म, वंश की 
पराजय थी। इतिहास में हम प्राय: देखते हैं, कि श्रनेक स्वाभिमाती राजवंश या जातियाँ 
किसी झ्रध्िक दाक्तिशाली विजेता द्वारा परास्त हो जाने पर उसके अ्रधीत रहने की 
प्रपेक्षा किसी नये प्रदेश में जाकर स्वतन्त्र रूप से बस जाना अधिक पसन्द करते हैं । 
सम्राट्‌ भान्षाता द्वारा परास्त हो जाने के कारण राजा भ्रनु (ययाति का 
प्रन्यतम पुत्र) के वंशज भी प्रपने प्रदेश को छोड़कर पष्टिचम की प्रोर चले गये । वहाँ 
उन्होंने पंजाब तथा हरियाणा के प्रदेशों में भ्पने राज्य स्थापित किये। प्ानव (अनु 
के वंदाज) लोगों द्वारा स्थापित इन नये राज्यों में यौधेय, केकय, शिकि, मद्र, अम्वष्ठ 
झौर सौवीर विदोषरुप से उल्लेखनीय हैं । ये सब राज्य पंजाब व हरियाणा में विध- 
मान थे । बाद के काल में इन सब राज्यों में गणशासनों की स्थाषना हुई, भौर इन्होंने 
भारत के इतिहास में बहुत महस्वपूर्ण भाग लिया। पंजाब में झ्ानवों का यह प्रसार 
राजा उशीनर के समय में हुआ, जो उस आनव राजा का वंधज था, जिसे मसान्‍्याता 
से परास्त किया था। यौधेय, केकय भादि भ्ानव राज्यों की स्थिति पश्चिम के प्रदेशों 
में ही थी । 
ऐल-बंश का पूर्यी भारत में विस्तार---सआद मान्धाता से परास्त होते के कारण 
झानव (ऐल-बंद फी एक दाखा) लोग पश्चिम में चले गये, शौर वहाँ पंजाब में उन्होंने 
झपने झनेक राज्य स्थापित किये यह हमने श्रमी लिखा है | पर इसी समय झानवों की 
एक काला सुदूर-पूर्व की भोर भी गई । इसका नेता तितिक्ष्‌ (छब्बीसबीं पीढ़ी) था ॥ 
चूसने पूर्व की श्लोर जाकर वर्तमान समय के बिहार में भ्रपना राज्य स्थापित किया । 
ऐलबंशी इन श्रार्यों के बिहार में प्रविष्ट होने से पूर्व वहाँ सौद्युम्न नाभंक एक जाति का 
निवास था। पझ्ानब-भायों से परास्त होकर सौधुम्न लोग झौर अधिक पूर्व की ओर 
बले गये । तितिक्षु ते उस प्रदेश में भ्रपना स्ववन्त्र राज्य स्थापित किग्मा, जहाँ प्राज- 
कल मुंगेर प्रौर भागलपुर जिले हैं। इसके कुछ समय बांद ऐलवंश के भायों की एक 
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अन्य शाज्षा ते भी बिहार की धोर प्रस्थात किया । कात्यकुब्ज में स्थापित ऐल-राज्य का 
'उल्लेख हम कर चुके हैं । सलितिद्‌ के दो पीढ़ी बाद के समय में कान्यकुब्न का राज्य 
कुश के भ्रधीन था । उसका छोटा लड़का असूर्तरमस् था, जिंसके पुत्र का ताम गये 
“था । गय ध्रामूर्त रयस एक प्रबल व प्रतापी राजा हुमा है। प्रावीन भारत में जो वीर 
पुरुष किसी नये राज्य की स्थापना करके एक नग्रे राजबंद का प्रारम्भ करते थे, उन्हें 
'वंधकर' कहा जाता था। गय झ्ामूर्त रपस भी एक वंक्षकर राजा था। उससे कान्य- 
कुब्ज को छोड़कर काशी के पूर्व के जंगली प्रदेश में, जिसे प्राचीन मय में धर्मारण्य 
कहा जाता था झौर जो झागे ललकर मगध कहाया, पहले-पहल एक प्रार्य राज्य की 
स्थापना की, धौर एक नये बंद का प्रारम्भ किया । वर्तमान समय की गया नगरी का 
संस्थापक सम्भवतः यह भ्रम्र भामूतेरयस ही था, जिसे राजधानी बनाकर इसने मगध 
का पहले-पहल शासन किया था। गय प्रामूर्तरमस की मिसती चक्रवर्ती राजाधों में 
की जाती है। प्रतीत होता है, कि ममघ में धारयों का यह प्रथम राज्य देर तक नहीं 
टिक सका । घर्मारण्य उस समय में एक विद्याल जंगल था, जिसमें शक्तिशाली राक्षस 
जातियाँ निवास करती थीं। राक्षस-जाति के प्राबल्य के कारण प्लार्य लोग बहाँ देर तक 
नहीं टिक सके । रामायण में ऋषि विश्वामित्र ने जिन राक्षस जातियों को नष्ठ करने 
के लिए राजा रामचन्द्र की सहायता प्राप्त की थी, वे इसी धर्मारण्य में बसती थीं। 
वक्षिण में ऐल-बक् का विस्तार--इसी प्रकरण में हम पहले ययाति के पुत्र 
यदू का उल्लेख कर चुके हैं, जिसने यादव-बंध को स्थापना की थी । भागे चलकर 
इस बंद की शाखाएँ दक्षिण की झोर फैलने लगीं । भादवों की एक ध्ाला हैहय थी, 
जिसका भप्रन्यतम राजा महिष्मन्त (तेईसबीं पीढ़ी) पौराणिक भनुश्षति में बहुत भहत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखता है। इसने हैययों की दाक्ति का बहुत विस्तार किया, प्रौर प्रपने 
नाम से माहिष्मती नगरी की स्थापना की ।॥ भयोध्या के ऐक्वाकव वंशी सजम्राद 
मान्धाता ने श्रन्य राज्यों को जीतकर जो विज्ञाल साज्ाज्य बनाया था, वह देर तक 
स्थिर नहीं रहु सका था। भ्रयोध्या की क्षाक्ति के निर्बल होने पर हैहयों को भपने 
विस्तार का झवसर मिला, श्लौर उन्होंने उत्तरी मारत पर भी भ्रनेक ध्राक्रमण किये । 
महिष्मन्त के उत्तराधिकारी हैहय राजा भव्रश्नेण्य ने पूबे की भोर ध्रागे बढ़कर वारा- 
णसी को भी विजय कर लिया था। इस शक्तिशाली हैहुय वंश में ही झ्रागे जलकर 
(महिष्मन्त के लगभग झाठ पीढ़ी बाद) राजा हृतवीर्य हुआ । उसका पुत्र श्र्जुन 
(कार्तंबीर्य श्र्जुन) महान्‌ विजेता था। प्रनुश्नति के भ्नुसार उससे दक्षिण में नर्मदा 
चदी से लेकर उत्तर में हिमालय तक विजय की थी । सुदूर दक्षिण का राक्षस राजा 
“राजण” भी उसके हाथ से परास्त हुआ था, झौर कुछ समय के लिए माहिष्मती के दूंगें 
में कैद रहा था। सम्भवत:, रावण राक्षस-जाति के राजाओं की वंशक्रमानुगत उपाधि 
थी । कातंवीयें भर्जून के सम्बन्ध में भ्रस्य भी झनेक महत्वपूर्ण बातें भ्रमुश्रुति में पामी 
काती हैं। उन दिनों नमेंदा के तट पर भूषु गोत्र से कतिपय ब्राह्मण रहते थे, जो हैहय 
राजाधों के पुरोहित होते थे । कार्तेवीय भ्र्जुन ने उनके प्रति उसम व्यवहार नहीं किया । 
अरिणाम यह हुभा, कि इन ब्राह्मणों का देता ऋषि ऋचीक शो नमंदा के तट को 
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छोड़कर कान्यकुब्ज चला झाया । वहाँ झाकर उसने कान्यकुब्ज के राजा भाधि की कन्या 
सश्यवती के साथ विवाह किया । इसी ऋषि ऋचीक ओऔर्य का पौत्र प्रसिद्ध योद्धा 
परशुराम था, जितके विषय में यह प्रसिद्ध है, कि उसमे घनेक बार क्षत्रियों का संहार 
किया था। परशुराम स्वयं ब्राह्मण कुल में उत्पन्त हुआ था, और हैहय क्षत्रियों से उसे 
बहुत देष था। कारतंवीर्य भर्जुन का वध परशुराम द्वारा ही हुमा । परशुराम की वीरता 
और द्वेष के कारण हैहय क्षत्रियों का वल कुछ समय के लिए मन्द पड़ गया । पर इसमें 
सम्देह नहीं, कि दक्षिण की ओर झार्य-जाति का विस्तार करने में हैहुय वंश ने बहुतः 
काम किया । 

पर हैहय लोग देर तक दबे नहीं रहे । कार्तवोर्य प्र्जुन के पौत्र तालजंध के 
दासम काल में उनके उर्क्ष का पुन: प्रारम्म हुआ । तालजंध प्रयोध्या के राजा रोहित 
(हरिदचन्द्र का पुत्र) का समकालीन था । उसने अपने पितामह के समान ही बहुत-से 
राज्यों को जीतकर झपने श्रधीन किया । कान्यकुब्ज का राज्य तालजंघ ने जीत लिया, 
झौर उसके वंशजों ने विजय की इस परम्परा को जारी रखा | जिस प्रकार प्रयोध्या के 
राजा रघध्‌ के नाम से प्राचीन ऐक्ष्वाकव वंश रघुवंश कहाने लगा था, वंसे ही तालजंघ 
के ताम से प्राचीन हैहप-वंश तालजंघ बंश कहा जाने लगा। हैहय-तालजंघ वंश की 
विविध शाखाएँ खम्भात की खाड़ी से शुरू कर पूर्व में काशी तक शासन करने लगीं, 
झौर कुछ समय के लिए झाये-जाति की यह शाखा भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति 
संत गई । 

माहिष्मती का हैहृुय वंश यादव बंश की भ्रन्यतम दहाखा था। जिस प्रकार 
हैहय क्षत्रिय ब्रपती शक्ति को बढ़ा रहे थे, वेसे ही यादव-बंश की प्रत्य झाखाएं भी 
अ्रपने प्रसार में लगी थीं। इसी वंश के भ्न्यतम राजा बिदर्भ ने झपतने नाम से उस 
राज्य की स्थापता की, जिसे घ्राजकल बरार कहते हैं, श्रौर जिसका पुराना नाम विदर्भ 
था । राजा विदर्भ का पौत्र चेदि था। उसने चम्बल झौर केन नदियों के बीच में भपने 
स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की, जो उसके नाम से 'चेद्धि' कहाया,। इसी को आजकल 
युन्देल ल्ण्ड कहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि ऐल वंश की विविध शाखाप्रों ने 
इक्षिण की भोर अपने भ्रनेक राज्य स्थापित्त किये थे । 

भव प्लार्यों की शक्ति उत्तर-पश्चिम में ग्रान्धार से शुरू कर पूर्व में गया तक 
भ्रौर उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नमंदा नदी व बरार के प्रदेश तक विस्तृत हो 
चुकी थी। इस सुविस्तृत भूखण्ड पर आारयों के बहुत-से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, 
जो प्रायः ध्रापस में युद्ध भी करते रहते थे । कभी भ्रयोध्या के राजा प्रबल हो जाते थे, 
कभी प्रतिष्ठान के प्रौर कभी माहिष्मती के । पर भारत के ये प्राचीन सम्नाट्‌ दिग्विजय 
करते हुए १राजित राजाभों का मुलोच्छेद नहीं कर देते थे ॥ वे उनसे अधीनतामात्र 
स्वीकृत कराके संतुष्ट हो जाते थे। इस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्नाद के रहते हुए भी. 
विविध राज्यों की सत्ता कायम रहती थी । 

पूर्व में ऐल बंश का विस्ताइ--प्लार्य लोग समयान्तर सें पूर्व दिशा की ओर 
भी निरन्तर झागे बढ़ते गए। गया से झागे पूर्व की शोर भारय जाति का विस्तार किस 
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प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध में ऋषि दीपतसा की कथा बड़े महत्व की है, जो पौराणिक 
झनुश्रुति में विद्यमान है। मगध शोर पूर्वी भारत के धारयोँ के प्रवेश पर इससे धच्छा 
प्रकाष पड़ता है । हम इस कथा को संक्षेप के साथ यहाँ उद्घृत करते हैं । 

प्राचीन समय में दो ऋषि हुए, जिनके नाम बृहस्पति झौर उशिज थे। उशिज 
की पत्नी का नाम ममता था। उशिज झोर ममता का एक पुत्र हुध्ना, जो जन्म से ही 
झन्या था। इसलिए उसका नाम दीघेतमा रखा गया । उधर ऋषि वृहस्पति का भी 
एक पुत्र हुआ, जिनका नाम भारद्वाज था। भन्धा दीर्भतमा भपने चचेरें भाई भारद्वाज 
के भाश्रम में रहता था। वहां उसने अपनी भाभी के साथ दुराचार करते का प्रयत्त 
दिया | परिणाम यह हुमा, कि कुछ झाश्रमवासियों ने ऋषि दीघ॑तमा को बाँध कर, बड़े 
पर डाल गंगा में बहा दिया । गंगा में बहते-बहते ऋषि दीर्घतमा श्रातव राजा बलि के 
राज्य में जा पहुँचे । राजा बलि उस समय गंगा में स्तान कर रहे थे । उन्होंने जब एक 
वृद्ध व भन्‍्धे ऋषि को नदी में बहते हुए देखा, तो उसका उद्धार किया भौर बड़े भादर 
के साथ उसे झपने राजमहल में ले मये । 

राजा बलि के कोई सनन्‍्तान नहीं थी। उस समय प्लार्यों में तियोग की प्रथा 
प्रचलित थी । राजा बलि की पत्नी सुद्रेष्णा ने ऋषि दीघंेतमा के साथ नियोग करके 
पाँच पुत्रों को जन्म दिया | इनके नाम प्रंग, बंग, कॉलिंग, पुण्ड श्ौर सुम्ह थे । इन 
पाँचों ने भंग, बंग श्रादि पाँच पूर्वी राज्यों की स्थापना की। ये पाँचों वंशकर राजा 
हुए । इन्हें इतिहास में 'बालेय क्षत्र' श्रौर “बालेय ब्राह्मण” के नाम से कहा गया है, 
क्योंकि ये क्षत्रिय प्रौर ब्राह्मण दोनों थे। इनकी माता क्षत्रिय भ्ौर पिता क्राह्मण-ऋषि थे, 
इसीलिए इन्हें ये नाम दिये गये है । कतिपय पुराणों के अनुसार श्रंग, बंय आदि पाँच 
कुमार रानी सुदेष्णा के पुत्र न होकर उसकी शूद्र दासी के पुत्र थे । राजा बलि की भ्राज्ञा 
से जब् रानी सुदेष्णा ऋषि दीर्घतमा के पास गई, तो उसे बूढ़ा, अन्था व विकलांग 
देख कर डर गई झौर उसने अपने स्थान पर भ्रपनी दासी को ऋषि के पास भेज दिया। 

ऋषि दीर्घचतमा से एक भ्रन्य शुद्र स्त्री श्रौद्ीनरी से विवाह भी किया था, 
जिससे कक्षिवान्‌ प्रादि भ्रनेक पुत्रों का जन्म हुप्ना । 

यहू राजा बलि तितिक्षु का वंशज था + तितिक्षु का उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
हैं । यद्यपि मगध में गय प्रामूर्त रयस द्वारा स्थापित राज्य इस समय समाप्त हो चुका 
था, पर औश्ौर भ्रधिक पूर्व में तितिक्षु के वंशज शमी तक शासन कर रहे थे। बलि के 
बाद उसके प्लार्य राज्य की शोर झ्रधिक उन्नति हुई | उसकी नियोगज सन्‍्तान ने बंगाल 
की खाड़ी तक झायें-शासन का विस्तार किया, और श्रंग, बंग, कलिग, पृण्ड और 
सुम्ह--शत पाँच नये राज्यों की झपने नामों से स्थापना की । 

यहाँ यह बात ध्यान देते योग्य है, कि बलि के उत्तराधिकारी छुद्ध प्लार्य राजा 
नहीं थे प्राचीन भनुशअुति के झनुसार वे दीघंतमा ऋषि द्वारा शूद्र स्त्री से उत्पन्न हुई 
सनन्‍्तान ये | ध्रभिप्राय यह हैं, कि पूर्वी भारत में भ्रायं लोग भ्रपनती रक्तशुद्धता को कायम 
नहीं रख सके थे। बाद के मगध के राजाझों को भी प्राय: शूद्र कहा गया है। जरासन्ध 
व महापदम नन्‍्द जैसे मागध सम्राट शुद्ध भार्य के स्थान पर थाद्ध कहे गये हैं। धुर्वीः 
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रत के इन प्राचीन प्रार्यों में बहुत प्राचीन काल से पनायें रक्त का प्रवेश होने लगा 
था । पूर्वी भारत में जाकर बसने वाले व भ्रपना पृथक्‌ राज्य स्थापित करने वाले भागे 
ब्राह्मणों भौर क्षत्रियों ने धार्यमित्त जातियों की स्त्रियों से विवाह किये शौर इसीलिए 
इन पूर्वी राज्यों में प्रनायये तत्व की प्रधिकता रही । इसी कारण “भृत' सेना को संगढित 
कर सकना उनके लिए सुगम रहा, भौर इसीलिए उनमें प्राचीन झाय॑-परम्परा के 
बविपरोत शक्तिशाली सा शम्नाज्यों के निर्माण की प्रवृत्ति हुई । 


(४) भारत बंश 

ऐल या चन्द्र-बंद के राजा पुरूरवा ने प्रतिष्ठान को राजघानी बनाकर किस 
प्रकार झपने राज्य की स्थापना की, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । इसी वंश 
के दक्तिशालौ राजा ययाति के समय में ऐल-क्षत्रियों की शक्ति का बहुत विस्तार हुआ 
झा । ययाति के पाँच पुत्र थे, जिन सबने भपने-प्पने पृथक्‌ राज्य स्थापित किये थे। 
इनमें से पुर प्रतिष्ठान की राजगही पर बैठा था, और उसी के नाम से प्रतिष्ठान का 
आचीन ऐल-वंश पौरव-वंश कहाने लगा था। अयोध्या, माहिष्मती भादि के राजबंशों 
की शक्ति के बढ़ जाने के कारण बाद में प्रतिष्ठान के राजाधों की शक्ति मन्द पड़ गई 
भी । विशेषतया, प्रयोध्या के ऐक्ष्वाकवंशी राजा समर की विजयों ने प्रतिष्ठान के 
पौरवों को सर्वथा निर्बेल बना दिया था। पर सगर की मृत्यु के बाद पौरवों को प्रपनी 
उन्नति का फिर भ्रवसर मिला झभौर उनके राजा दुष्यन्त ने पौरव-वंद्य के गौरव की पुनः 
स्थापना की । भारत की प्राचीन ऐतिहासिक श्रनुश्रुति में राजा दुष्यन्त (तिरतालीसवी 
पीढ़ी) का बड़ा महत्त्व है। महाकवि कालिदास ने भपना प्रसिद्ध नाटक “प्रभिज्ञान- 
शाकुन्तलम्‌' इसी दुष्पन्त के कथानक को लेकर लिखा है । दुष्यन्त प्रतिष्ठान में तो पोरवों 
की शक्ति का पुनरुद्धार नहीं कर सका, पर अपने राज्य के लिए उसने एक नया क्षेत्र 
चुना, जो गंगा-यमुना के दोप्ाब में विद्यमान या। गंगा-यमुना के दोप्माब का उत्तरी 
भाग कुरु देश में सम्मिलित था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जिसका स्थान झाज- 
कल के हसलापुर नगर से पहचाना जाता है । यह हसनापुर मेरठ जिले के उत्तर-पूर्दी 
कोने में गंगा के तट से कुछ दूरी पर विद्यमान है । 

प्राधोत झनुश्रुति के भनुसार राजा दुष्यन्‍्त एक बार शिकार खेलने के लिये 
जंगल में गया । उन दिनों गंगा नदी के पू्वे में हिमालय की तराई में घनघोर जंगल 
थे | इस जंगल के बीच में मालिनी नदी बहती थी, श्रौर उसके तट पर ऋषि कंण्व का 
झाश्रम था | मालिनी सदी गढ़वाल के पहाड़ों से निकलकर नजीजाबाद (जिला बिजनौर) 
के पश्चिम की भोर से बहती हुई प्लागे चलकर गंगा में सिल जाती है। उसके किनारे 
किनकसोत नाम का एक स्थान झजतक विद्यमात है, जिसे ऋषि कण्व के प्राजीन 
झाश्रम का स्थान कहा जाता है। ऋषि झाश्नस को देखकर दुष्यन्त से ध्पते साथियों 
को बाहुर छोड़ दिया, ओर स्वयं झ्ाश्नम में प्रवेश किया । वहाँ उसकी भेंट दाकुन्तला 
शासक एक सुन्दरी गुयती से हुई, जो ऋषि कंप्दय की कन्या थी। दावुन्तला प्ौर 
दृष्यन्त में प्रेम हो गया, भौर उत्तके सम्बन्ध से जिस बालक का जन्म हुआ, वह इतिहास 
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में भरत नाम से प्रसिद्ध है। भरत बढ़ा प्रतापी राजा था। उसी के नाम पर प्राचीन 
पौरव-बंश अब 'भारत-वंश' कहाने लगा । भनेक विद्वानों का मत है, कि हुसारे देश 
का भारत सास भी इस भरत के नाम पर ही पडा । इसमें सन्देह नहीं, कि भरत चक्वर्सी 
सार्वभौम सम्राट था, भोर कुछ समय के लिये इस देद्य के बहुत-से आ्रायं-राज्य उसकी 
झधीनता कौ स्वीकार करने लगे थे। पद्चिम में सरस्वती नदी से छुरू कर पूर्व में, 
झयोध्या के समीप तक का सब प्रदेश सीधा भरत के शासन में था । 

भरत के वंदाज--- सम्राट भरत के वंद्ाजों में राजा हस्ती (इम्यावनवीं पीढ़ी) हुआ । 
झनुश्रुति के भ्रनुसार इसी के नाम पर कुरुदेश की राजधानी हस्तिनापुर का नाम पड़ा ६ 
सम्भवतः, यहू नगर पहले भी विद्यमान था, पर राजा हस्ती ने इसे बहुत बढ़ाया, शौर 
उसी के नाम से इसका नाम हस्तिनापुर पड़ गया। राजा हुध्ती का पुत्र अजमीढ़ था |. 
उसके समय में भा रत-वंद् की झनेक शालाएँ हो गई। मुख्य भारत शाखा हस्तिनापुर में 
राज्य करती रही । भन्य शाक्षाप्रों ने पञझचालदेश में अपने पृथक्‌ शासन स्थापित किये | 
कुरु देश के साथ लगा हुआ गंगा के पूर्व का जो प्रदेश है, उसी का प्राचीन नाम पंचाल 
देश था। पंचाल के दो भाग थे, उत्तर-पंचाल धौर दक्षिण पंचाल। उत्तर-पंचाल की: 
राजधानी भ्रहिच्छत्र थी, जिसके भग्नावशेष इस समय के बरेली जिले में विद्यमान हैं । 
दक्षिण-पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, जो वर्तेमान समय के फर्रल्लाबाद जिले में 
स्थित थी । इन दो पंचाल-राज्यों में भारत-वंश की दो दाखाभों का शासन था। 

भारत-राजाओं में संघर्ष---हस्तिनापुर, भहिच्छन्न भौर काम्पिल्य में जो विविध 

भारत-बंशी राज्य स्थापित हुए थे, उनमें भागे चलकर परस्पर युद्ध शुरू हो गये । 
हस्तिनापुर के राजा भ्रजमीढ़ के प्राय: दप् पीढ़ी बाद कुरुंदेश का राजा संवरण- 
(सत्तरवीं पीढ़ी) हुआ । उसका समकालीन प्रहिच्छव (उत्तर-पंचाल) का राजा सुदास' 
था। संवरण प्लौर सुदास में भ्रनेक युद्ध हुए । श्रन्त में सुदास ने संवरण को उसकी” 
राजधानी हस्सिनापुर में बुरी तरह से परास्त किया । यंगा पार कर सुदास कुरुदेश में 
बहुत भागे बढ़ गया, और यमुना तक के प्रदेश को जीत कर प्रपने भ्धीन कर लिया। 
सुदास ते उत्तर-पंचाल के पड़ोस में विद्यमान श्रन्य राज्यों पर भी झ्राकमण किए । 
उसकी बिजयों से परेशान होकर संवरण के नेतृत्व में बहुत-से राजा उसके वियद्ध उठ 
खड़े हुए | सुदास के विरोधी इस गुट में कुछ, मत्स्य, तुवंसु, द्रुह्म , शिवि शभ्रादि प्ेक 
राजवंशों के राजा सम्मिलित हुए। ऋग्वेद के एक मन्त्र (ऋग्वेद, ७, १८) में सुदास 
के साथ लड़े मए इस युद्ध की स्मृति सुरक्षित है। इस युग में तुरबसु, दृह्म ,, शिवि श्रादि. 
राजवंदा पंजाब व उससे भी परे के पश्चिमी प्रदेशों में शासन करते थे। राजा सुदास' 
गंगा को पार कर जिस प्रकार परदिचप्र की प्रोर प्रागे बढ़ रहा था, उप्ती से भयभीत 
होकर इन विधिध पादजात्य राजाप्ों ने मिलकर एक संघ बनाया था । इस युद्ध में भी 
राजा सुदास की विजय हुई, भौर हस्तिनापुर के राजा संबरण ने भागकर सिन्धु नदी 
के तट पर स्थित एक दुर्ग में द्षरण ली । सुदास और संवरण का यह युद्ध परुष्णी 
(रावी) नदी के तट पर लड़ा गया था। पर उत्तर-रंचाल की यह भ्रश्ताधारण शक्ति 
देर तक कायम नहीं रह सकी । सुदास के वंशज सहदेव झौर सोमक उसके समान बीए 
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नहीं थे । उनके समय में संवरण ते कुरदेश की हाक्ति का पुनरुद्धार किया । उससे न 
“कैवल कुरंदेश को फिर से प्राप्त किया, प्रपितु उत्तर-पंचाल को भी विजय कर लिया। 
“निःसन्देह, संवरण बहुत प्रतापी धौर बलवान्‌ राजा था ॥ 
राज! कुर--संवरण का पुत्र राजा कुरु हुआ । अपने पिता के समान कुछ भी 
बीर झौर प्रतापी था। उत्तर-पंचाल का विजय सवरण कर चुका था, श्रब कुरु ने 
दक्षिण-पंचाल को भी जीत कर झपने भ्रधिकार में कर लिया । राजा कुद के राज्य 
में सरस्वती नंदी से प्रयाग तक का सुविस्तृत प्रदेश शामिल था | कुरु के नाम पर ही 
हस्तिनापुर का प्राचीन भारत-वंश अभब “कौरव-वंश” कहाने लगा। भारत-बंश के 
हस्तितापुर के राज्य को हम कुदुदेश कहते ध्ाए है । इस राज्य का कुरुदेश नाम भी 
राजा कुरु के नाम पर ही पड़ा था । 
बसु का सास्राउय---कुरु के वंश में श्रागे चलकर राजा वसु हुआ । वह बड़ा 
प्रतापी और वंदाकर राजा था। उसने चेदिदेश को जीत कर पपने झ्धीन किया, भौर 
इसीलिये वह चैद्योपरिचर (चेद्य उपरिचर--चैद्यों के ऊपर चलने वाला) की उपाधि 
से विभूषित हुआ। उसने पूर्व में चेदि से भी भागे बढ़कर मगध तक के प्रदेश का विजय 
किया, प्रौर शुक्तिमती (बेन) नदी के तट पर स्थित शुक्तिमती भगरी को श्पती 
राजधानी बनाया । कुरुदेश से मगध देश तक उसका अबाधित शासन था । इसी कारण 
बहू चक्रवर्ती सम्राट्‌ कहाता था । वसु के पहले भी मगर प्रायों के प्रधीन हो चुका था। 
पर पूर्वी भारत के इस क्षेत्र में पहला स्थिर झारय॑-राज्य वसु द्वारा ही स्थापित हुआ । 
अआहुँद्रध-वंश का प्रारस्भ--वसु के पाँच पुत्र ये---बृहद्रथ, प्रत्यग्रह, कुश, यहु 
झौर माकेलल । बसु ने अपने प्रताप से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, 
उसे उसने पाँच भागों सें विभक्त कर उत्तका शासन करने के लिये झपने पाँचों पुत्रों 
को नियत किया। बसु के साम्राज्य के ये पाँच भाग निम्नलिखित थे-- मगघ, कौशाम्बी, 
कोरूष, चेदि धौर मत्स्य । मगध का शासक बुहद्रथ को नियत किया गया। उसी से 
उस बाईद्रथ-बंद की स्थापना हुई, जो ध्रागे चलकर भारतीय इतिहास सें बहुत प्रत्िद्ध 
हुआ । बाहेँद्रथ राजाप्ों की राजधानी गिरिव्रज थी। पाटलिपुत्र भौर राजगृह की 
स्थापना से पूर्व अनेक सदियों तक मग्रध की राजधानी गिरिश्नज रही । राजगृह की 
स्थापना गिरिश्रज के समीप बाद में हुई | वस्तुत:, गिरिब्रज के खण्डहरों पर ही राजगृह 
का निर्माण हुआ था। गिरिव्रज के संस्थापक कौरव सम्राट्‌ बसु शौर उसका पुत्र बृहद्रथ 


हीये। 


(५) राजा रामचन्द्र 


रास की कथा--अयोध्या के ऐक्बाकब-वंश का वृत्तान्त ऊपर दिया जा चुका है, 
और यह भी लिखा जा चुका है, कि इस वंश में मास्थाता, हरिदचन्द्र, दिलीप, रघु, 
द्य रथ प्रादि बहुत-से ग्रत्यन्त प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने भ्रपती शक्ति का दूर-दूर तक 
विस्तार किया । दिलीप के समय फे लगभग से भ्रयोध्या के प्राचीन राज्य को कोशल 
फहा जाने लगा था। कोदाल देश के राजाध्ोों में सबसे प्रसिद्ध राजा रामचरद्र थे, 
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जिनकी कथा भारत का बच्चा-बच्चा जानता है, शोर जिनकी स्मृति में स्लाज तक पनेक 
स्थौह्ार मताये जाते हैं । राम का जन्म-दिन तक प्लायं-जाति को अबतक याव है, भौर 
भारत में यह बड़े घ्मधाम के साथ 'रामनक्मी' के उत्सव के रूप सें भवाया जाता है । 

राम की कथा को यहाँ विस्तृत रूप से लिखने की प्रावश्यकता नहीं है। राम 
राजा दशरथ के पुत्र ये। दशरथ की तीन रानियाँ थौं--कौशल्या, कैकेयी प्लौर सुमित्रा । 
कोदाल्या के पुत्र रास, ककेयी के पुत्र भरत शोर सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण धशौर दत्रघ्न थे । 
एक वार ऋषि विश्वासित्र राजा दश् रथ के पास भ्राये। उन्होंने दशरथ से कहा, राक्षस 
लोग हमारे यज्ञों में विष्न डालते हैं, अतः यदि भाष अपने पुत्र राम लक्ष्मण को यज्ञों 
की रक्षा के लिए हमें दे सके, तो बहुत उत्तम हो । राजा पहले तो अपने युवा कुमारों 
को भ्रकेले जंगल भेजने में भ्रानाक्ाती करने खगे, पर विश्वामित्र के प्रनुरोव पर तेयार 
हो गए । राम-लक्ष्मण मे विश्वाधित्र के साथ धर्मारण्य में जाकर राक्षसों का संहार 
किया शौर भ्रपनी वीरता का परिचय दिया। विश्वामित्र ने उन्हें भ्रस्त्र-शस्त्रों की उच्च 
छ्िक्षा भी दी । 

इसी बीच में मिथिला के राजा जनक भपनी कन्या सीता का विवाह करने के 
लिए स्वयंवर रच रहे थे । मिथिला के राजाधों की वंशक्रमानुमत उपाधि जनक थी । 
जो' बूदुक' इस समय मिथिला के सिहासम पर विराजमान था, उसका वेयक्तिक नाम 
सीरघध्वज था। राम झौर लक्ष्मण भी विष्वामित्र के साथ स्वयंबर-सभा में पहुंचे । 
सीरध्वज के पास एक प्राचीन धनुष था। उन्होंने निश्चय किया, कि जो युवक इस 
घनुष को तोड़ देगा, उसी से सीता का विवाह करेंगे। अन्य अनेक राजा इस धनुष का 
उपयोग करने व इसे तोड़ सकने में प्रसमर्थ रहे । राम ने इसे तोड़ दिया, और प्रसन्‍्त 
होकर जनक सीरध्वज ने राम का सीता के साथ विवाह कर दिया । विवाह के बाद 
रामचन्द्र प्रयोध्या वापस लौट प्राए । 

राजा दशरथ श्रब वृद्ध हो यए थ्रे। उन्होंने चाहा कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को 
राजगदी पर बिठाकर स्वयं राज्यकायें से अवकाश ग्रहण कर लें। भ्रयोध्या की पौर- 
जानपद सभाएँ राजा दशरथ के इस विचार से बहुत सन्तुष्ट व प्रसन्न हुईं, क्योंकि 
रामचब्द्र प्रजा के बहुत प्रिय थे । जब राम के राजतिलक की सब तेयारी हो चुकी, तो 
रानी कंकेयी के षड्यन्त्र के कारण रामचन्द्र को लक्ष्मण प्लौर सीता के साथ चोदह 
वर्ष के लिए वन जाना पड़ा, शौर यह निश्चित हुश्ला कि कैकेयी-पुत्र भरत को राजगढी 
पर बिठाया जाय । राजा दह्वरथ राम के वियोग को नहीं सह सके, भौर स्वगे को 
सिधार गये । इस समय भरत प्रपने नावा के घर केकय देदा भें थे । उन्हें झपनी माता 
कंकेयी के पडयन्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं था । उन्हें भ्योष्या बुलाया मयथा। भरत 
का रामचन्द्र से सच्चा स्नेह था, शौर वे समभते थे कि कोशलदेश की राजगद्ी पर 
राम का ही अधिकार होता चाहिए। वे प्रपती माता पर बहुत नाराज हुए ॥ 
उन्होंने भरपूर कोशिश की, कि राम को बस से लौटा लाएं । पर वे अपने प्रयत्न में 
झसफल रहे, भौर राम को धाज्ञा से उत के अतिनिधि के रूप में भ्रयोध्या का शासन 
करने लगे। * 
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अयोध्या छोड़कर रामचनद्र ने प्रयाग के समीप गंगा को पार किया, शौर चित्रकूट 
होते हुए गोदावरी नदी के तंट पर पंचवटी पहुँचे । यह स्थान सम्भवत: वर्तेमान नोसिंक॑ 
जिले में था। यहाँ अब भी एक पर्वत है, जिसे रामसेज कहते हैं । पंचवर्टी में कुछ 
समय निवास करके राम, सीता झौर लक्ष्मण गोदावरी के साथ-साथ शौर दक्षिण की 
झोर खलते वार । उस समय वहाँ एक विशाल जंगल था, जिसे दण्डकारण्य कहते थे ॥ 
यहां राक्षत जाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे | इस प्ररण्य में उनकी एक 
बड़ी बस्ती भी थी, जिसे जतस्थान कहते थे। राम का झातना राक्षसों को अच्छा नहीं 
लगा। उनकी राम के साथ छेड़छाड़ हो गई, और राक्षसों का राजा रावण चाल 
चलकर सीता को हर ले गया । रावण राक्षस-जाति का प्रधान राजा था, और लंका' 
में निवास करता था । राम और लक्ष्मण ने सीता की तलाश का बहुत प्रयर्न किया, 
पर उन्हें सफलता नहीं हुई । भ्रन्त में पम्षा सरोवर के समीप सुग्रीव श्लौर उनके मन्‍्त्री 
हनुमान्‌ से उनकी भेंट हुई । इस प्रदेश में वानर जाति के लोगों की एक बस्ती थी,. 
जिसकी राजधानी किष्किन्धापुरी थी । सुग्रीव किषण्किन्धा का राजा था, पर उसके भाई 
बाली ने उसे बहिष्कृत कर राज्य पर पध्पना भ्रधिकार जमा लिया था। राम ने बाली 
को युक्ति द्वारा मारकर सुग्रीव को किष्किन्धा का राजा बताया । सुग्रीव भौर हनुमानु 
की सहायता से राम ने लंका पर प्राक्मण किया, शौर रावण को मारकर सीता को 
फिर से प्राप्त किया । बनवास के चौदह साल प्रब समाप्त हो चुके थे। राम सीतासहित' 
झायोध्या लौट भ्राये । भरत वहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । भ्रब राम कोशलदेश के 
राजा बने । 

रामायम--राजा रामचन्द्र की जिस कथा को हमने यहाँ भ्रत्यन्त संक्षेप के 
साथ लिखा है, वह विस्तृत रूप से रामायण में बरणित है। भ्नुश्नुति के प्रतुतार रामायण 
के रखधिता वाल्मीकि सुनि थे । इसीलिए इस ग्रन्थ को वाल्मीकीय रामायण कहा जाता 
है। वाल्मीकि को संस्कृत का श्रादिकवि माना जाता है। उनसे पहले अ्रनेक ऋषियों 
ने पद्य-रूप में वैदिक ऋचाप्नों की तो रचना की थी, पर ऐसा प्रतीत होता है, कि 
लौकिक उपाल्यानमयी कविता का प्रारम्भ सबसे पूर्व वाल्मीकि ते ही किया था । 
वाल्मीकि द्वारा विरचित इस रामायण में २४,००० इलोक हैं, जो कविता की दृष्टि से 
झत्यन्त सुन्दर भौर उत्कृष्ट हैं। प्नेक विद्वानों की सम्मति में सम्पूर्ण रामायण किसी 
एक कवि की रचना नहीं है । प्रारम्भ में वाल्मीकि ने राम की कथा का जो पद्यमय 
उपाख्यान किया था, बाद में उसमें प्रनेक अ्रंश जुड़ते गए । रामायण जिस रूप में भ्रब 
उपलब्ध होती है, वह राम के समय की बनी हुई नहीं है। सम्भवत:, वह ईसवी सन्‌ 
से पाँच सदी के लगभग पूर्व बनी थी । 

पर इसमें सन्देह नहीं, कि वाल्मीकि राम के समकालीन ये। उनका पपता 
झाश्रम था, भौर भनुश्रुति के अनुसार सीता कुछ समय तक उनके प्राश्नम में रही थीं। 
राम के दोनों पुत्र कुश भौर लव वाल्मीकि मुंनि के भाश्रम में ही उत्पन्त हुए थे। भनेक 
विद्वानों के भनुसतार मुति वाल्मीकि भागंद वंश के थे | भ्न्य विद्वान उन्हें क्रिसी प्राये- 
भिस्त जाति का मानते हैं । वर्तमाद समय को भंगी जाति के लोग वाल्मीकि की पूजा 
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करते हैं, भौर प्रपते को वाल्मीकि-जाति का कहते हैं। ऐसे बहुत-से मत्दिर भी भारत 
में विद्यमान हैं, जिनसें वाल्मीकि को मूर्ति स्थापित है। इन मन्दिरों के पुरोहित मंगी 
जाति के होते हैं, शोर मंगी लोग ही इनमें पूजा के लिए जाते हैं। भंगियों में विद्यमात 
पनुश्रुति को यदि कोई महत्त्व द्विया जाय, तो यह स्वीकार करना होया कि बाल्सीकि 
ब्राह्मण ने होकर किसी धार्यभिनन जाति के थे, जिनके वर्तमान प्रतिनिधि 'भंग्री जाति 
के लोग हैं । वर्तमान समय में यह बात बड़े भ्राइचर्य की है, कि होली झादि के भनेक 
झवसरों पर भंगी लोग ब्राह्मणों के समान दान ग्रहण करते हैं, झौर अपने 'यजमानों' 
को आशीर्वाद भी देते हैं। अ्सम्भव नहीं, कि ये लोग किसी प्ायेंम्रिन्‍न्न जाति के 
पुरोहित-स्थानीय रहे हों, घौर बाद में झायों की प्रमुता होने पर समाज में प्रत्यन्त हीन 
स्थिति पर पहुँचने के लिए विवश हो गये हों ॥ 

झायों का दक्षिण-प्रदेश--रामायण की कथा का एक ऐतिहासिक महत्त्व है, 
जिसका यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना झावश्यक है। राम से पूर्व भार्य लोग उत्तरी 
भारत में भ्रपने बहुत-से राज्य स्थापित कर चुके थे। दक्षिण में विन्ष्याचल झौर नमंदा 
सक भी उनका प्रवेश हो चुका था । पर सुदूर दक्षिण में झ्रभी तक प्रार्य-भिन्‍न जातियों 
का निवास थ।। इन प्रा्यंभिन्‍न जातियों में राक्षस-जाति सर्वेप्रधान थी। वहाँ उनका 
झपना स्वतन्त्र राज्य था, भौर उनकी दो प्रधान अस्तियाँ लंका झ्रोर जनस्थान थीं । 
राक्षस लोगों का धर्म भ्रार्यों के धर्म से भिन्‍न था । राक्षस झायों के यशों सौर विधि- 
विधानों में विदवास नहीं करते थे। इसीलिए जो भार्ये ऋषि दक्षिण की झोर जंगलों 
में भ्रपने झ्राश्नम बनाते थे, राक्षस उन्हें परेशान करते रहते थे। फिर भी राक्षसों भौर 
झायों में परस्पर सम्बन्ध विद्यमान था। लंका का राजा रावण पुलस्त्य-वंद का था, 
भोर पुलस्त्य का विवाह वेशाली के सूरयंवंद्यी राजा तुणविन्दु की कन्या इलबिला के 
साथ हुआ था। वाराणसी से पूर्व की झोर बसे हुए भ्ायें लोग श्पनी रक्त-शुद्धता को 
कायम नहीं रख सके, क्योंकि उस प्रदेश में धाम भिन्‍न जातियों की प्रभुता थी। इस 
विषय पर पूर्व लिखित दीघेतमा की कथा से प्रकाश पड़ता है। झागे चलकर हम इस 
विधय पर झौर भ्रधिक विस्तार के साथ लिखेंगे । इसमें कोई झाइचय की बात नहीं 
है, कि वेशाली के झा राजा तुणबिन्दु ते क्षपनी एक कन्या का विवाह प्ार्मभिन्‍त जाति 
के एक राजा के साथ कर दिया हो | लंका का जो राक्षस-राजां रावण सीता को हर 
ले गया था, यह पौलस्त्य था शौर उसमें झार्य रक्त भी विद्यमान था । 

राक्षस जाति के समान वानर झौर ऋक्ष जातियाँ भी झारयभिन्‍्त जातियाँ थीं, 
जो दक्षिणी भारत में निवास करती थीं। सम्यता की प्रारम्भिक दशा में मनुष्य भनेक 
पश्ु-पक्षी व वनस्पति हझादि की पूजा करता रहा है। इन प्रारम्भिक जातियों का 
झपना पृथक देवता (पशु प्रादि के रूप में) होता था, भौर उसके चित्र से ये लोग 
प्रपने छारीर को भंकित व विभूषित करते थे । झ्मेरिका के भादि-निवासियों में यह 
प्रथा प्रद तक विद्यमान है । राम के काल में जिन जातियों को वानर व ऋक्ष शझ्रादि 
कहा गया है, सम्भवतः वे इन पछ्चुनों की देव-रूप से पूजा करती थीं, झौर इसी कारण 
उनका परिचय इन पशुओं को संज्ञाओं द्वारा ही दिया जाता था । अमेरिका के मूल 
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निवासियों की विविध जातियों के प्रपमे-अपने जो पृथक्‌ चिन्ह हैं, जिनका प्राघार उनके 
उपास्य जीव-जन्तु हैं, उन्हें टोटम कहते हैं ॥ वानर, ऋण, नाग झादि प्राचीन भारतीय 
जातियों के भी ये जन्तु सम्भवत:ः टोटम ही थे। यह प्रसम्भव नहीं है, कि किष्किन्धा 
के वानरों का लंका के राक्षसों के साथ विरोध व विद्वेष हो झौर इसीलिये बे राक्षसों 
के विरद्ध शम की सहायता करने के लिए सुगप्ता के साथ तैयार हो गए हों । 

राम के उत्तराधिकारी ---चोदह वर्ष के बनवास के बाद राम मे भ्रयोष्या लौटकर 
कौष्ल देदा का शासन-सूत्र हाथ में ले लिया । उनका हासन बहुत सुखभय, शाम्तिपुर्ण 
झोर समुद्धिशाली था। रामायण ने राम-राज्य का जो वर्णन किया है, वह भ्रत्यन्त 
सुन्दर, गौरवपूर्ण झौर झादर्श है। उससें यहाँ तक लिखा है, कि राम के शासन-काल 
में किसी वृद्ध को श्रपनी युवा व बालक सन्‍्तान की मृत्यु का दुःख नही देखना पडता 
था । उस समस देश में घत घान्य की प्रचुरता थी, शौर कोई गरीब व दीन नहीं था । 
सब लोग सुख झौर समृद्धि के साथ रहते थे। “रामराज्य' दाब्द भारत में भ्रब तक 
पझ्रादर्श शासन के लिए प्रयुक्त होता है, और प्रार्य-जाति के प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए 
भरभिमान है। 

राम के माई मरत ने श्रपने ननिहाल का केकय राज्य प्राप्त किया था । उत्तर- 
पद्दिचमी पंजाब के गुजर, धाहपुर श्रौर जेहलम जिले प्राचीन केकल देदा को सूचित 
करते हैं। केकय देश की राजधानी का नाम भी गिरिन्नज था पर यह मगध की राजघानी 
से भिन्‍न थी। भरत के दो पुत्र थे, तक्ष और पुष्कर । उन्होंने प्रपती दाक्ति का विस्तार 
किया, भौर गान्धार देश को जीतकर पझ्पने नाम पर तक्षशिला और पुष्करावती नगरियाँ 
बसायीं । भारत के प्राचीन इतिहास में तक्षशिला नगरी का बहुत महत्व है। श्रागे चल- 
कर वह विद्या, ज्ञान ध्रीर व्यापार का बड़ा केन्द्र बन गई | बीद्ध-युग में यह भारत का 
सबसे महस्वपूर्ण शिक्षा-केन्द्र थी । रावलपिन्डी नगर से बीस मील उत्तर-पश्चिम में 
तक्षदिला के भग्नावदेष भ्रब तक विद्यमान हैं | पुष्करावती नगरी कुभा (काबुल) क्‍्यौर 
सुवा स्तु (स्वात) नदियों के संग्रम पर स्थित थीं । 

राम के पुत्र कुश भौर लव थे। ये भ्रपमे पिता के बाद कोशल देश के शासक 
हुए । कुश भयोध्या का राजा बना। लव ने कोशल देश के उत्तरी भाग में श्रावस्ती को 
राजधानी बनाकर धपते शासन का प्रारम्भ किया । बौद्ध-पुग में यह आावस्ती भारत की 
एक प्रसिद्ध और समृद्ध नगरी थी । राम के बाद कौशल देश के इतिहास के सम्बन्ध में 
विज्ेष परिच्रय पौराणिक प्नुश्रति से प्राप्त नहीं होता । सम्भवतः, इस समय में 
झयोध्या के ऐक्बाकवर्यशी राजाप्ों की भ्रपेक्षा कुरुक्षेत्र के पौरवों भर विविध मादव- 
अंशों की शक्ति ग्रधिक प्रबल हो गई श्री। पौरवों ध्लौर ग्गदवों के सम्बन्ध में हम इसी 
ध्ष्याय मे ऊपर लिख च॒के हैं । 


(६) यादव झोर फौरय 


धादवों के विविध राज्य--ऐल-वंश के प्रतापी राजा ययाति के पाँच पुत्रों का 
छउहलेख पहले किया जा चुका है, जिन सबने झायें-जाति की द्ाक्ति का दूर-दूर तक 
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पबिस्तार किया, ओर अपने पृंधक्‌-पूृथक्‌ राज्य स्थापित किये। ये पाँचों---यदू, तुर्वेसु, 
ऊँ, भनु घोर पुरु--वंश कर राजा थे। इनमें से बदु द्वारा यादव वंश का प्रारम्भ 
हुआ । यदु ते केन, बेत्तवा भौर घम्वल नदियों की घोटियों में प्रपने राज्य की स्थापना 
की थी। यदु के वंश में झ्ागे चलकर धाद्बिन्दु नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ । 
उसने द्रुह्म भौर पुरु के (ंशजों के राज्यों को जीतकर भझपने अधीन कर लिया था। 
चर यादवों की यह दाक्ति देर तक कायम नहीं रह सकी । शशबिन्दु का जामाता ग्रयोध्या 
का शक्तिशाली ऐक्वाकव राजा मान्धाता था, जिसने प्रपनी छक्ति को बढ़ाने के लिए 
दूर-दूर सक विजय-यात्रा की थी । मान्धाता के कारण यादव-वंध् के राजाओं की शक्ति 
का विस्तार रुक गया, झौर छाशबिन्दु ने यादवों का जो चक्रवर्ती साम्राज्य बनाना शुरू 
किया था, वह पध्पूर्ण ही रह गया। 
मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद यादवों को पझ्रपनी दाक्ति के उत्कर्ष का फिर 
प्रवसर मिला । उनकी हैहय शाखा ने राजा महिष्मन्त और बाद में कार्तवीये भर्जुन 
"के नेतृत्व में किस प्रकार प्रपनी शक्ति का विस्तार किया, यहू हम पहले लिख चुके 
हैं । यारवों की एक प्रन्य शाखा ने विदमें में प्रपने पृथक्‌ राज्य की स्थापना की, यह 
भी पहले बताया जा चुका है । भागे चलकर इस विवर्भ देदा में मधु नाम का एक छक्ति- 
शाली यादव राजा हुग्ना, जो बड़ा प्रतापी था। उसने यादव-बंश के विविध राज्यों को 
प्िलाकर एक विशाल चक्रवर्ती राज्य की स्थापना की । पर यादव-राज्पों की यह एकता 
देर तक कायम नहीं रह सकी । मधु के बाद चौथी पीड़ी में सत्बत नाम का वीर हुझ्ना, 
जिसने 'सात्वत' नाम से श्रपना पृथक वंश शभ्रारम्भ किया | सत्वत का पुत्र भीम राम 
और कुश का समकालीन था । सात्वत वंदा के यादव यमुना के पश्चिम मे वर्तमान समय 
के मथुरा प्रदेश में शासन करते थे । ऐक्ष्वाकव राम के श्रनुज द्रुध्म ने इस प्रदेश को 
जीतकर अपने झ्धीन किया । शन्ुध्त के दो पुत्र थे, सुबाहु झ्लौर शुरसेन | शूरसेन के 
नाम से मशुरा का समीपवर्ती यह प्रदेश शौरसेन कहाने लगा। छ्षत्रुध्न की मृत्यु 
के बाद उसके लड़के इस प्रदेश पर शअ्रपने झाधिपत्य को कायम नहीं रख सके । 
भीम सात्वत ने मथुरा में पुनः यादयों की सत्ता को कीयस किया। भीम के अनेक 
'पुत्र थे, जिनमें झन्धक भौर वृष्णि प्रसिद्ध हैं। ये दोनों वंशकर राजा थे। इनके साम 
पर प्रन्धक झौर वृष्णि राज्यों का प्रारम्भ हुआ। महाभारत-युद्ध के समय के कृष्ण 
वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए थे, और कंस भनन्‍्धक-वंश में । महाभारत के समय में अ्न्धक 
झौर वृष्णि राज्यों का परस्पर मिलकर एक संघ थना हुप्ला था। इनके प्रतिरिक्त ऐल- 
बंश की यावव-धाख्रा के प्रम्य भी प्रनेक राज्य विदर्म, भ्रवस्ति प्रादि में विद्यमान थे ॥ 
यादव-बंदा की हैहुय-शाखा का माहिष्मती का पुराना राज्य भी बहुत समय सके कायम 
रहा था । 
कौरव राज्य-हस्तिनापुर के पौरव-वंद ने झ्रपती शक्ति का विकास किस प्रकाश 
किया, वहु ऊपर लिखा जा चुका है ॥ राजा कुद के नाम पर हल्तिनापुर के इस पी रव- 
यंदा का नाम 'कौरव' हो गया था, यह भी हम पहले लिख चुके हैं। कुरु की चौदहवीं 
पीढ़ी में राजा प्रदीप हुप्ला । यह बहुत अतापी था। इसने हस्तिनापुर के राज्य को बहुत 
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उन्नत किया । प्रदीप के बाद उसका पृतन्र छान्तनु हस्तिनापुर का राजा बता । शास्तथु 
के पोज धृतराष्ट्र भौर पाण्ड थे। घुतराष्ट्र के दुर्योधन झादि सौ पृत्र थे, जो महाभारत 
की कथा में कौरम नाम से विरुयात हैं । पाण्डु के युधिष्ठिर, भीस, भ्र्जुन, नकुल भौर 
सहुदेव--ये पाँच पृत्र थे, जो पाण्डव कहते थे । 

इन प्रस्थ की स्थापता--कौरवों या धात॑ राष्ट्रों प्रौर पाण्डयों में परस्पर मेल 
नहीं था। पाण्डवों ने चाहा, कि हस्तिनापुर के कुरु राज्य में उन्हें भी प्रपना हिस्सा 
मिले । पर दुर्मोधन इसके विरुद्ध था । संघर्ष के वाद भ्रन्त में यह त्तम हुआ, कि यमुना 
के परदिचम में एक प्रदेश पाण्डवों को प्रदान कर दिया जाय । यमुना के पश्चिम का 
बह प्रदेश उन दिनों में एक घना जंगल था, जिसे खाण्डव बन कहते थे । खाण्डब वन को 
जलाकर पाण्डवों ने उसे झ्रावाद किया, श्ौर वहाँ इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया। वर्तमान 
समय की नई दिल्‍ली के समीप पुराने किले में एक गाँव था, जिसका नाम इन्दरपत 
था। यहू इन्दरपत द्ायद इन्द्रप्रस्थ के भग्नावदोषों पर झाबाद हुआ था । 

पाण्डबों के प्रयत्न से इन्द्रप्रत्थ की बहुत उत्तति हुई। कुछ ही समय में वह 
एक उन्तत भौर समृद्ध नगर बन गया । धूरसेन देश में विद्यमान वृष्णि-राज्य के नेता 
कृष्ण के साथ द्वाण्डवों ने मैत्री की, शौर उसकी सहायता से झपनी क्षक्ति को झौर 
अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया । पाण्डवों की इच्छा थी, कि वे प्राचीन श्ार्य-मर्यादा 
का भ्रनुसरण कर दिग्विजय के लिये निकलें, ध्लौर भ्रन्य राजाओ्रों को परास्त कर चत्रवर्ती 
पद को प्राप्त करें| पर उनकी इस महत्त्वाकांक्षा में जहाँ हस्तिनापुर के कौरव बाधक 
थे, वहाँ उनका सबसे बड़ा धात्रु जरासन्ध था, जो मगघ में भ्रपनी शक्ति को बढ़ाकर 
भारत का 'एकराट' बनने के लिये प्रयत्नशील था। यहाँ यह्‌ प्रावश्वक है, कि हम इस 
जरासन्ध के सम्बन्ध में प्रधिक परिचय दें । 


(७) बाहँद्रथ जरासन्ध 


पौरव-वंश के राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने मगध में किस प्रकार भपने राज्य की 
स्थापना की, झौर उससे बाहँद्रथ वंश का प्रारम्भ हुआ, यह हम पहले लिख चुके हैं | 
बाहुँद्रद वंश के राजा निम्नलिखित थे---बुहद्रथ, कुशाग्र, ऋषभ, पुष्पवान्‌, सत्यहित, 
सुधन्या, ऊर्ज, सम्भव, जरासन्ध, सहदेव, सोमाधि झौर श्रुतश्षवा । 

पौराणिक भ्रनुश्नुति के भाधार पर बाहुद्रथ वंश की जो सूची ऊपर दी गई है, 
यह सम्भवतः पूर्ण नहीं है । महाभारत में मगध के एक प्रन्य राजा का उल्लेख झाया है, 
जिसका नाम दी था, भौर जिसे हस्तिनापुर के राजा पाण्डु ते परास्त किया था। इस 
प्रसंग में महामारत में लिखा है---'पृथियी को विजय करने की इच्छा से राजा पाण्डु 
भीष्म झादि वृद्धों, घुवराष्ट्र और पुरुओों के धन्य श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके, उनकी 
भनुमति लेकर, मंगलाचरणयुक्त आशीर्वाद का श्रवण करता हुआ, थोड़ों और रथों से 
युक्त बड़ी भारी सेना को साथ लेकर विजय के लिये चला । उन्होंने बल तथा धहंकार 
गवित मगघराज दीछे को उसकी राजधानी राजगह में ही मार डाला । राजगह से बहुत- 
सा कोष भौर विविध प्रकार के वाहन पाण्दु के हाथ लगे ॥”' 
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इससे सूचित होता है कि, पाण्ड के समय में मगध का राजा दौर्ष था। 
बाहंद्रअ-वंशी जरासन्ध कौरव-राज दुर्योषन भौर पाण्डव-राज युधिष्ठिर का समकालीन 
था। क्योंकि दी पाण्ड का समकालीन था, इसलिये उसे जरासन्ध से कुछ समय पूर्व 
अगघ का राजा होना चाहिये । उसे हम ऊर्जे भौर सम्भव के बाद तथा जरासन्ध से पहले 
रक्ष सकते हैं । 

यत्ञपि समधराज दीर्घ पाण्डु से परास्त हो गया था, पर उसके प्रताप व शक्ति 
हें कोई सम्देह नहीं किया जा सकता । महाभारत में लिखा है, कि “दीर्ष ने बहुत-से 
राजाधों को द्वानि पहुचायी हुई थी, बहुत-से महीप उससे नुकसाल उठाये हुए थे, भौर 
इसीलिये उसे झपने बल का घमंड था ।” 

खराप्तस्थध--दी्ध के बाद समगध को राजगही पर जरासन्ध प्रासीन हुमा । 
महाभारत के भ्रनुसार जरासन्ध ने सब क्षत्रिय राजवंश्ों की राज्यश्षी का भ्नन्‍्त कर, 
सर्वत्र श्रपने तेज से आक्रमण कर, सब राजाओं में प्रधान स्थान प्राप्त किया था | बहू 
सबका स्वामी था। सारा संसार उसके 'एकबश' में था, भौर सर्वत्र उसका साज्राज्य 
था। 

चेंदि का राजा शिशुपाल जरासन्ध की प्रधीनता स्वीकार करता था शौर मागघ 
साम्राज्य के प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त था। कारूप देदा का राजा वक्त उसका 
शिष्य-सा बना हुभ्ना था| बक्र बड़ा प्रतापी राजा था, धौर मायायुद्ध में बहुत प्रवीण 
था। ऐसे ही करभ का राजा मेधवाहन, जिसकी झूयाति एक दिव्यमणि के कारण सर्वत्र 
विस्तृत थी, जरासन्ध्र के प्रधीन हो गया था। प्राग्ज्योतिष का राजा भगदत्त, जिसके 
अधीन मुरु शौर नरक नाम के दो राजा थे भोर जो अनन्त बल वाला भूपति था, न 
केवल वाणी से भ्रपितु कम से भी जरासन्ध के भ्रधीन था । बंग, पुण्डू भौर किरात का 
राजा बसुदेव भी जरासन्ध के भ्रधीत था। युघ्रिष्ठिर का माम पुरुजित्‌ भी मगध के 
राजा की प्रघ्नीनता स्वीकृत करता था। इसी प्रकार पाण्ड्य झौर क्रथकशिव का राजा 
भीष्म भी मागध-साम्राज्य की प्रधीनता स्वीकार करता था। 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है, कि जरासन्ध का साम्राज्य पूर्व में बंगाल धोर 
असम तक फैला हुझा था । पूर्वी भारत के भंय, बंग, प्रुण्डू, किरात झौर प्राग्ज्योतिष 
के राजा उसकी प्रणीनता में थे । दक्षिण में क्रथकैशिक (बरार व खानदेश) के प्रदेश 
भी उसके साभ्राज्य में सम्मिलित थे ! चेदि के पश्चिमोत्तर में घूरसेन प्रदेश (वर्तमात 
मथुरा व उसके समीयपवर्ती प्रदेश) में प्रन्षक यादवों का राज्य था । यहाँ का राजा कंस 
जरासन्ध का दामाद था । जरासन्ध की पुत्री व सहुदेव को बहन प्रस्ति भौर प्राप्ति 
आंस की पत्नियाँ थीं। जरासन्ध की सहायता व तंरक्षण के भरोसे कंस धपनी प्रजा पर 
मनमभाना भत्यातार करता था । इस में सन्देह नहीं, कि भारत के बहुत बड़े भाग में 
उस समय जरासन्ध की तूती बोलती थी । 

झमेक राज्य ऐसे भी थे, जिन्होंने मगधराज जरासन्ध की शध्धीनता स्वीकार 
ऋर लेते के स्थान पर अपने प्रदेशों को छोड़कर कहीं सुदूर पर्चिचम में बस जाना उचित 
समझा । ऐसे प्रढारह राज्य तो भोजों के ही थे। उनके प्रतिरिक्त शूरसेंन, भडकार, 
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दोच, शाल्व, पटच्चर, स्वस्थल, सुकुट्ट, कुलिन्द, कुन्ति भशौर दाल्वायन--ये सब राज-- 
कुल भ्पने जनपदों को छोड़कर जरासन्ध के भय से पश्चिम की झोर चले गये थे | इसी 
प्रकार दक्षिण-पंचाल, पूर्व-कोशल झौर मत्स्य राज्यों के निवासी भी प्रपने-प्रपमे प्रदेशों 
को छोड़ कर दक्षिण में जाकर बस गये । पंचाल लोग झपने 'स्वराज्य' को छोड़कर सब 
तरफ बिल्लर गये । (महाभारत, सभापतरे श्र ० १४) | 

ऊपर जिन राजकुलों व गणों का उल्लेख किया गया है, उन सब के प्रदेशों का 
ठीक-ठीक परिचय हमें नही हैं । पर मगधराज जरासन्धघ के उग्र साम्राज्यवाद के सम्बन्ध 
में इस संदर्भ से बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें ज्ञात होती हैं। बंग, पुण्ड, चेदि आदि जिन 
राज्यों ने जरासन्ध की श्रधीतता को स्वीकार कर लिया था, उन्हें मागष साज़ज्य में 
झधीतस्थ रूप से कायम रहने दिया मया था । पर जिन राजकुलों व गणराज्यों ने यह 
ध्रधीन स्थिति स्वीकार नहीं की थी, उन्हें प्रपने-पपने जनपदों व प्रदेशों को छोड़कर 
सुद्रवर्ती प्रदेशों में जा बसने के लिये विवश होना पड़ा था। मगष की इस उम्र 
सामञ्राज्य-लिप्सा से भार्यावर्त के जनपदों में उस समय कितनी भयंकर उथल-पुयल मची 
होगी, इसको कल्पना सुगमता से की जा सकती है। 

जरासन्ध ने बहुत-से राजाधों को कद कर कारागार में भी डलवा दिया था| 
महाभारत की श्रनुश्रुति के श्रनुसार 'जिस प्रकार सिंह महाहस्तियों को पकड़ कर 
गिरिराज की कन्दरा में बन्द कर देता है, उसी प्रकार जरासन्ध ने राजाग्रों को परास्त 
कर गिरिब्रज में कंद कर लिया । राजाओ्रों के द्वारा यज्ञ करने की इच्छा से (राजाश्ों 
का यज्ञ में बलिदान करने की इच्छा से) उस जरासन्ध ने प्रत्यन्त कठोर तप करके उमा- 
पति महादेव को सन्तुष्ठ किया है, भौर राजाप्रों को एक-एक करके परास्त कर झपने 
पास कैद कर छिया है ।' 

पाण्डब सुध्िष्ठिर---राजा युधिप्ठिर उन दिनों राजसूय यज्ञ करने के लिए 
उत्सुक थे। कृष्ण ने उन्हें बताया, कि जब तक जरासन्ध जैसा दाक्तिशाली सम्राद विद्य- 
मान है, राजसूय के लिये कोशिश करना बिल्कुल व्यर्थ है। पहले जरासन्ध को मारने 
का प्रयत्व करना चाहिए। उसे मार्ग से हटाये बिना राजसूय यज्ञ का स्वप्न देखना 
भी बेकार है | कृष्ण को जरासन्ध से विशेष विरोध वद्गेष था। वे पझ्न्धक-वृष्णि संघ 
के 'संधमुख्य' व नेता थे। जरासन्ध के क्‍्राक्रमणों से विवश होकर इस अन्धक-बृष्णि 
संघ को पपने प्रदेश श्रसेन को छोड़कर सुदूर पश्चिम में द्वारिका में जा बसने के 
लिए विवश होना पड़ा था। 

कृष्ण--शू रसेन प्रदेश में यादव लोगों के दो राज्य थे--भनन्‍्धक झौर वृष्णि॥ 
प्रन्धक यादबों का नेता कंस था, जो जरासन्ध का दामाद था। जरासन्ध मयघच का 
“एकराद था। पर कंस झन्धक यादवों में 'समानों में ज्ये्ठ था, एकराट नहीं। पर 
झपने इयशुर जरासन्ध का सहारा पाकर कंस ने भी भन्धक यादव-कुलों के धन्य 'बृद्धों 
व नेताध्नो को दबाना शुरू किया, और एकाराटू बन गया। पर अन्धक यादवों को यह 
बात पसन्द नहीं भाई । उन्होंने अपने पड़ोसी दूसरे यादब-राज्य वृष्णिगण से सहायता 
माँगी । वृष्णि-यादबों का नेता कृष्ण था । कृष्ण ने कुंध को मार डाला। यह सुनते ही 
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जरासन्ध का कोप कृष्ण और यादवों पर उसड़ पड़ा । उससे सतरह बार यादवों पर 
ध्राक्मण किये | भ्रग्धक-वृष्णियों ने खूब डटकर मगधराज जरासन्ध का मुकाबला 
किया । हँस झौर डिम्भक नासक दो सेसापति इन युद्धीं में काम प्राये | श्राखिर, भठा- 
रहवीं बार जरासन्ध ने एफ शक्तिशाली सेना लेकर यादवों पर भ्ाक्रमण किया । इस 
बार भन्धक-वृष्णि परास्त हुए भौर कृष्ण की सलाह से वे श्रसेन देश को छोड़कर 
ह्वारिका में जा बसे । वहाँ भनघक झौर वृष्ि गणों ने परस्थर मिलकर एक संधराज्य 
बना लिया, और कृष्ण उसके 'संघमुख्य' नियत हुए । द्वारिका मगध से बहुत दूर थी ॥ 
वहाँ जरासन्ध के क्राक्तमणों का कोई भय नहीं था । पर कृष्ण ध्रपने परम द्षात्रु मसध- 
सम्राट से बदला उतारने के लिए उत्सुक थे। भ्रकेला यादवर्संघध भगध का कुछ नहीं 
घिगाड़ सकता था। इसलिये उन्होंने इन्द्रप्स्थ के पाण्डव राजा बुधिष्ठर को प्रपना 
मित्र बनाया । पाण्डय राजा बड़े महत्त्याकांक्षी थे। वे राजसूच-यज्ञ करके चत्रवर्ती-पद 
प्राप्त करने के प्रयत्न में थे | कृष्ण ने उन्हें समकभाया, कि जरासन्ध को मारे बिना वे 
झपनी भाकांक्षाप्रों की पूति तहीं कर सकेंगे । उसने कहा--/इस समय एक महान 
सम्राट सगधराज जरासन्ध पहले से विद्यमान है। वह भपने बल-पराक्रम से सझ्लाट- 
पद पर पहुँचा है । ऐल तथा ऐक्ष्वाकव वंशों की इस समय एक सौ शाखाएं हैं । शक्ति 
से चाहे जरासन्ध ने इन्हें भपने भ्रघीन कर लिया हो, परष्तु दिल से उसे वे नहीं 
चाहते । वह बल से ही उन पर शासन करता है । ५६ राजा तो उसने क्रैद ही कर 
रखे हैं, भोर साथ ही यह घोषणा की हुई है, कि जब इन कंदी राजाओं की संख्या पूरी 
सौ हो जायेगी, तो महादेवजी के भ्रागे इनकी बलि चढ़ा दी जायेगी। यह बिलकुल 
झनहोती बात है, कि किसी राज्य के विधिपूर्वक भ्रभिषिक्त राजा को कोई सम्राट कद 
रखे । क्षत्रिय का धर्म लड़ाई में मरना है, पशु के समान यज्ञ में बलि चंढ़ना नहीं | 
भग्रघराज का हमें मिलकर सुकाबला करना चाहिये। जो प्रव जरासन्ध के मुकाबले 
में खड़ा होगा, वही उज्ज्वल कीर्ति प्राप्त कर सकेगा । जरासन्ध को जो परास्त करेगा, 
बही इस समय सम्लाटू-पद का प्रधिकारी होगा ।” 

जरासन्ध की पराजय--कृष्ण की प्रेरणा से पाण्डब लोग जरासन्ध का मुका- 
बला करने के लिये तैयार हो गये । पर उन्होंने सम्मुख युद्ध में जरासम्ध का सामना 
करना उचित नहीं समभा । भर्जुन और भीम वेश बदलकर कृष्ण के साथ मगघ की 
राजधानी भिरिब्रज में गये श्लौर वहाँ जरासन्ध को द्वन्द-युद्ध के लिये ललकारा । कृष्ण 
ने युद्ध के लिए प्राह्वान करते हुए जरासन्ध से कहा---“हम तुमे दन्द्र-युद्ध के लिये 
प्राह्नान करते हैं । या तो कारामार में डाले हुए सब राजाधों को छोड़ दो, या मृत्यु 
के लिये तेयार हो जाओझो । 

जरासन्ध जैसा उद्भट बीर दन्द्र-युद्ध से इन्कार नहीं कर सकता था। सर्व- 
साधारण जनता के सामने खुले सैदात में जरासन्ध भौर भीम की लड़ाई हुई। दर्शकों 
में शूद्र, स्त्रियां, वृद्ध सब धामिल थे । दन्द्र-युद्ध में भीम की विजय हुई, श्रौर जरासन्ध 
आरा गसा। यदि पाण्डब सेनाएं मसनथ पर ध्राक्रमण़ करती, तो जरासन्ध की 
ध्ेन्यद्ाक्ति को नप्ट कर सकता शायद उत्तके लिये सम्भव न होता। कृष्ण ने झपनी 
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नीतिकुदलता से पाण्डबों को यही सलाह दी, कि वे वेश बदल कर गिरिव्ज पहुँवें सौर 
वहाँ जरासन्ध को द्वत्द-युद्ध में परात्त करें । कृष्ण भलीमौति जानता था, कि जरासन्ध 
के मरते ही मगध में क्रान्ति हो जायगी, क्योंकि मचध का साम्राज्य 'एकराट' की 
वैयक्तिक शक्ति पर ही निर्मर था । 

जरासन्ध के मारे जाते ही कृष्ण ने पहला कार्य यह किया, कि कौद में पड़े हुए 
राजाभों को मुक्त कर दिया । इन सब राजाझों ने प्रसन्‍्वतापूर्वक पाण्डबों की अ्रघीसता 
ह्वीकार की । ये सब राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलत होने के लिये सहषे 
तैयार हो गये । मधध का साअ्राज्यवाद इन सब राजाध्यों का समूुल उच्छेद करने में 
तत्पर था। पर थुधिष्ठिर का साम्नाज्यवाद प्राचीन झ्रायं-परम्परा के भ्रनुकूल था। 
अन्य राजाप्रों से प्रधीनता स्वीकृत कराना ही उसका उद्देहय था, मूर्धाभिषिक्त राजाश्ों 
को कद करना या मारना प्राचीन भ्रार्य-परम्परा के सर्वथा विपरीत था। 

जरासन्ध की मृत्यु के बाद उसका लड़का सहंदेव मगध के राजसिहासन पर 
झ्रारूढ़ हुआ । एकराट्‌ राजाधों की शक्ति बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व पर निभेर रहती 
है । जरासन्ध के मरते ही उसका शक्तिशाली साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गया । इन्द्रप्रस्थ 
के राजा युधिष्ठिर का साहाय्य पाकर विधिध भ्रधीन राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये। 
भनेक गणराज्य भी निर्भेय होकर फिर से भपने जनपदों को वापस लौट झ्ाये । प्रव 
भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति मगध की जगह पर इन्द्रप्रस्थ हो गई । 

राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने से पूर्व दिग्विजय किया भौर भारत के 
विविध जनपदों से भ्रधीनता स्थीकृत कराई । पूर्वी भारत को विजय करने का कायें 
भीम के सुपुर्दे किया गया था। मगध को भधघीन करने के लिए भीम को युद्ध की शझ्ाव- 
इ्यकता नहीं हुई । सहदेव को समफ्रा-बुकाकर शान्त कर दिया गया झौर उसने पाण्डवों 
को कर देना स्वीकार कर लिया | जिस क्रृष्ण के षड्यन्त्र से जरासन्ध का वध हुआ 
था, युधिष्ठिर की राजसूय-सभा में उसीकी सहदेव ने ध्रच॑ना की, झौर विविध उपहार 
पाण्डव-राजा की सेवा में मेंट किये । 

पर पाण्डवों का यह उत्कर्ष देर तक कासम नहीं रहा । हस्तिनापुर के कौरव 
पाण्डवों के इस उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकते थे। कौरवों झ्ौर पाण्डवों में भागे चल 
कर जो संघर्ष हुप्ता, उसी को महाभारत का झुद्ध कहा जाता है | 


(८) सहाभारत का थुद्ध 

जरासन्ध की पराजय झौर मृत्यु के बाद मगष की राजनीतिक शक्ति तिबंल पड़ 
गई। इस समय भारत के भार्य राज्यों में सबसे प्रधिक शक्तिशाली पाण्डवों का राज्य 
था, जिनकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी । पाण्डबों के इस उत्कर्ष से दुर्योधन को बहुल चिढ़ 
थी। युद्ध द्वारा पाण्डवों को परास्त कर सकना सुगम नहीं था, झतः दुर्योधन ने एक 
अन्य उपाय का प्राक्षम लिया । प्राचीन युग में भ्ञायोँ को धूंत का बड़ा व्यसन था। जिस 
प्रकार युद्ध में पीठ दिखाना घुणित माना जाता था, बैसे ही चूत के लिये भ्ावाहन होते 
पर उसे स्वीकार न करना भी बहुत बुरा समका जाता था । वुर्घोधन का मासा गान्यार 
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डहश का राज़ शकुति था। वह बूत में झत्यस्त प्रवीण था | उसके भरोसे पर दुर्योधन 
ले पाण्डवों को चूत खेलते का लिमन्‍्त्रण दिया। पाण्डव लोग यूत में भ्रपना सारा राज्य 
हार गये । झूत की दातं के ध्ननुसार पाण्डवों को बारह वर्ष का बनवास भौर तेरहनें 
च्य का ध्ज्ञात वास करना पड़ा । 

इस बच में हस्सितापुर के कौरयों ने प्रपती शक्ति बहुत बढ़ा ली। यूत में हार 
जाने के कारण तेरह वर्ष के लिये इन्द्रप्स्थ के राज्य पर भी कौरबों का भ्रधिकार हो 
शया था। वनवास भौर प्रशञातवास की ध्रवधि समाप्त हो जाने पर पाण्डवों ने दुर्याधन 
से भपना राज्य वापस माँगा । चूत की छर्तों के झ्मुसार भव इम्प्रश्रस्थ का राज्य 
'वाण्डयों का वापस मिल जाना चाहिए था । पर दुर्योषन ने उत्तर दिया, कि शुद्ध के बिना 
मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूँगा । उसे भरोसा था, कि भ्सहाय पाण्डज 
कौरवों से अपना राज्य नहीं से सकेंगे । पर पाण्डवों के साथ सहानुभूति रखने बाले 
राजाझों की कमी नहीं थी। वृष्णिसंघ के नेता पाण्डवों के परम सखा ये । धन्य भी 
अनेक राजाझों ने उनका साथ दिया । कौरवों झौर पाण्डयों में जो लड़ाई इस समय 
हुई, उसे ही महाभारत-युद्ध करते हैं । 

भार्यावसे के प्रायः सभी राज्य इस युद्ध में सम्मिलित हुए। सगध का राजा 
सहदेव इस युद्ध में पाण्डवों के पक्ष में था। किन्तु प्राच्य भारत के प्रन्य भझनेक राज्य 
(विदेह, भंग, बंग, कलिय झादि) कर्ण की प्रध्यक्षता में कौरवों के पक्ष में थे । भारत 
की उत्तर-पूर्वी सीमा पर हिथत झसम देश का राजा भगदत्त भी इस थुद्ध में कौरवों की 
ओर था । इस प्रकार प्रायः सारा प्राच्य भारत कौरथों का पक्षपाती था। प्राष्य राज्यों 
के समात उत्तर-पद्चिलमी भारत झौर पंजाब के राज्य भी महाभारत-युद्ध में कौरवों के 
पक्ष में सम्मिलित हुए । केकय, छ्िवि, सिन्धुसौबीर, गास्धार, ज़िगते, मद्र, क्षुद्रक, 
मालय, भ्म्बष्ठ झौर कम्बोज आदि पश्चिमी भारत के सब राज्य कौरवों की तरफ 
हुए । सिन्धु-सौबीर का राजा जयद्रथ था, जो दुर्योधन का बहनोई था। वह इस क्षेत्र 
में एक भ्रत्यन्त प्रभावशाली राजा था, भौर उत्तर-पदिचमी भारत के प्रन्य राजा उसके 
प्रभाव में थे। वह कौरवों की झोर से लड़ाई में शामिल हुप्रा । मद्र देश का राजा 
शल्य पाण्डवो का भासा था, पर उसने भी कौरवों का पक्ष लिया । कोशल, वत्स, 
विदर्म श्रादि के राजाओं ने भी इस युद्ध में कौरवों का साथ दिया। 

पाण्डवों के पक्ष में वे प्रमेक राजा थे, जिन्हें जरासन्ध के पराभव के कारण 
स्व॒तन्तता प्राप्त हुई थी। कादी, पूर्वी कौशल, पञ्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष भौर मगघ 
के राजाओं का पाण्डयों के पक्षपातियों में प्रमुख स्थान था । दृष्णिराज्य के भ्रिपति 
कृष्ण पाण्डदों के प्रधाय सहायक थे, पर सम्भवतः ये वृध्णि लोगों फो पाण्डवों के पक्ष 
में धुद्ध के लिये तेयार नहीं कर सके । परिणाम यह हुमा कि पकेले कृष्ण सारथी व 
परामश्दाता के रुप में पाण्डवों के पक्ष में सम्मिलित हुए । याववों के जो प्रमेक छोटे- 
अड़े राज्य इस समय विद्यमान थे, वे कौरव प्रौर पाण्डव दोनों पक्षों में बंटे हुए थे । 

महाभारत में उन राज्यों व राजाधों का ध्रविकल रूप से उल्लेख किया गया 
डै, जो इस महायुद्ध में दोनों पक्षों की झोर से लड़ थे। इनकी सूची को पढ़कर यह 
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स्पष्ट हो जाता है, कि उस समय का भारत बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त था 
ध्ौर इन राज्यों की संख्या सैकड़ों में थी। इपमें सन्‍्देह नहीं, कि उस युग में अनेक 
दाजाझों का यह प्रयत्न रहता था, कि वे भ्रपने साम्राज्य का विस्तार करें भौर प्रन्य 
राण्यों को जीतकर भ्रपने भ्रधीन कर लें । पर श्लायं-जाति की परम्परा के पनुसार ये 
महत्वाकांक्षी चक्रवर्ती सम्नाट्‌ विजित राज्यों और उनके राजाओं का घूलोच्छेद नहीं 
करते थे, ध्लौर प्रधीनस्थ रूप में उनकी पृथक सत्ता कायम रहती थी | यही कारण है, 
कि महाभारत-युद्ध में सम्मिलित राजाप्नों की संख्या सैकड़ों में पहुँच गई थी । 

कौरवों झौर पाण्डवों के पक्षों में शामिल हुए राज्यों की सूची को ध्यान से 
देखने पर ज्ञात होता है, कि उत्तर-पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत भौर पश्चिमी बिन्ध्य के 
राज्य कौरवों के पक्ष में थे, भौर मध्यभारत, प्रार्यावत्त भ्रौर गुजरात के राज्य पाण्डवों 
के । इसका कोई मूलभूत राजनीतिक कारण था या नहीं, यह कह सकना बहुत 
कठिन है । 

पाण्डब पक्ष की सेनाएं मत्स्य देश ( झ्लवर व उसका समीषदर्ती प्रदेश ) में 
झौर कौरवों की सेनाएँ हस्तिनापुर से यमुना तक के प्रदेश में एकत्र हुईं। प्रन्त में 
कुरुक्षेत्र के मंदान में दोनों पक्षों की सेनाप्रों में घनघोर युद्ध हुप्ला । प्राचीन प्रनृश्रूति 
के झ्नुसार प्रठारह दिन की लड़ाई के बाद युद्ध का निपटारा हो गया । पाण्डवों का 
पक्ष विजयी हुआ | दुर्योधन भौर उसके भाई युद्ध में मारे गए और पाण्डवबन्धु कुरुदेश 
के दासन को हस्तगत करने में समर्थ हुए। अब इन्द्रप्रस्थ के पाण्डब राजा न केवल 
क्ुरुदेश के झधिपति थे, अपितु भारत में उनकी छाक्ति का सुकाबला करने वाला प्रन्य 
कोई नहीं था । 

महाभारत के इस युद्ध में योद्धाप्रों का बहुत बड़ी संख्या में संहार हुआ । इस 
युद्ध में शामिल होने के लिए जो सेनाएँ एकत्र हुई थीं, महाभारत ग्रन्थ में उनकी संख्या 
प्रतिशयोक्ति के साथ दी गई है । इसके भ्रनुसार युद्ध में शामिल हुए पदाति योद्धाभ्रों 
की ही संख्या बीस लाख के लगभग थी । पदातियों के प्रतिरिक्त हाथी, घोड़े भौर रथ 
भी लाखों की संख्या में लड़ाई के लिए लाये गए थे । महाभारत की इस संख्या पर 
विश्वास कर सकना तो सम्भव नहीं है, पर यह विश्यासपुर्वक कहा जा सकता है, कि 
महाभारत की यह लड़ाई भारतीय इतिहास में अ्रद्धितीय थी। इतनी बड़ी संझ्या में 
विविध प्ार्य राजा इससे पहले कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे । भीष्म, द्रोण, 
कर्ण श्रादि कितने ही बीर पुरुष इस युद्ध में काम झ्राए। महाभारत में इस बात का 
बड़े मामिक णब्दों में वर्णन किया गया है, कि जब विंजयी पाण्डव कुरुदेश की राजधानी 
हस्तिनापुर में पहुँचे, तो उन्हें भ्रनाथों और विधवाह्रों के रुदन के अतिरिक्त वहाँ कुछ 
नही मिला । प्रपने देश की इस दुर्देशा को देखकर उनके हृदय में भ्रत्यन्त ग्लानि उत्पन्न 
हुई, श्र उनका सन्‌ राज्य के शासन में नहीं लगा। प्रनुआ्कुति के प्रनुसार पाण्डज 
लोग कुछ समय बाद ही हस्तिनापुर को छोड़ कर हिमालय की झोर चले गए, झौर 
बहाँ तपस्था द्वारा उन्होंने अपने जीवन का प्रस्त किया । पाण्डब-बन्धुभों के बाद पर्जुन 
का पोता परीक्षित कुरुदेश का राजा घना । पर कुरुदेश का झ्ब यह उत्कर्ष नहीं रहा, 
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जो पहले था । कौरवों भौर पाण्डवों के म्रुद्ध के कारण कुरंदेश को शक्ति क्षीण हो गई 
थी, और मगर को फिर से प्पनी शक्ति को बढ़ाने का श्वसर मिल बया था। भागे 
घलक र जरासन्ध के बाहेंद्रथ वंश ने और अधिक उन्नति की, और मगण के राजा ही 
भारत में झपता साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए । 

कृष्ण झौर यादव--इस प्रकरण में हमने क्‍प्रनेक बार कृष्ण का जिक्र किया है, 
जो महाभारत-युद्ध में पाण्डवों के परम सहायक थे । कृष्ण वृष्णि राज्य के (राजा या 
वाणभुरुप' थे । सम्मदतः, इस युग में वृष्णियों में वंक्षपरम्परायत शजसत्ता का श्रन्त 
होकर गणतन्त्र-शासन की स्थापना हो चुकी थी, प्लौर कृष्ण वंशक्रमानुगत राजा न 
होकर वृष्णिगण के “मुख्य” भात्र थे । कृष्ण केवल राजनीतिज्ञ भ्लौर गणमुरुष ही नहीं थे, 
वे उत्कृष्ट विचारक, दाशेनिक और तत्ववेत्ता भी थे। श्रीमद्भगवद्‌गीता में उपदिष्ट 
कर्मंयोय का प्रवचन उन्होंने ही किया था। पनेरू ऐतिहासिकों के भ्रनुसार कृष्ण ही उस 
भागवत धर्म के प्रथतंक थे, जो धागे चलकर भारत का एक प्रमुख धर्म बत गया । 

महाभारत-युद्ध के कुछ समय बाद यादव-वंध् के विविध राज्यों में प्लापस में 
झडाई छुरू हो गई । इन लड़ाइयों का रूप गृह-कलह का था । विशेषतया, वृष्णि लोग 
परस्पर लड़कर बहुत दु्देशा को प्राप्त हो गए । महाभारत-युद्ध में कृष्ण ने जिस प्रकार 
प्रकेले पाण्डबों का साथ दिया था, यह बात ही वृष्णियों के पारस्परिक सतभेदों को 
सूचित करने के लिए पर्याप्त है। कृष्ण का अश्रन्त एक निराश राजनीतिज्न के रूप में 
हुआ, जो ध्पने गणराज्य की झ्ान्तरिक समस्याप्रों को सुलभाने में प्रायः भसफल रहे । 
महाभारत के युद्ध में ध्रार्यावत्त के क्षत्रियों का जिस बड़ी संख्या में संहार हुआ था, उसके 
कारण इस देश के विविध राज्यो की दछ्षा प्रत्यन्त हीन धौर शोचनीय हो गई थी । 

पौराणिक श्रनुश्नुति में वैबस्वत मनु से शुरू कर महाभारत-युद्ध तक का इतिवृत्त 
जिस ढंग से दिया गया है, उसे हमने ऊपर के झ्ाठ प्रकरणों में झत्यन्त संक्षेप के साथ 
लिखा है। इसमें सन्देह नहीं, कि पुराणों का यह इतिवृत्त भ्रस्पष्ट धौर श्रपूर्ण है । 
ऐक्ष्याकव, पोरव आदि वबंधों के राजाओ्ों की जो सूची दी गई है, वह पूर्ण भी नहीं है। 
झनेर राजाओं के ना उसमें छूट गए हैं। पर उस द्वारा वैदिक युग के श्राययं राज्यों 
झौर उनके महत्त्वपूर्ण राजाशोों का एक ऐसा विवरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाता: 
है, जिस के महत्त्व से इन्कार नहीं किया जा सकता | 


(६) वेदिक साहित्य द्वारा पोराणिक अनुश्नुति की पुष्टि 


पुराणों में प्राचीन मारत के जिन राज्यों ध्रौर राजाप्ों के नाम विद्यमान हैं, 
उनमें से कतिपय का उल्लेख बेदिक साहित्य में भी हुप्ला है। मानव बंश के संह्यापक 
वेबस्वत मनु ऋग्वेद के कतिपथ मन्‍्त्रों के ऋषि हैं, भौर इसी प्रकार उनके पुत्र नाभा- 
नेदिष्ट झोर शर्यात भी । नाभानेदिष्ट के बंशजों में भलन्दन भौर वात्सप्रि के नाम भी 
वैदिक मन्त्रों के ऋषियों के रूप में उल्लिखित हैं। ऐद्याकव वंश के प्रसिद्ध चक्रवर्ती 
सजाट मसान्धाता, भ्रम्बरीष और तसदस्यु, ऐल-वंदा के पुरूरबा, नहुष झौर मयाति तथा 
पौरव वंश के राजा सुदास॒ द्वारा विरचित या दर्शात किये हुए मन्त्र वेदों के धन्तगंक 
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हैं। झोराणिक भनुश्रृति में बणित कितनी ही बातों के संकेत बेदों में मी पाये जाते 
हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध उत्तर-पंचाल के राजा सुदांस भौर हस्तिनापुर के राजा संचरण 
के युद्ध हैं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में दादाराज् युद्ध के रूप में किया गया है । इस थुद्ध 
में सुदास की दाक्ति का भ्रवरोध करने के लिए दस राजाझों ने एक संघ संगठित किया 
था, जिनमें से पन्‍थ, मलानस, शिवि, विशाणिनू झौर झलिन सिन्त्र नदी के पदिचमी 
क्षेत्र के थे, भौर भनु, द्ुह्म , तुर्वंदा, यदु, भौर पुरु पूर्वी क्षेत्र के । दाशराज्ञ युद्ध का 
चूसान्त पहले लिखा जा चुका है। यहाँ इतना निर्देश करना ही पर्याप्त है, कि राजा 
सुदास के सम्बन्ध में जो प्रनुश्रति पुराणों में पायी जाती है, ऋग्वेद द्वारा भी उसका 
समर्थन होता है । 

पुराणों के प्रनुसार राजा नहुष ऐल-वबंश के पुरूरवा के पौत्र थे, झौर नहुष के 
पुत्र का नाम ययाति था। पुराणों भें ययाति को चक्रवर्ती कहा गया है। ययाति के 
पाँच पुत्र थे--यदू, तुवेसु, द्ुह्म , प्रनु भोर पुर । इनमें से पुरु ने अपने पिता के राज्य 
को प्राप्त किया, झोर प्न्य चारों ने नये राज्यों की स्थापता की । ऐल वंश के इन 
राजाझों के नाम केवल वेदिक ऋषियों के रूप में ही नहीं मिलते, अपितु उनके सम्बन्ध 
में कतिपय घटनाप्रों के संकेत भी ऋग्वेद में विद्यमान हैं । एक मन्त्र में नहुष के दान 
की स्तुति की गई है (ऋषीेद ११२२।८), भौर ययाति को य॒ज्ञों का प्रनुष्ठाता बताया 
गया है । पर वेदों में कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता, जिससे गदु, तुर्वसु श्रादि का 
घयाति के पुत्र होना सूचित होता हो, यद्यपि इन पाँचों का उल्लेख ऋग्वेद में विद्यमान 
है। दाशराज्ञ युद्ध में ये पाँचों जातियाँ या राज्य सुदास के विरुद्ध राजा संबरण की 
सहायता के लिए श्प्सर हुए थे । पौराणिक अनुश्ुति के श्रनुसार ययाति के पौँचों पुत्रों 
के पपने-पपने पृथक्‌ राज्य थे । ऋग्वेद में यदू, तुर्वश, द्रुह्म,, पनु भौर पुरु नाम के 
जिन पाँच राज्यों का उल्लेख है, उतकी स्थापना ययाति के इन्हीं नामों के पुत्रों द्वारा 
की गई थी, यह कल्पना भसंगत नहीं है । राजा सुदास के प्रतिरिक्त उत्तर-पंचाल के 
राजा सू जय, सहदेव झौर सोमक का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है । सू'जय के लिए 
इन्द्र ने तुवेश के राजा वृचीवन्त को परास्त किया था (ऋगेद ६।२७।७) । सुजय के 
बाद उत्तर-पंचाल के राजसिहासन पर सहदेव गौर सोमक प्रारूढ हुए थे। साहदैव्य 
सोमक द्वारा दिये गए दान की स्तुति में ऋषि कक्षीवान्‌ ते चार मन्त्र कहे हैं (ऋण्वेद 
४॥१५॥७-१० ) || 

पौराणिक भ्रनुअुवि में जिन भ्नेक प्रतापी एवं चक्रवर्ती राजाप्रों का वर्णन है, 
उनमें से कतिपय द्वारा प्रदवमेघ यज्ञ का भ्नुष्ठान किए जाने का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों 
में भी विद्यमान है। ऐसा एक राजा दौो:षन्ति (दुष्पन्त का पुत्र) भरत था, जिसने कि 
गंगा नदी के तट पर भष्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था (शतपथ ब्राह्मण, १३॥४॥४। 
११)। 

वैदिक साहित्य में कितने ही ऐसे राजाधों के नाम भी पाये हैं, जिनका उल्लेख 
पौराणिक भ्रमुश्रुति भें या तो बिल्कुल नहीं है, या ऐसे ढंग से है जिससे कि इन राजाधों 
का कोई महत्व सूचित नहीं होता । ऐसे राजा धध्यावर्ती, भ्रष्टकर्ष्य पझ्ादि थे, जिनके 


वैदिक युय का राजतीतिक इतिहास श्ज्फे 


दान की स्तुति में अनेक मन्त्र ऋग्वेद में विद्यमान हैं। बाह्णप्रन्यों में प्रनेक ऐसे प्रतापी 
राजाओं का उल्लेस है, जिन्होंते कि भ्रववमेघ प्रश का झनुष्ठान कर चकवर्ती पद प्राप्त 
किया था । ऐतरेय ब्राह्मण के भनुचार ये राजा कावधेय तुर, साहदरेव्य सोमरू, साऊ्जंय 
सहदेव, देवावृत्त बच्चु, बैदर्म भीम, गान्घार नम्तजित, जानकि ऋतुवित्‌ धौर पैजवन 
सुदास थे (ऐलरेय ब्राह्मण ७॥५५८) । इसके नाम देने के परचात्‌ ऐतरेये ब्राह्मण में यह्‌ 
कहां यया है, कि ये राजा सब विशाप्नों से बलि (कर) ग्रहण किया करते थे । हससे 
इनका चक्रवर्ती राजा होना प्रमाणित होता है । इनमें से साम््जय (सन्जय के पुत्र) सहदेव, 
साहदेव्य (सह॒देव के पुत्र) सोमक झौर पैजवन सुदास का उल्लेख पौराणिक झनुशति में. 
भी है, और ऋग्वेद में भी । तुर कावषेय हस्तिनापुर के राजा संवरण का समकालीन 
था, और दाद्वराज् युद्ध के साथ सी उसका सम्बन्ध था। जानकि ऋलुवित्‌, वेवावृध' 
बच धौर गान्धार नग्तजित का पौराणिक शअनुश्ृति में चक्रवर्ती सम्राटों के रूप में 
उल्लेख नहीं मिलता । पर इनकी सत्ता से इन्कार भी नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि 
इनका परिगणन ऐसे राजाभों के साथ किया गया है, जिनकी स्मृति पौराणिक भनुश्रूति 
में विद्यमान है। ऐतरेय ब्राह्मण में ही भ्न्‍्यत्र (८१।४४) ऐसे राजाप्रों की सूची दी 
गई है, जिनका विघिवत्‌ महाभिषेक हुप्रा था। ये राजा जनसेजय पारिक्षित, श्ार्यात 
मानव, ज्यवन भागंव, सत्रजित, सोमशुष्म भागेंव, युधां्ौष्टि भौग्रसैन्य, सुदास पैजवन, 
मरत्त अविक्षित, संवर्त, भ्रद्ध बेरोचन, भरत दौःषन्ति:, दुर्मुख पांचाल, प्लात्मराति, 
शानतपि धादि थे। इनमें से भ्रनेक ऐसे हैं, पौराणिक भनुश्न॒ति में जिनका कहीं भी 
उल्लेख नही मिलता । पर क्योंकि इनके नाम दुष्यन्त के पृत्र भरत, परीक्षित के पुत्र 
इतिहास में जनमेजय भौर पंजवन सुदास सदृश इतिहास प्रसिद्ध राजाओं के साथ दिये 
गए है, भ्तः इन राजाधों का भी महत्वपूर्ण स्थान मानना सर्यथा उचित है। 

ऋग्वेद भें कितने ही ऐसे राजाशों का उल्लेख है, जिन्होंने कि इन्द्र की सहायता 
से भ्पने झनेक दात्रुओं को परास्त किया था। वेदिक मन्‍्त्रों में इन्द्र की स्तुति करते 
हुए यह कहा गया है कि उसके साहाय्य से ही ये राजा अपने छात्रुशों को पराजित करने 
में समर्थ हुए थे । साथ ही, कतिपय ऐसे मन्त्र भी हैं, जिनमें राजाभ्ों के दान की प्रशंसा 
की गई है । इस प्रकार जिन राजाों का उल्लेख वैदिक साहित्य में भौर विशेषतया 
ऋण्वेद से मिलता है, उनमें मित्रातिथि (ऋग्वेद १०१३३॥६), युष्याममि (ऋग्वेद 
७।१८।२४), वीतह॒ब्य (ऋग्वेद १४१८।४), वैशन्त (ऋग्वेद ७।३३॥२), प्रमगन्‍्द (ऋग्वेद 
३॥४॥१४), तूर्वयाण (ऋग्वेद १५५३।१०), चित्र (ऋग्वेद ८२१।१८), चित्ररथ (ऋग्वेद 
४३०१८), कुरज़ (ऋग्वेद ६४॥१६), कौरयाण पाकस्थामन्‌ (ऋग्वेद ८।३।२१), 
स्वनय भाव्य (ऋग्वेद १।१२६। १, ३), ऋजाश्व (ऋग्तेव १॥१००११६), भासज्ध प्लायोगि 
(ऋग्वेद ६१३ २), भायु (ऋग्वेद १॥५३।१०), भम्यावर्त्ती चाममान (ऋग्वेद ६२७।८ ), 
झ्रभिप्रतारित्‌ काक्षसेनि (ऋग्वेद १।५६।१) झादि उल्लेखनीय हैं। ये सब राजा ऐसे हैं, 
जिनके सम्बन्ध में पौद्ाणिक प्लुश्रुति से कोई विशेष परिचय नहीं मिलता, था जिनका 
पुराणों में उल्लेख ही नहीं है। ऋग्वेद में भी प्रायः इनके नाम ही दिये गए हैं, यद्यपि 
किसी-किसी राजा के सम्बन्ध में कतिपय ऐसे संकेत भी विद्यमान हैं, जिनसे उसके राज्य, 


७४ प्राचीत भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


का तथा उनके द्वारा किये गए किसी महत्त्वपूर्ण कार्ये (यथा विजय एवं राज्यविस्तार 
आंदि) का कुछ ध्राभास मिल जाता है। उदाहरणार्थ, तूवंयाण को पकथों के राजा के 
रूप में उल्लिखित कर एक मन्त्र में यह कहां गया है कि इन्द्र ते च्यवान के विरुद्ध 
इसकी सहायता की थी (ऋग्वेद १०६१॥२) । पकथ एक प्रार्य जाति थी, जिसका 
राज्य सिन्ध नदी के परचम में था। वर्तमान समय के पक्‍्यून इन पक्षों के ही 
उत्तराधिकारी हैं। पौराणिक अनुश्रुति में न इन पक्‍यों का उल्लेख है, और ते इतके 
किसी राजा का। पर ऋग्वेद के प्रतेक भनत्रों में पकयों का उल्लेख विद्यमान है। 
दाशराश्ष युद्ध में वे सुदास के विरुद्ध संगठित संघ में सम्मिलित हुए थे। एक मन्त्र में 
उन्हें 'भ्रश्विनो' का प्राश्नित व कृपापात्र भी कहा गया है (ऋग्वेद ८ढा२२।१०)। 
निःसन्देह, पकथ लोग प्रश्विनौ के उपासक थे । पकथ के समान शिवि भी प्लायोँ की एक 
प्राचीन जाति थी, प्रौर उसका राज्य भारत के उत्तर-पश्चमी क्षेत्र में विद्यमान था। 
बौद्ध युग के बाद के काल के शिवि-जनपद के इतिहास की भनेक बातें हमें ज्ञात हैं, 
पर वैदिक युग में शिवि राज्य की क्या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में कोई सूचता पौराणिक 
अ्रमुश्नुति से प्राप्त नहीं होती । पर ऐतरेय ब्राह्मण में शैब्य राजा प्रमित्रपतन शुष्मिण 
(ऐतरेय ८।२३।१०) का उल्लेख है, जिससे यह समभा जा सकता है कि ब्राह्मण-श्रन्थों 
के समय (उत्तर-वैदिक काल) में शिवि जनपद की स्वतन्त्र रूप से सत्ता थी, भौर उसके 
एक राजा का नाम अमित्रतपत शुष्मिण था। यह नाम पुराणों में कहीं नही पाया 
जाता । इस शुष्मिण शैव्य ने उस पात्मराति ज्ञानतपि को परास्त किया था, जो उत्तर- 
कुरु की विजय के लिए प्रयत्नशील था । ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर-कुरु की स्थिति 'परेण 
हिमवन्त' (हिमालय के परे) बतायी गई है । उत्तर-कुरु, शिवि, पक्‍थ श्रादि भारत के 
उत्त र-पश्चिमी क्षेत्र के राज्य थे, पौराणिक प्ननुश्रुति से जिनका विशेष परिचय नहीं 
मिलता । पर वैदिक साहित्य द्वारा उनके सम्बन्ध में भी कतिपय महत्त्वपूर्ण संकेत 
भ्रयदय प्राप्त होते हैं । भ्रथवेवेद में बल्हिक का एक प्रदेश या राज्य के रूप में उल्लेख 
है (प्रथर्ववेद ५/२२९।५, ७ ६), भौर दतपथ ब्राह्मण में बल्हिक (शतपथ १२ ६।३॥ १-४) 
प्रातिपीय नाम के एक राजा का वर्णन हैं, जिसका सम्बन्ध सम्भवतः बल्हिक या बाल्हिक 
देश के साथ था। इसकी स्थिति भी उत्तर-कुरु के समान हिमालय के परवर्ती क्षेत्र में 
ही थी। सिन्ध नदी के परे की प्रलिन, विषाण श्रादि जिन जातियों के राजाधों ने 
दाणरात युद्ध में सुदास के विरुद्ध भाग लिया था, उनके सम्बन्ध में भी पौराणिक 
प्रनुश्नुति प्रायः चुप है। इन सब बातों को इृष्टि में रखकर यह परिणाम निकाला जा 
सकता है कि वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास के लिए आवश्यक सामग्री न पुराणों 
ध्रौर रामायण-महाभारत में पूर्ण रूप से प्राप्त होती है, भौर न वैदिक साहित्य में । 
राजनीतिक इतिहास के साथ सम्बन्ध रखने वाले प्रनेक ऐसे संकेत वेदों में विद्य मान हैं, 
जो पुराण भादि में नहीं पाये जाते । इसी प्रकार पौराणिऋ भनुश्रुति में प्राचीन शझ्ायें 
राज्यों प्रौर उनके राजाग्रों का जो इतिवृत्त संकलित है, उसमें बहुत-सा ऐसा है, जिसके 
सम्बन्ध में वेदिक साहित्य में कोई भी निर्देश नहीं मिलता । ऐमे तथ्य भ्रध्िक नहीं है, 
जो पुराणों तथा बेंदिक साहित्य में समान रूप से पाये जाते हों। पर यह सर्वथा 


पैदिक युग का राजनीतिक इतिहास १७५ 


स्वाभाविक है, क्योंकि वेद धर्मपरक ग्रन्थ हैं भौर उनमें राज्यों, भौयीलिक स्थानों श्रौर 
राजाप्रों ध्ादि के नाम प्रसद्भवश् ही प्रा गए हैं। फिर भी क्योंकि वेदों द्वारा पौराणिक 
अनुश्वुति की किन्‍्हीं-किन्हीं बातों की पुष्टि हो जाती है, ब्रतः पुराणों में संकलित 
ऐतिहासिक इतिवृत्त की प्रामाणिकता झौर भ्रधिक बढ़ जाती है | 


(१०) बेदिक युग के राजाहों का तिथिक्रम 


जैसा कि हम पहले प्रतिषादित कर चुके हैं, वैधस्वत सतु भौर महाभारत के 
युद्ध के बीच के काल को भारतीय इतिहास का वैदिक युय कहा जाता है। मु और 
महाभारत कालीन कौरव-पाण्डवों के बीच के राजाम्रों को ६५ या ६६ पीढ़ियाँ पुराणों 
में वणित हैं। एक राजा के शासन काल को ध्रौचतन १८ वर्ष का मानकर डा० 
पुसल्कर ने विद्याभवन द्वारा प्रकाशित 'बेदिक एज' ग्रन्थ में यहु निरूपित किया है, कि 
वैवस्वत मनु का समय महाभारत से (६५०३८ श८८--१७१०) १७१० वर्ष पहले था। 
डा० पुसल्कर ने महाभारत का समय १४०० ई० पू० माना है, प्रतः मनु का समय 
(१४० ०--१७१०) ३११० ० पू० हुप्रा, जिसे उन्होंने ३५०२ ६० प्‌० के रूप में 
इस कारण परिबतित कर दिया, क्योंकि प्राचीन भारतीय परम्परा के धनुसार यह एक 
महत्त्वपूर्ण तिथि है भौर कलियुग का प्रारम्भ इसी से माना जाता है। यदि मनु का 
समय ३१०२ ई० पू० में हो, तो ययाति (मनु से ५ पीढ़ी बाद) का काल ३०१० ई० 
पू० के लगभग, मान्धाता (मनु से २० पीढ़ी बाद) का काल २७४० ई० पु० के लगभग, 
हरिष्चन्द्र (मनु से ३१ पीढ़ी के बाद) का काल २५४२ ई० पूृ० के लगभग झौर 
रामचर्द्र (मनु से ६५ पीढ़ी बाद) का काल १६५० ई० पू० में रखना होगा। पर 
भारतीय परम्परा का भ्रनुप्तरण कर जो विद्वान महाभारत युद्ध का समय ३१०२ ई० 
“पृ० में मानते हैं, उनके झनुसार मनु का काल १७०० वर्ष भौर पहले हो जाएगा, भौर 
साथ ही ययाति, मान्धाता, हरिश्चन्द्र और राम झादि प्रन्य राजाओं का भी । 

पर जैसा कि हम पहले भी लिख चुके हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का तिथि- 
ऋम एक प्रत्यन्त विदादग्रस्त विषय है। पौराणिक भपनुश्रुति में ऐक्वाकब भ्रादि राजवंशों 
की जो वंशावलियाँ दी गई हैं, वे भ्रपूर्ण हैं भौर उनमें केवल महत्त्वपूर्ण राजाओ्रों के 
नाम ही दिये गए हैं। इसलिए डा० पुतल्कर द्वारा निर्धारित कालक्रम को प्रामाणिक 
रूप से स्वीकार कर सकता सम्भव नहीं है। पर उससे वैदिक युग के राजारों के 
पौर्वापर्य का जौ स्पष्ट चित्र प्रस्तुत हो जाता है, उसकी उपयोगिता से इन्कार नहीं 
किया जा सकता । 


नवां अध्याय 


प्रच्चीनतम इतिहास को झलक और अन्य 
देशों से वदिक आर्यों के सम्बन्ध 


(१) प्राचीन श्रनुश्नुति 


प्राजीन भारतीय विचारकों का यह विश्वास था, कि सृष्टि के बाद प्रलय होती 
है, भौर प्रलय के बाद फिर सृष्टि | सुष्टि के प्रादुर्भाव से प्रलय पर्यन्त जो काल है, 
उसे के भनेक मन्वन्तरों में विभक्त करते थे । भन्वन्तर के विभाग कृत युग, श्रेता युग,. 
द्वापर युग और कलि युग हैं। वर्तमान समय में जो मन्वन्तर चल रहा है, उसका 
प्रारम्भ वैवस्वत मनु से हुआ था । पिछले भ्रध्याय में वैदिक युग के राजनीतिक इतिहास 
की जो रूपरेखा हमने प्रस्तुत की है, वह इसी मन्वन्तर का झादि-भाग है । पर 
पौराणिक प्रनुश्नुति में बीते हुए मन्वन्तरों, उनके राजाओों भ्ौर उप्तके साथ सम्बन्ध 
रखने बाली घटनाओं की स्मृति भी सुरक्षित है, यद्यपि यह स्मृति श्त्यन्त घुंघली तथा 
झस्पष्ट है । पुराणों में संकलित श्रनुश्नुति के भ्रनुसार प्रलम के बाद जब फिर सुष्टि 
हुई, तो पहला राजा स्वायम्भव मनु था, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई थी। इस मनु 
को पुराणों में 'विराज' भी कहा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है, कि सृष्टि के 
प्रथम मन्वस्तर में उस प्रकार की राज्यसंस्था का विकास नहीं हुआ्ना था, जैसी कि बाद 
में विकसित हो गई थी । प्रथवेवेद के एक सूक्त में भी यह प्रतिपादित किया गया है, 
कि एक ऐसा समय था जब राज्यसंस्था का भ्रमाव था। यह 'विराड' या विराज या 
झराजक दष्या देर तक कायम नहीं रह सकी। किस क्रम से राज्यसंस्था का विकास 
हुआ, यह भी प्रथर्ववेद में वरणित है । स्दायम्भव मनु के समय में यह विराड्‌ या विराज 
दा ही थी, जम सब व्यक्ति प्रपने-प्पने धर्म (कत्तंव्य) के पालन में तत्पर रहते थे, 
झौर किसी एक 'पालक' के झ्रभाव में भी एक-दूसरे द्वारा सब का पालन किया जाता 
था | वर्णों भौर वर्ण-घर्मों की तब भी सत्ता थी, क्योंकि इनका निर्धारण क्ह्मा द्वारा ही 
किया जा चुका था । स्वायस्मत मनु की राजघानी सरस्वती नदी के तट पर थी, जहाँ 
से उसने सब शत्रुओं पर विजय पाने में सफलता प्राप्त की थी । 

स्वायम्भव सनु के दो पुत्र और तीन कन्याएं थीं। पुत्रों के नाम प्रियत्रत भौर 
उत्तानपाद थे । प्रियत्रत के तीन पुत्र थे, उत्तम, तामस झौर रेवत। ये तीनों तीन 
सम्बन्तरों के प्रवर्तक हुए । पर दूसरे मन्वन्तर का भ्रवर्तत स्वारोधिष द्वारा किया भमा 
था, जो स्वायम्भव सनु की बड़ी पुत्री झ्ाकृति का पुत्र था । उत्तानपाद की दो राजियाँ 


प्राच्ीनतन इतिहाक की फंबक और अन्य देदों के दोदिक कार्यों के सम्बन्ध हैक 


कीं, सुरुचि भौ९ सुनोति ॥ खुनीति कर पुर शरुत था, झौर सु्कद के पुत्र कोतिबत और 
उत्तम थे । उत्तानपाद सुतीति हो उपेक्षा कदवा था, और उसका सम्पूर्ण जे सुद्नति को 
ही प्राप्त था (इस कारण सुरुचि झपवो शोत के पूत्र शव को सदा अरमातित ऋरती 
रहती थी, जिससे प्र व बहुत दुली रहता था झौर उसे शपते पिता को प्यार भी आप्त 
नहीं होता था | परिणाम येह हुआ कि बाल्याइस्पा में ही पर्व मे सांसारिक सुखमोष 
का परित्याय कर तपस्वी का जीवन झपनेा लिया भौर विब्णु की भक्ति प्रारम्भ कर 
दी । सिष्णु ने प्रससन होकर लव को वह स्थान प्रदान करा दिया, जिसका कि वह 
अधिकारी था। ह्व के वंक्षजों में चाकह्ुप एक नये मन्वन्तर का भ्रध्तक हुप्ा । प्‌ राणों 
के प्रमुतार वहु छठा मनु था । इसी के बंश में हारे चअलकर वेन हुआ, जो बहुत ही 
कर और अत्याचारी था। प्रजा को उसने बहुत पीड़ित किया, जिसके कारण उम्के 

रुद्ध जिद्रोह हो गया । महामारत में लिखा है कि राम प्लोर देष से भ्रभिमुत होकर 
बेन अजा के प्रति 'विधर्मा' (भपने यर्म का पालत न करते बाला) हो गया था, जिसके 
परिणामस्वरूप ब्रह्मवादी ऋषियों ने मन्त्रपृत कुझाझों द्वारा उसकी हुत्या कर दी थी । 
बैन का पुत्र पृथु था, जिसे महाभारत में 'दन्य' (देन का पत्र) भी कहा गया है । राजा 
बनते समय वेन्य पृथु ने यह प्रतिज्ञा की थी--'मूमि भौर जनता को ब्रह्म मासकर मैं 
सदा उनका पालन कहूँगा । दण्डनीति में जिन बातों को धर्मानुकूल अधिपादित किया 
गया है, मैं प्रदंक रूप से उतका अनुसरण करूँगा | मैं कभी स्ववरा (स्वेल्छाचारो) नहीं 
होऊँगा।' वन्य प्रथ ने भ्रविकल रूप से इस अतिशा का पालन किया, जिमके कारण 
उसके शासन में जनता सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गई। पृथ के वंछ में श्रासे बलकर 
राजा दक्ष हुआ, जिसकी पृत्री का पौत्र जे बस्‍्वत सनु था । इसी मनु से उस मस्वन्तर का 
प्रारम्भ हुआ, जो श्रव तक भी जारी है। पुराणों में भारतीय इतिहास की जो बहू 
प्राचीनतम प्रनुश्रुति संकलित है, वह अत्यन्त अश्यष्ट होते हुए भी पर्याप्त छूप से 
महत्वपूर्ण है। ध्रच की कपा धत्र तक भी भारत में प्रचलिते है, भौर उसे सर्वथा 
निराधघार नहीं कह! जा सकता। वेन और पृथु भी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, यश्यप्ति पुराणों 
के भनुसार उनका समय बेवस्वत मनु से पहले था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में ऋषि प।थ्यें 
(सम्मवतः, पृथ से वंज्ञज) तास्य से बेन का स्मरण किया है, भौर पृथवात का भी, 
दामद पृथु ही जिससे प्रभिप्रेत है (ऋग्वेद (१०१६३।१४) । दक्ष भी आतीय साहित्य में 
एक प्रसिद्ध राजा है, जिसकी पृत्री सती का विवाह शिव के साथ हुम्रा था| पुराणों 
के भ्रदुसार उसका समप भी वैवस्वत मनु से पहले है।इस अनुश्रुति से भारतीय 
इतिहास के प्राचीततस युय की एक अस्पन्‍्ट-सी ऋलक हमारे सभ्मुख्त उपस्थित हो जाती 
है, भौर यही इसका उपयोग है । 


(२) बलप्लावन 


शतपथ ब्राह्मण, महाभारत भौर पुराणों के अनुसार वैवस्वत भतु के समय में 
एक ऐसा जलम्लावन पाबा था, जिसके कारण प्रलय की सी दक्षा उत्पन्त हो यई थी । 
मह एक प्रकार की शण्ड-पलव थी, जिसके कारण सारी यूथियों जेल में इवे मई थी। 


१८ प्राचीस भारतीय इतिहास का तैंदिक युग 


धातपच ब्राह्मण का जलभलय विषयक विवरण बहुत्त संक्षिप्त है। उसे हम गईाँ सद्पूके 
करते हैं---प्रात: के समय 'झवनेजन' (प्रक्ालन) के लिये जेसे जल लाया जात? है, बसे 
ही मनु के हाथों के प्रक्षानत के लिये जल जाया गया । जब मनु प्रक्षालद कर रहे थे; 
एक मछली उनके हाथों में प्रा गई । मछली ते सलु से कहा--श्राप मेरा संदर्धन करें, 
मैं झपपको प९९ उतार दूगी। भनु ते पूछा-- तुम भुझे किसके पार उतारोगी ? 'दक 
बाढ़ झ्रायेगी, जो सब को बहा ले जायमी । मैं उसमें श्रापको पार उतार दूंगी । मछली' 
में उत्तर दिया। मैं तुम्हारा संवर्धन कसे करूँ ? मनु नें प्रबव कियर्य जब तक हुम 
छोटी होती हैं, हमारे लिये बहुत विपत्ति रहती है । मछली ही मछली को निगल जाती! 
है। झाप मुझे एक कुम्म में रख दें | जब में बड़ी ही जाऊं, तब एक गढ़ा खोद कर 
उसमें मुझे रख दें। जब मैं उस गढ़े के लिए बड़ी हो जाऊँ, तब मुझे ले जाकर समुद्र 
सें डाल देता । तब तक मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी कि विनाश का भय नहीं रहेगा । 
वह मछली क्षीत्र ही कष (एक बड़ी मछली) बन गई। भष ही सब से बडी मछली 
होती है| भव उसने मनु से कहा---“भमुक बर्ष जलप्लावन भायेगा । तब आपने एक 
नाव बनाकर मेरा ध्यान करमा। जब बाढ़ का पानी बढ़ने लग जाएं, तो आपने उस 
ताव पर चढ़ जाता और मैं आपको जल से पार उतार दूंगी ।” मछली ने जैसा कहा था, 
मनु ने जैसा हीं किया। जब सछली वड़ी हो गई, तो वह उसे समुद्र में छोड़ पाये । 
मछली ते जिस थर्ष सें जलप्लावन झाते की बात कही थी, मनु ने उसके कथन का 
स्मरण किया भौर जब बाढ़ का पानी बढ़ने लगा, तो वह उस नौका पर चढ़ गया जिसे 
उसने पहले ही तैयार कर लिया था। तब वह मछली तैरती हुई मनु की नाव के पास 
धाई, ध्रौर मनु ने नाव के रस्से को मछली के सींग के साथ बांध दिया। श्र वह 
मछली उस नाव को बड़ी तेजी के साथ उत्तर-गिरि की शोर ले गई । पर्वत की चोटी 
पर पहुँच कर मछली ने मनु से कहा--मैंसे क्‍्रापकी रक्षा कर दी है। भब इस नाव को 
एक वृक्ष के साथ बाँच दें । पर ऐसा न हो कि बाढ़ का पानी प्रापको बहा कर ले 
जाएं। जब बाढ़ उतरने लगे, तो जल के घटने के साथ-साथ प्राप भी धीरे-धीरे नीचे 
घतरें । सनु ते ऐसा ही किया । उत्तर-मिरि के जिस भाग से मनु धीरे-घीरे नीचे उतरे 
थे, बह 'मनोरवसप्पण” कद्दाता है। बह बाढ़ (जल-प्लाबन) स्व प्राणियों को बहा से 
गई थीं, केवल मनु ही उसमें बचे रह सके थे ।* 

सहाभारत में जलप्लाबन की जो कथा दी गई है, वह अधिक जिस्तृत है। मनु 
के हाथ में एक मछली का घाना स्‍ह्लोर मछली के कहने पर मनु हारा उसका पालन 
एवं संंबर्धन किया जाना, पहले पावर में, फिर जलाशय में, फिर गंगा में भ्ौर फिर 
समुद्र में उस मछली को डाल देते झ्ादि सब बातें प्रायः वैसी ही हैं, जैसी की दातवच् 
द्वाह्मण की रूथा में है। पर महाभारत की कथा के ्नुसार मछली के कहते पर सनु मे 
सब प्रकार के बीजों को भी सड्य्वित कर लिया था धौर उन्हें भी सुरक्षित रूप से नौका 
में रख दिया था। सप्तषि भी इस नौका में भमु के साथ थे | जलप्लाशनन शातने पर 
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प्राजीनंतम इतिहास की अंक कौर अन्य देकर से मैदिक भरपों के सस्वस्ध १७६ 


आछली नौका को दिमिनन्स पर्येश के सर्वे ऊँचे दिलेंर पर ले गई, और बहाँ सनु को 
आऔँका की बाँध दिया गधा । गहां पहुँच कर मछली नें अपना परिचय देसे हुए कंहु[+-+ 
हैं अह्या प्रजापति है? मौल की रूप वररण करें इस बोर विषत्ति ते मैंने तुम्हारी रक्षा 
की है । सन देंब, भसुर, मंमृष्य, चराजर जगत संज्र की सुष्तिट धनु दरों की जावेगी ॥ 
क्योंकि मनु सब प्रकार के बीजों श्षादि को घपने साथ सौका पर ले गये थे घोर इस 
अकार वे सष्ट होने से बच रहे ये, भरत: जलप्लायत का भस्त होते पर ये फिर से सके 
जरायर जबत की सृष्टि करने में समर्थ हुए । मत्त्य, भागवत झीर प्ररित आदि पुराणों 
की कथाएँ सी प्रायः इसी अ्रार की हैं । सत्तातंत पौराणिक धर्म में विष्णु के मत्त्यावन 
सार की जो कल्पना की गई, उसका झाषार सम्भंवतः जल॑प्लोवन की यह कथा ही 
है । मत्स्य पुराण के अनुसार मछली के कहने पर मसु ने सब प्रकार के प्राणी, चाहे जे! 
पिण्डज, भ्रण्डज, स्वेद्रज था उद्धिज ये, सब तौंकों पर चढ़ा लिये थे, और इस प्रकार 
चंराचर जगत्‌ को जलप्लायन हारा विनष्ट होते से अचा लिया गया था। 

जलप्लावन को यह कथा कुछ भेद से प्राचीत जगत्‌ के भ्रन्य साहित्य में भीं' 
फिशमान है । बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने पृथिवी की भ्रोर हष्टिपात कर यहेँ 
पाया कि वह पापमय है। भरत: उसने नोग्रा (नूह) से कहा कि मैं पृर्थिवी पर जले- 
प्लावन लाता हूँ । पृथिवी पर जो कुछ भी है, सब उससे नष्ट हो जायगा ॥ तू नौका 
थर चढ जाना, भ्रौर प्पने साथ अपनी स्त्री धौर पुत्रों को और उनकी पत्नियों को 
भी बढ़ा लेना । साथ ही, प्रत्येक प्रकार के प्रणणी को भी सौश! पर धपते साथ ले 
लेना । भ्रभी सांत दिन क्षेष हैं। उनके बाद मैं पृथिव्री पर वृष्टि लाठेंगा भौर पक 
जीवित प्राणी, जिन्हे हमसे बनाया है, नष्ट हो जायेगे । साल दिन बीत' जाने पर ऐशा 
ही हुआ, जलप्जावन के जल से सारी पृथिवी झरक्तान्‍्त हो गई + जब जलप्लावम समाप्त 
हो गया, ती ईश्वर के प्राशीर्वाद से तोझा प्लौर उसके पत्रों द्वारा पृथियों फिर से 
झोबाद की गई । 

मेसोपोशभिया के क्षेत्र से प्राचीन करिहयस शसम्पता के जो बहुत-से भवधेष 
उपलब्ध हुए हैं, उनमे ऐसी तस्तियां भी हैं जिस पर प्राचीत लेख कीलाखित हैं । ऐसी 
कुछ तश्तियों पर जलप्लाम्बत की कथा भी झंकित हैं। इस कथा से भी बाढ़ से अचते 
के लिये नौका का प्रयोग शोर उससे सब प्रकार के प्राणियों तथा बीजों भ्रादि को क्या 
ऋर सुरक्षित रखने की बात कही गई है । 

भासीन प्रौस में भी जलप्लावन की कथा प्रशलिस थी । इस कथा के ध्रुव 
ऑमिथिउस का पुत्र दिउक्लियत जंब्र राज्य कर रह था, तो जूपिटर देवता के कोप 
के कारण प्रीस में भलप्लावन श्रामार । धिएक्लियरय को इसका पहले डी शात्र था, झत: 
उसने एक सोका तैयार कर ली थी, जिसमें बह ध्ंपती पत्नी पाइरा के साथ चढ़ चया। 
सो दिलों तक बाढ़ का जल निरन्तर बढ़ता या, जिसके कारण ग्रीक के सब प्राणी 
जच्ठ ही गेंपे । पर दिटविलयत धोर उसकी पत्नी जिस वौका में सवार थे, यह पर्वत 
की चोटी पर जा लगी, जिशवते वे बाढ़ के प्रकोप से बे भसे और पुनः झपनते देश को 
झाबाद करने में समर्थ हुए के , 


हा आचीत मारतीस इतिहास का वेदिक युभ 


आचीन काल के झतेक प्रदेशों एवं घनेक जातियों में जलप्लावम की जो यह 
कथा पायी जाती है, उसे सर्वेदा कल्पित फ़ट सकना कठिन है। सम्भवत्तः, वह किसी 
बास्तबिक प्राकृतिक घटना पर प्राधारित है। भूयभंशास्त्र के विद्वानों ने जो अनुसन्धासय 
किये हैं, उनसे श्ञात होता है कि पूथियी की भौगोलिक तथा प्राकृतिक दशाप्रों में बहुत 
परिवतेन होते रहे हैं, भौर एक से अधिक बार ऐसे भवतर भी धागे हैं जब कि पृश्चिवी 
का बड़ा साग हिस से झाच्छादित हो गया था । यदि ह॒िसप्रलय एक यथार्थ तथ्य है, 
ही जशप्सावन भी आत्तविक धटना हो सकती है। सम्भव है, कि हिमप्रलय पे 
स्मृति ही जलप्लावन के रूप में सुरक्षित रही हो। नौका द्वारा मनु या नीया का 
अचता गौर भ्रपते साथ जीव-जन्तुश्रों तथा वनस्पति प्रादि को भी बचा लेना एक 
प्रालंकारिक बात हो सकती है । जलप्लावत की जो कथा प्राचीन भारतीय प्रनुश्नति 
का एक महत्वपूर्ण भंग है, वह भारतीय इतिहास के एक नवयुथ को सुचित करती है। . 
बैंवस्वत मनु द्वारा उसी समय से एक नये मन्वन्तर का झ्रारम्म किया गया था, और 
तभी से भारत के प्राचीन राजवंशों धौर राजापों का क्रमवद्ध वृतान्त पुराणों क्‍भौर 
चैंदिक साहित्य द्वारा हमें शात होता है। उससे पहले के काल फी कुछ फलक ही प्राप्त 
की जा सकती है। 


(३) बेबासुर संग्राम 


बंदिक साहित्य में देयों प्रौर झपुरों के सघर्ष के प्रनेक सकेत विद्यमान हैं, 
और पौराणिक तथा पअन्य प्राचीन साहित्य में भी इसका उल्लेख है। देव भौर श्रसुर 
कोन थे, इस प्रएरन पर सभ विद्वान एकमत नहीं हैं। पर यह सर्वथा स्पष्ट है, कि देवों 
धौर धसुरों के संघर्ष का झ्ायं जाति की उन दो शालाप्रों कें साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है, 
जिन्होंने कि भारत धौर ईरान में भ्पने विविध राज्य स्थापित किये थे । भागों की एक 
शाला का प्रसार भारत में हुआ, भौर एक दूसरी शाला का ईरान में । भारतीय झायें 
देव के उपासक थे, और ईरानी झार्य असुर के । भायों की ईरानी दाला का प्रधान देवता 
प्रहरसण्द था असुरमहत्‌ था। प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रसुर शब्द का प्रयोग बुरे 
झर्थ में हुआ है, झौर प्राघीन ईरानी साहित्य (जें-दबास्ता) में देव छब्द का। पर 
प्रारम्भ में यह बात सहीं थी । कोई समय था, जबकि भाश्तीय झार्य॑ असुर दाब्द का 
प्रयोग भी भ्रच्छे भ्र्थ में या देव के पर्यायवाची रूप में किया करते थे | आरयों के झ्रादि- 
नियास स्थान के प्रदत पर पहले विच्ञार किया जा चुका है । शुरू में प्राय लोग चाहे 
संप्तसिन्‍्षव देश में रहते रहे हों, चाहे मध्य एशिया में, चाहे दत्तरी प्रुब में, और चाहे 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप में; पर एंक प्रदेश में २हुते हुए उनका चर्म एक था झौर उसके उपास्य 
देव भी एक ये । पर बाद में उनेकी विविध शाखाएं विभिन्‍त प्रदेक्षों में जां कर बसमे 
खग्सी झौर स्थान भेद के कारण समयान्तर में उतकी भाषा तथा चर्म झादि में भी भेद 
विकसित होने लगे । ग्रूरोप के विविध प्रदेशों में जाकर श्ाबाद हुई झारय जातियों की 
तुलना में भारतीय प्राय प्ौर ईरानी आर्य लिर काल तक शक साथ रहे । मही कारण 
है कि उनकी प्राच्चीत भापाओझों में श्धिक समता पायी जाती है, धौर उनके देवी- 


प्राधीनतस इतिहास को ऋतक बोर अऋ्य देशों से वैषिक ध्रायों के सम्बन्ध १८१ 


देवता में भी वर्वाप्त संस तक साइश्य है । पर साथ ही यह भी बुक तथ्य है, कि किसी 
आफ समय में आर्य जहति की इस दोनों दांखनों में इस अंध मत मतभेद तथातिरोध 
जड़े भये थे कि उसके कारभ उनमें युद्ध भी होतें लगे थे। संम्भवत! ये बुद्ध ही देवासुर 
संग्राध के ताम से प्रसिद्ध है, भौर इन्हीं की स्थृति आद्वाण प्रत्यों में सुरकक्षत है। 

वेदिक साहित्य में उस युन्र की स्मृति सुरक्षित है, जब कि भारतीय झार्ष और 
ईरानी झार्य एक साथ रहते थे और उसके घाभिक सन्तव्दीं तथा उपास्य देकों में कोई 
जद व विरोध गहीं था । 'देद' को हंस भारतीय भागों का प्रतिनिधि या प्रतीक समझ 
सकते हैं, भौर 'भ्रसुर को हैरानी भायों का । जैसा कि हमने स्षमी ऊपर सिखा है, 
ईराली आया का प्रमुख उपःस्य देखता प्रहुर-मजद या असुर-महत था, गजब कि भारतीय 
भ्रार्य 'झसुर' को दैत्य वा राक्षस के प्र में प्रयुक्त करते लगे थे। पर प्रारम्भ में यह 
दशा नहीं थी । शतउथ ब्राह्मण में लिखा है, कि देव श्रौर भ्स्र दीनों ही 'शाजापता' 
(प्रजापति की सन्‍्तान) हैं ्यौर देव उनमें कमिष्ठ हैं हथा असुर ज्वेध्ठ है । शतपथ के 
भनुसार देव भर प्रसुर परस्पर भाई-भाई थे, और उनमें प्रतिस्पर्धा रहा करती थी। 
आगवेद में 'प्रसुर' शब्द का प्रयोग वरुण, मित्र, यौः भौर इन्द्र सबश देवताभों के लिये 
भी किया गया है, जिससे यह सूचित हीता है कि प्रारश्म में भारतीय या वैदिक झार्य 
भी शत्र को प्रच्छे या देव के भ्र्थ में प्रयुक्त किया करते थे। ऋषि अगस्सत में एक सनम 
में इन्द्र की स्तुति करते हुए उसे सत्यति भौर मधवानु के साथ झतुर सी कहा है ।* 
वरुण के लिये तो भ्सुर शब्द बहुत बार प्रयुक्त हा है।” एक मन्त्र में थो: देवता के 
साथ भी भसुर विशेषण मिलता है।* 

पर बाद में 'पसुर' का प्रयोग उन्हीं धथों मे किया गाने लगा, झिनसे कि देत्य, 
राक्षस सदृश शब्द प्रयुक्त हुआ करते थे। वेदों मे किसने ही ऐसे मन्त्र विद्यमान हैं, 
जिनमे देवों द्वारा प्रसुरों के वजन की बात कही गयी है। देवत्व की रत्ा के लिए देव 
जब प्रसूरों को हत्या के लिये प्रयत्वशील हुए, इसका उल्लेख भी एक मन्त में है ।* 
देवों द्वारा जिन भ्रसुरों का संहार किया गया था, उनके कतिपय नेताप्ों के मास भी 
वैदिक साहित्य मे उल्लिलित हैं। एक मन्त्र में बृहस्पति से प्रार्थना की गई है कि वे 
प्रतप्त पाषाण से भतुर वृकद्वरस के थीरों का संहार कर दें ।* भ्रन्यत्र ऋजिदवा के 





१. हुया हू प्राजावत्या: देवाइजासु राइज । ततः कानीयसा एवं देवा ज्यायता असुरा- 
स्त एपु सोकेध्नस्पधन्त ( दंतपथ ब्राह्मण १४४११ 

२. 'त्वं राजेस ये च देवा रक्षा नृग्पाह्मासुर स्वश्नस्माम्‌ । 
त्वं सत्पतिभंध्रदा त स्तरगल्त्थ सत्यों बसबान: सहोदा: ।' ऋषग्वेश १६१७७१९ 

३. इमाम व्यासूरता भतत्त महीं सार्था वद्णस्थ प्रयोधन । ऋष्वेद ५६८५४४ 

४. इस्ाप हि दयौरसुरो प्रतम्मतेन्द्राय सही पृथियों बरीमभिर्चुभ्नाताता अरोभम्रि:' 
ऋष्वेद १४१३१।१ 

3. हत्याय बेवा असुरात यशायन्‌ देवा देवत्यअमिश्क्षमाणा: | ऋग्वेद १०१२ ४७७४ 

$, 'बहस्पते सपुथादनेश विध्य बुकटरसों असुरध्य बोराम ।' ऋशष्चेश २३०४ 


रैष्ए.. . आचीत भारतीय इतिहास का वेषिक धुत 


शाय मेंद्ी करके इन्द्र दारा मायवी झसुर पिश्नु के सुदृढ़ दु्ों के जेदन की बात आह: 
आई है ।' एक मन्त्र में कहा सत्ता है कि इन्ह झौर विष्ण ते शस्बर के ६६ पूरों को 
ध्यंश्ध किया शोर प्सुर वचित्‌' के शत सहख वीरों को चराशारी कर दिया । ऋग्वेद 
में 'प्रसुरध्त' झौर 'प्रस॒ु रहा' विशेषण के रूप में झ्ञाये हैं, जिन्हें इक, झत्ति धोर सूखे के 
लिये प्रयुक्त किया गया है।* ये तौसों मारतीय झ्रायों के देवता थे क्षौर धायों की दुष्टि 
में ये भ्रसुरों के विरोधी थे । 
बंदिक साहित्य के श्रष्ययत से यह सो स्पष्ट हैं कि भारतीय या वेंदिक आार्ज 
प्रारम्भ में भ्रसूर दाब्द का प्रयोग धच्छे श्र्थों में करते थे, पर बाद में वे इसे बुरे शर्तों 
में प्रयुक्त करने लग गये थे । साथ ही, यह भी सिवियाद है कि ब्राह्मण-अन्धीं में देखें 
और असूरों के युद्धों का वर्णन है, और वैदिक संहिताओं में भी इन्द्र सदुश्ष देवता को 
धंसुरों का वध करने वाला कहा गया है। भ्रश्न ग्रह उठता है, कि ये धसुर कौन थे २ 
शम्बर, वचिन्‌ और पिप्रु सदुष्ट जिन व्यक्तियों के लिये ऋग्वेद में प्रसुर विधेषण क्रा 
प्रयोग किया गया है, ऋग्वेद में ही उन्हें “दास” एवं “दस्यु' भी कहा गया है। जिस 
ईपिप्रू को एक मन्त्र भें असुर कहा गया है,* उसी के लिमे प्रन्यत्र दास विशेषण प्रयुक्त 
है । इसी प्रकार वर्चिन्‌ू असर भी है झ्ौर दास भी ।* एक सन्‍्त्र में वर्चिनू झौर झसुर 
दोनों के लिये 'दास' विशेषण फा प्रयोग विद्यमान है ।” बही बात कतिपय भन्य झसुरों 
के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है, शोर स्वाभाविक रूप से इससे यह परिणाम 
निकालने की प्रवृत्ति होती है कि जिस दास या दस्यु जाति को परास्त कर भारतीय 
भायों ते इस देश में प्रपने राज्यों की स्थापना की थी, उप्ती का भनन्‍्य नाम झसूर था| 
दास व दस्यु जातीय इन प्रसुरों का दण करने के कारण ही इन्द्र, प्रस्ति तथा सूर्य को 
प्रस॒रष्त' वर 'झसरहा' कहा गया है। पर इस मत को स्वीकार करने में भ्रगेक 
कटठिताइरयां हैं । दस्युप्तों व दासों को ऋग्वेद में 'अनास' (नासिका से विरहित यह 
है. इशहालि पिप्रोरसरस्य सायित हन्हो व्यास्यच्यकृतां ऋमिदवसा ।' 
ऋषणलेद १०।१३८।३ 
२. 'इस्हाजिष्णुदु हिला शम्जरस्य मय पुरो नर्वात चर शसथिष्टन । 
शर्त बचिन: सहस्त्र लू साक हथो प्रप्रत्यसरस्थ जोरान्‌ ।४ ऋग्वेद ७/६६५५ 
मे. ऋग्वेद ६३२२४; ७१३११; १०ै१७०२ 
४, ऋग्वेद १०११३८॥४ 
५. ये सुबिस्दमन्ानि पिभु दासमहोशुवर । बधीदुच्नो रिलननथः ।] 
ऋष्येद ८३२२ 
६. 'डल दासस्प बचितः सहुस्वाणि झताबणीः ) प्रश्न पंच प्रधीरिण 
ऋषग्वेद ४।२०११४५ 
७. 'बिने विये सदक्षी रम्थभद्ध कृष्णा असेघदफ्सदमसों जा: । 
झहूमााला बुधभों बस्तप्न्तोत्रजे बचितं पम्जरं ज ।। ऋज्वेद ६४७२१ 
८. ऋश्ये३ष ५॥२६॥१० 
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आपको नाक आासे), 'अयध्यु" (एश ये करने वाले), 'अन्नत'* तथा “प्रत्य्त'” (जिनके 
श्रत सिस्म हों या हों हो नहीं), 'देवरीयु” (देवों से पूजा करते काले) और 'मृप्नवाच्‌ * 
इजिनको बोली समझी न जाम सके) झादि कहा जया है, जिन्नते उसका झांयभिन्स 
जाति का होना सूचित होता है । इसके विपरीत शलपथ बाहर में भ्सुरों को देवों का 
बड़ा आई कहा गया है, शौर जैसा कि हमने भ्रभी ऊपर लिखा है, ररेद में भी असर 
शब्द चहण, मित्र, इन्द्र और को: जैसे वेबताओं के लिये अयुक्त है। इन तथ्यों को 
दृष्टिट सें रखकर असुरों की दास व दत्युत्नों से उक्ता प्रतिभादित करता संगत प्रतीत 
नहीं होता । क्योंकि बाद में भारतीय प्रार्य प्रवुर दाब्द को बुरे झथों में और विरोध 
बजट करने के लिये प्रयुक्त करमे लय मये थे, शत: धम्बर, पिश्ुु, बचिगु भादि इस्यू या 
चास जातीय व्यक्तियों को भी उन्होंने असर कह विमा--न्यहीं मत युक्तिवुक्त पतीत 
होता है । 

शायों की भारतीय धौर ईरानी दाखाझों में भमिष्ठ सम्बस्ध था | ये विरकाल 
लक एक साथ रही थीं। आ्रारम्भ में उसका धर्म एक था और ये एक ही देवताझों की 
उपासना किया करती थीं। पर समयान्तर भें उनमें विरोध उत्पन्न हो गया। ऐलि- 
हासिकों का यह मत है कि ईरानी झार्य प्रधानतथा मित्र और बढण (भसिज्रावरुणी) फते 
भूजा करने लगे, ध्रौर भारतीय प्रार्य इन्द्र की । भित्र और शरुणं को ईरानी झ्ार्य 
झसुर' कहने लगे, झौर इन्द्र भादि को भारतीय भ्ार्य देव, यद्यपि प्रारम्भ में प्रसुर और 
देव धाब्द पर्यायवानी रूप से प्रयुक्त हुप्ता करते थे। इस प्रकार एक प्रार्य जाति की दो 
दालाएँ दो विभिन्‍्त एवं परस्पर-विरोधी धर्मों का अनुसरण करने लगीं। पर उनके 
शार्मिक मन्तव्यों व पुजाबिधि में जहाँ भ्रनेक भेद विकसित हो गए, वहाँ उनमें साद्श्य 
भी पर्याप्त कप से विद्यमान रहा । वैदिक आायों के समान ईरानी झार्य भी भग्नि के 
पूजक थे । कुण्ड में झरित का झाधान कर उसकी प्रजा करना उनके धर्म का महत्वपूर्ण 
अंग ला । वतेमानस समय के पारसी लोग, जो प्रादीन ईराती शार्यों के उत्तराधिकारी 
हैं भौर कुछ परिबतित रूप में उन्हीं के धर्म के ध्रनुयायी हैं, अग्लि को पतित्र भागते हैं 
हर उत्तकी पूजा करते हैं। बच्चपि भारतीय झायों के घाभिक प्रनुष्ठानों में बशाम्ति का 
अहृत्व प्रब॒ कम हो गया है, ओर उसका स्थान मन्दिरों में प्रतिष्ठापित भूतियों की 
पूजा ने ले खिया है, पर पारसी लोगों के घमं-स्थानों में अग्ति को सदा प्रज्मभलित रक्षा 
जाता है। प्ररिन को पवित्र मानने के कारण ही पारसी शर्वो का दाह वही करते । 
सूर्य था मित्र भी भअम्नि का ही एक हूप है । ईरानी धायों के घसे में इस उपास्य देवता 
का विशिष्ट स्थस्त था, झौर जे 'मिथ्‌! (मिन्न था सूर्य) की घूजा किग्रा करते थे । मिथ 
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के समात वे बरन' के मी पृणक ये । वरनत भ्नौर वरुण की एकता में सन्देह नहीं किया 
जा सकता । ईरान में सोम लता को प्राप्स करता सुगम नहीं था, क्योंकि यह उतसर+« 
पहि्विमी भारत के पार्वत्य प्रदेश में ही उत्पन्य होती थी । पर ईरानी झा सोम को 
अूले नहीं थे । उनके घुमंभ्रस्थ (अवेस्ता) में 'हीम' के रूप में सोम की महिमा का बखात 
ईकिथर शयर है । होम सोश को ही कहुरे थे, उचचररण भेद से ईरानी झायों ने सोम को 
'होम' कहता शुरू कर दिया था। वँदिक झायोँ धौर ईरानी झायों के धर्मों में कितनी 
ही भनन्‍य समताएँ भी प्रदर्शित की जा सकती हैं । भ्रपानपात देवता वेदों से भी है भौर 
अवेस्ता में भी । वेदों का गन्षव॑ं भ्रवेत्ता में गन्दरव के रूप में है, झौर वेद का कृपाणु 
करसाति के रूप में । विवस्वान्‌ के पुत्र यम को वेदों में यमलोक का स्वामी कहा गया 
है, भोर अ्वेत्ता में विजन्हन्त का पुत्र यिम स्वर्गंलोक का झधिपति हैं। याशिक कर्म- 
काण्ड के साथ सम्बन्ध रखने वाले कितने ही शब्द वेदिक झौर प्राचीन ईरानी साहित्य 
में एक सर्द हैं। प्रवेस्ता में होता को जाग्रोतर, प्रधवेन्‌ को प्रथुवनु, मन्त्र को मन्यु 
यजत को यजञत, यज्ञ को यशन झौर प्राहुति का झाजुति कहा गया है, को स्पण्टतया 
एक ही मूल के दाव्द हैं। ईटानी प्रार्ों के प्राचीन धर्म का जो परिथप हमें प्राप्स होता 
है, उसका मुख्य प्राघार अवेध्ता है, जो पारसियों का धर्मग्रस्थ है। पर यह ग्रस्थ उस 
सुधार की प्रक्रिया का परिणाम है, जिसका प्रवर्तेक जरथरज्न मामक सुधारक था| 
ईरान के प्राचीन इतिहास में उसका वही स्थान है, जो भारत के इतिहास मे बुद्ध का 
है। यही कारण है, जो भ्रवेस्ता द्वारा धर्म का जो चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता 
है, यह भनेक झंशों में उन प्राचीन झायाँ के धर्म से मिन्‍न है, जो घत्यल्त प्राचीन काल 
में बेदिक झायों से पृथक्‌ हो गए थे । पर धवेस्ता के पनुशीलन से भी इसमें कोई 
सन्देह नहीं रह जाता, कि ईरानी श्रार्योँ भौर वैदिक प्रार्यों के धर्म में बहुत-सी 
समताएँ थीं । 
बेदिक धौर ईरानी भागों में वेमतस्य और वैर के प्रादुभोव के कया कारण थे, 
इस सम्बन्ध में विद्वानों ने श्रनेक उट्द्धूनाएं की हैं। एक मत यह है कि धार्य जाति 
के भादि-धर्म में जिल देवताशों की उपासना की जाती थी, वे आकृतिक शक्तियों के 
प्रतीक मात्र थे । थी:, वायु, प्रर्िति भ्रादि प्रकृति के ही बिभिन्‍त झंग हैं, भौर इन्हीं के 
झधषिष्ठात्री देवताधों के रूप में ध्रार्य लोगों द्वारा विवष देवताझों की कल्पना की गई 
थी। पर बाद में कतिपय भावरूप देवताधों को भी परिकल्पित किया गया, जिनसे 
यरुण प्रमुख था। ऋग्वेद में भरुण को सब (देव, झसुर झौर मनुष्य) का राजा कहा 
जाया है। वे 'धुतव्त' हैं, उनके तियम सदा स्थिर रहते हैं, और वे ध्रपने स्पत्षों (चरों) 
तथा पाश्ों से सबको उनका पालन करने के लिए विवक्त करते हैं। इन्द्र प्राकृतिक 
बाक्तियों के प्रतीक रूप देवताओं में प्रधान थे, झौर वरुण भावरूप देवताओं में । ऋग्वेद 
में इन दोनों की स्तुति के बहुत-से मन्च विद्यमान हैं । समयास्तर में भायों में इस प्रश्त 
पर मतभेद हो भया कि देवताप्रों में वरुण प्रधान है या इन्द्र | भावरूप देवताओं को 
महत्व देने वाले लोग श्पते को भ्रदुर का उपासक कहते लगे, क्योंकि श्रगुर विशेषण 
का प्रयोग प्रधानतवा वरुण के लिए ही किया आता था, जैसा कि ऋग्वेद से सूचित 
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'होता है| इस को महत्व देते वाले लोग ऋपते को देव का उफलक कहने लगे, यद्यपि 
आरम्त में अछुंर और देव में कोई विशेष भेद नहीं समक्ता जाता था । दैत श्रौर अधुर 
के उपासकों में जेंद अ वेरभाव इतना झधिक बढ़ शया कि वे प्ररश्यर गुद्ध के लिए 
सत्पर हो गये और उनका एक साथ रह सकता सम्भव महीं रहा। भास्तीय झाधों की 
भाषा में अयुर का धर्म देश्य व राक्षस हो गया, भौर ईरानी झ्ाथे देव धोब्द को घृणित 
ज विदिष्ट अर्थ में अयुक्त करने लगे । ध्ायें जाति के इन दो वर्धों में परस्वर विद्ेष 
का ही यह परिणाम हुआ कि ने एक साथ सिवास नहीं कर सके, भौर उन्होंने दी 
देशों-.-भारत भौर ईरान--में जा कर अपने विविध राज्य स्थापित किये। शायों की 
इन दो शाखाप्रों सें जो संघर्ष हुआ, उसकी स्मृति ही ब्राह्मण-ग्रस्थों में देवासुर संग्राम 
के रुप में सुरक्षित है। जिस रूप में शतपथ ब्राह्मण तथा प्रन्‍्य साहित्ये में इसका वर्मस 
किया गया है, उसे यहाँ लिख सकना सम्भव नहीं हैं। इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त 
है कि ईरानी आाधों झौर भारतीय आयों में विरोध भाव ते ऐसा उग्र कृए धारण कर 
लिया था, कि युद्ध के प्रतिरिक्त किसी धन्य प्रकार से उसकी परिणिति सम्भव ही वहीं 
रही थी । मे 


(४) पश्चिसी एशिया में शा जातियों एवं राज्यों की ससा 


सप्तसिन्धव देश, मध्य एशिया या उत्तरी प्र व, जहाँ कहीं भी शभ्ायों का ध्रादि 
निवासस्थान रहा हो, वहाँ से उनकी विविध शाखाएँ पश्चिमी एशिया के विविध 
भ्रदेशों में भी जाकर शझाबाद हुईं । ईरान के दक्षिण-पदिच्रम में बुफ़ेटिस और टिम्रिस 
नदियों का मध्यवर्ती प्रदेश प्राचीन काल में सम्बता का महत्वपूर्ण केरद्र रहा है । 
सुमेरियन इसकी प्राचीनतम सभ्यता थी, जिसकी लिपि को प्लभी पढ़ा नहीं जा सका 
है। बाद में इस क्षेत्र में कैल्डियन (काल्दी) लोगों से धपना राज्य स्थापित किया, झौर 
फिर मेक्लीमियन (अआबुली) लोगों ने । हन बेविलोनियन लोगों का मुख्य देवता भसूर 
था, जिसके नाम पर उन्होंने थुफ्रेटस (दत्ला) नदी के पश्चिमी तट पर एक मथर भी 
असाया था| प्रस्सुर के राजा शाल्मनेतर ने १३०० ई० पूं० के लगभग प्रायः सम्पूर्ण 
अबिलोनिया को जीत कर झपने भ्रधीन कर लिया था, भौर इस समय से बैविलञोनियन 
सोगों का राज्य असीरिया कहाने लगा था । युफंटिस और टिप्रिस नदियों के सध्यवर्ती 
प्रदेश (जिसे बर्तेमान समय में ईराक या मैसोपोटामिया कहते हैं) की इन प्राचीन 
समभ्यताधों का बेंदिक युग के भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । इस प्रदेश के प्रालीय 
अबतेषों में सागौन की लकड़ी का एक टुकड़ा भाप्त हुप्ता है, विद्वानीं के मत में जिसे 
आरत से ही प्राप्त किया धमा था। जिन अयधेयों में महू लकड़ी मिली भरी, उन्हें 
३००० ईस्वी पूर्थ के लगभव का माना जाता है। इस द्षोत्र की पुरानी भाषा में मलमल 
के लिये 'सिन्धु' चैऩ्व था। इससे यह संकेत मिलता है, कि प्राचीन बैविलोनियन व 
असीरियन साआज्य का भारत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध को, प्रौर सिन्धु देवा की 
मलमज वहाँ बड़ी मात्रा में बिकने के लिये जाया करती थीं, जिसके कारण यहां के 
नैधासी मशमल के लिये सिन्घु क्ब्द को ही प्रवुक्त करने लग भये से । शैविलॉनियन 
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क्ष भ्रसीरियत लोगों का तोलने के लिये एक मान 'मना' था । ऋग्वेद के एक सन्त में जी 
(हिरण्यया मना! का उल्लेख है (ऋग्वेद ८७८।२), जिसे एक तोल का चोतक खमरा 
जाता है। ये सब तथ्य यह प्रतिपादित करने के लिये पर्याप्त हैं, कि प्रादीत समय में 
आरत धौोर वैविलोनिवन राज्य में सम्बन्ध की सत्ता थी । 

पर बैविलोनियन (असीरियन) लोगों के धामिक मन्तब्यों की भी बेदिक प्रार्यों 
के धर्म से समता थी । उनके प्रधान देवता 'भनु' झौर 'बल' थे, उिन्‍्हें थे अस्खुर भरी 
कहते थे । ईसनी झाय॑ भी झसुर-महत्‌ के उपासक थे, यह ऊपर लिक्षा जा अका है । 
असुर के उपासक होने के कारण ही सम्भवतः ईराक के इन निवासियों को झसीरियन 
या भस्सुर कहां जाता था । बल या बल का ऋग्वेद के प्रनेक मन्त्रों भें उल्लेख है । यह 
भी अप्तुर के समान इन्द्र का विरोधी व शत्रु भा, और उसे पराभ्ृत करने के कारण 
इन्द्र के लिये 'वलंरुज' विशेषण भी प्रयुक्त किया गया है (ऋग्वेद ३।४५।२) बेंदिक 
भ्रार्यो की दृष्टि मे बल की वही स्थिति थी, जो भरसुर की थी। पर प्रसीरियन लोगों 
के थे दोनों प्रधान देवता ये। यदि इस दृष्टि से देखा जाए, तो भ्सीरियन लोगों 
को भी ईरानी प्रार्यों के समान विज्ञाल धाय जाति की एक शाखा मानना होगा । 
भ्रसीरियम लोगों के अन्य देवता 'प्रनु! झौर 'दगनु” थे, जिन्हें श्ररित झौर दहन के साथ 
मिलाया गया है। थे लोग वायु देवता को “मतु' कहते थे, जो सम्भवत: मस्त का ही 
एक रूप था । सूर्य देवता के लिये वे 'दिश्लनिसु' शब्द प्रयुक्त करते थे, जिसे 'दिनेश' के 
साथ मिलाया जा सकता है। सृष्टि को उत्पत्ति के सम्बन्ध में उनका यह मत भा, कि 
प्रारम्भ में केबल “श्रप्सु धोौर 'तिप्रमत” की सत्ता थी। सुष्टि का ब्रादुर्भाव बाद में 
हुआ । बेदिक श्रायं भी यही मानते थे कि सूष्टि से पूर्व सर्वत्र त्रम व्याप्त था, झौर 
फिर श्राप: द्वारा सुष्टि बनी । 'तिशमत' तम का और श्रप्सु श्राप: का ही रूप है। 
युफ्रेटिस भौर टिप्रिस नदियों के क्षेत्र की इन प्रावीन सम्यताझों के जिस प्रनेक राजाप्ों 
के नाम वहाँ के भग्नावश्षेषों में उपलब्ध तस्तियों पर कीलांकिस रूप से उत्कीर्ण मिन्ले 
हैं, उनमें कतिपय नाम ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा के नामों से बहुत मिलते-जुलते हैं + 
इन तथ्यों की इष्टि में रख कर यह कटपना भी की गई है कि ईरानियन लोगों के 
समान भ्रसीरियन लोग भी प्लाय॑ जाति की ही एक झ्षाज्ला थे झौर अपने ईरानी बन्धुप्रों 
के समान वे भी प्रसुर के उपासक थे । 

पदिचमसी एशिया के तुर्की राज्य के प्रन्तर्गत बोगजकोई नामक स्थान पर 
उपलब्ध प्राचीन भग्नावशेषों में मित्तनी जाति के राजा सतिउज झौर खती या ही 
(सा(पाए) जाति के राजा सुबिललिम के बीच हुई एक सत्मि का सन्धिपत्र मिला 
है, जिसके भन्त में यह प्रार्थना की गई कि मित्र, वरुण, इन्द्र शौर तासत्यो इस सन्त्रि 
को स्थिर रखें। ये सब वैदिक देवता हैं, झौर बोगजकोई के सन्धि पत्र में इसका 
उल्लिखित होना इस बात का स्पष्ट अमाण है कि मित्तनी और खत्ती लोग वैदिक 
देवताप्नों के उपासक थे । इज़िप्ट के तेल-झल-प्रमर्ना नामक स्थान पर झनेक ऐसे पत्र 
मिले हैं, जो मिट्टी की तब्तियों पर कीलाँकित रूप से उत्कीर्ण हैं। इन पर्रों में पश्चिती 
शक्षियां के राजाओों के कतिपय ऐसे नाम भी झाए हैं, जो संस्कृत के प्रतीत होते हैं. $ 
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ऐसे कुछ नाम दर्द रत्म, परतंभत्य, मशदत, सुत्त झादि हैं ॥ वीगअकोई के सन्धि पत्र को 
१४०७ ईस्वी पूर्ण के लगभग का माना जाता हैं, घोर तेल-अलं-प्रर्ता को भी लगभग 
इसे काल का $ ये सब प्रमाण यह प्रतिपांदित करने के खिए पर्माप्त है कि ईस्वी सन्‌ 
से १४०० वर्ष पूर्व के लगभग तुर्की झौर सीरिया के प्रदेशों में ऐसी जातियों के राज्य 
थे, जिन्हें भ्रार्य पश्विर का कहा जर सकता है। इस प्रदेशों में प्रा्थों के धर्म संथा भाषा 
की सत्ता थी, यह तो निवियाद है। पर इस प्रदेशों को जातियों का भारतीय श्रायों के 
साथ क्या सम्क्रन् सा, इस विषय यें जो प्रतेक संत हैं, उस सबको महाँ उल्लिखित कर 
सकना सम्भव नहीं है। बोसजकोई के मित्तनती सौर खत्ती लोगों को ईरानी भागों की 
इन्यतम शाखा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके समन्धिपत्र में इन्द्र का भी 
उल्लेख है, जिसे प्रात्रीन ईरानी दैत्य सम भानते थे । सम्भवत:, मिर्तान्त श्रोर सत्ती 
ऐसी भ्रायें जातियाँ थीं, जो असर झोर देवों के विरोध व संजर्ष से पूर्ण ही परिचमी 
एंद्विया के इस क्षेत्र में जा बसी थीं । 

परिचमी एशिया की एक भ्रन्य प्राचीन जाति फिनीशियन थी, जिसकी बस्तियाँ 
प्रायः भूमध्य सागर के पूर्वी शोर दक्षिणी तठ पर स्थित भी । यह पृक व्यापारी जाति 
थी, जिसे लेटिन भाषा में “प्यूनि' कहा जाता था । प्यूनि को ऋगेद के पति के साथ 
मिलाया गया है । पश्ियों के विषय में इस ग्रत्थ में पहले लिख जा चुका है| यहाँ यहू 
निर्दिष्ट कर देना श्रावदयक है, कि फिनीक्षियन लोगों के मुख्य देवता अल झौर उरस 
(बरुण) थे । इनका सम्बन्ध प्रसुरों से था, यह ऊपर लिखा जा खुका है। सम्भदत:, 
बेदिक युग के भारत के 'प्रसुर' पणणि लोगों ने ही सुदूर पद्चियम में जाकर प्रपनी के 
अस्तिर्याँ काम्रम की थीं, जो प्राद्चीन रोमन इतिहास में प्यूत्रिक कहाती हैं । 


दसवाँ प्रध्याय 
चंदिक सुग का सामाजिक जीवन 


(१) वर्ण व्यवस्था 


चर्ण और जाति--प्राचीन भारत का समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर झाधारित 
था । इस देश के चिन्तकों ने मानव समाज को चार वर्णों या वर्गों में भौर मानव जीवन 
को चार झाश्रसों में विभक्त किया था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भौर घूद--ये चार बर्णे 
हैं। किसी भी समाज के मनुष्यों को इन चार वर्मों में विभक्त किया जा सकता है। 
जो पढ़ने-पढ़ाने, घामिक कमेंकाण्ड का भ्रनुष्ठान करने, शोर धर्ममागें के भ्रमुसरण के 
लिए प्रेरित करने के काम करें, उन्हें भ्राह्मण कह सकते हैं। देश की बाह्य और 
झाम्यन्तर शन्रुपों में रक्षा करना और समाज में शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापता करना 
क्षत्रिय वर्ग का कार्य है। कृषि, पशु-पालन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भादि द्वारा 
सम्पत्ति का उत्पादन जिन सर्वसाधारण लोगों द्वारा किया जाए, उन्हें वैद्य कहा जा 
सकता है। जो प्न्‍्य तीन वर्णों के लोगों की सेवा में रहकर भ्रपना जीवन व्यतीत करें, 
थे शूद्र हैं। ये चार ऐसे वर्ण हैं, जो किसी भी समाज में हो सकते हैं। इन्हीं को दृष्टि 
में रखकर भारत के प्राचीन विचारकों ने यह प्रतिपादित किया था, कि सब कोई को 
झपने-पपने वर्ण-घर्म का पालन करना चाहिए प्लौर राज्य-संस्था का भी यह कत्तेव्य है 
कि वह सबको भ्रपने-ध्रपने स्वघमे में स्थिर रखे । इसी में प्रत्येक व्यक्ति सथा समाज 
का हित एवं कल्याण है । 

पर वर्ण और जाति पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। वर्ण झोर जाति में भेद है। 
बर्ण संख्या में चार हैं, पर जातियों की संख्या सेकड़ों में हैं। कितनी ही जातियाँ ऐसी 
हैं जिन्हें किस वर्ण के प्रन्तर्गंत किया जाए यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
कायस्थ जाति न ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित की जा सकती है, भौर न क्षत्रिय, वैश्य या 
शूद्र वर्गों में । जाट जाति के लोगों का प्रधान काये कृषि है। स्सृतियों झौर नीति- 
ग्रन्थों के प्रनुतार कृषि कार्य वेश्यों का है। पर जाट कभी झपने को वैश्य कहना 
स्वीकार नहीं करेंगे। खत्री, ध्रोड़ा, महाजन सब्श झनेक जातियों के लोगों का मुल्य 
काये व्यापार है। पर वे भपने को क्षत्रिय वर्ग का समभते हैं। सैनी, कोरी, मुरई 
प्लादि जातियों के लोगों के घन्धों का सम्बन्ध प्रधानतया खेती से है, पर वे वैश्य सहीं 
माने जाते। जुलाहों, बढ़इयों, दरजियों ध्रादि की पृथक जातियाँ हैं। पर इन्हें चातुर्वेष्य 
में किस वर्ण के प्रन्तर्गत लिया जाए, यह निर्विवाद नहीं है। जिन्हें प्राजकल “ुरिजनों 
जातियाँ कहा जाने लगा है, उनके पूर्वज शूद्ध वर्ण के प्न्तगंल थे, यह भी सुविध्यित 


* अंदिक युभ का साथाजिक औवज श्धहः 


हुए से यंढीं कड़ा. था सकता । बाहतविकता यह है, कि जाति और भर्ण न केचलः 
एक महीं हैं, अमित उसमें कोई स्पष्ट सम्बन्ध भी नहीं है । ब्राह्मण मात जाने वाले 
सोषों में श्री तपी (स्थामी), झार्गव सथा भुमिहार सदा ऐसी आतियाँ हैं, जिनके कायों 
का सम्बन्ध कैसी व व्यापार से है, पोरोहिस्य उनका कार्य नहीं है। वस्तुतः, भारत से 
जातियों का विकास वर्षो विभाग से सर्देधा स्वतत्ज रूप में हुआ है । शावीन शारयों में 
जो बहुत-से 'जन' (कजीले था ट्राइब) थे, वे जब किसी एक प्रदेश पर स्थाग्री रूप से 
बत यए, तो उन्होंने शपने पृथक जनपद (राष्ट्र था राज्य) बबाए. और कालान्तर में 
थे ही जन पृथक जातियों के रूप में परिवर्तित ही मए। छजत्री, भ्रोड़ा, भ्रग्रवोल, 
शेहतगी, कोरी, सदी झादि जातियों का विकास इसी हंस से हुआ 4 प्राचीत भारत के 
सर्वेताधारण लोगों में जो जुलाहे, बढ़ई, लुह्ार, सुमार, घोड़ी, नाई भादि के धन्धे करते 
थे, उन्होंने भ्रपते को श्रणियों (गिहड) में संगठित किया हुआ था । भ्रपने धन्‍्तों तथा 
सामाजिक प्रावार-विचार के सम्बन्ध में वे स्वयं नियमों का निर्माण करते थे। उनके 
संगठन बहुत सुदच्द होते थे, भौर किसी व्यावसायिक श्रेणी के किसी सदस्य के लिए 
अपनी श्रेणी के नियमों का श्तिक्रमण कर सकना सम्भव नहीं होता भा । काजान्तरः 
में इन व्यावसामिक श्रेणियों वे पुथक्‌ जातियों का रूप प्राप्त कर लिया, जिससे बहुई, 
जुलाहा, लुहार सदश जातियों का तिर्साण हुभा । इन जातियों को चातुवेण्य के किस 
वर्ण में सम्मिलित किया जाए, इसका कभी विर्घारण करते का प्रयत्न नहीं किया गया | 
समय-समय वर भारत पर प्नेक विदेशी ऋ्तियाँ प्राकमण करती रहीं, भारत के धर्म 
तथा संस्कृति को अपना कर जो भारतीय समाज का भंग बन गई । पर इन्हें भी किस 
बर्ण में सम्मिलित किया जाए, यह सुस्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं क्रिया जा सका, यद्यपि 
कतिप्रय स्मृतिकारों ने इन्हें संकर जातियों के रूप में प्रतिपादित करने का भ्रवदय प्रझतव 
किसा । 

वर्ण झोर जाति के इस भेद को भपने सम्मुख रखना बहुत झ्राजएयक है । इसके 
बिना प्राच्रीत मारतीय समाज के स्वरूप को समझ सकता सम्भव नहीं है। भारतीय 
इतिहास के भत्यन्त प्राज्ीन काल में जब पझ्ार्य लोग इस देक्ष में घपने विविध जनपद 
स्थापित करने में सत्पर थे, तब यह क्रिवात्मक तथा सम्भव था कि कर्म के झ्राधघार पर 
या बाद में कर्म के वंशक्रमानुशत हो जाने पर जन्द के प्राधार पर जनपद के विविध 
निवासियों को सार ब्णों में बिमक्त किया जा सक्रे । पर जब जनपद महाजतपदों के रूप 
में विकसित होने लगे श्रौर कतिपय प्रतापी राजाप्रोंने जनपदों व महाजनपदों को 
जीतकर झपने विज्ञाल साआ्राज्य जगा लिए और उसके निवासियों ने काम-सम्षों के 
झाधार पर अपने को श्रेणियों में संगठित करनों प्रारम्भ कर दिया, तो समाज को चार 
बर्णों में विभक्त कर सक्रमा संस्भन नहीं रह यथा । उस संमझरस में बह जाति प्रेद्र प्रकाश 
में भाने लगा, जो शांज तहत भी भारतीय समाय की महत्वपूर्ण विशेषता है । 

(२) वैदिक तथा उत्तर-बैदिक काले में वर्ण भेद 

ऋस्वेद के संगम से शासतीय आर्य चार क्सों में विभ्क्त यहीं हुए थे । यही 

कारण है कि पुरुष सूक्त के श्रतिरिक, जहस्वेद में पन्यश्र कहीं काह्मण, शजिन, बैतय और 


है प्राचीन भारतीय इतिहास का बेदिक युभ 


आद---चारों वर्गों का उल्लेख नहीं मिलता । केवल पृष्ठष सुक्त में समाज के स्वरूप को 
हुक शरीर के समान प्रतिपादित करते हुए चारों वर्ण का उल्लेख किया गया है। वेद 
कै अनुसार ब्राह्मण समाज के मुख हैं, राजन्य (क्षत्रिय) भुजाएँ हैं, वैश्य जंघांएँ व पेट हैं, 
और शांद पैर हैं! । पुरुष सूक्त को प्रायः सभी आधुनिक विद्वान्‌ बाद के समय का मानते 
हैं। ऋण्ेद में प्रस्यत् आह्यणों) झोर क्षत्रियों? का उल्लेख प्रवश्य हुप्ना है, पर वैरेम भौर 
शुद्ध शब्द केवल पुरुष युक्त में ही प्राए हैं। इससे यह परिणास निकाला जाता है कि 
इस प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मण भौर क्षत्रिय सर्वेसाधारण जनता या विश: (ऋग्वेद 
में विश: छास्द प्रतेक स्थलों पर झ्राया है) से पृथक्‌ होने लग गए थे---यद्ञपि प्रभी 
आातुर्वेण्य का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था। ऋग्वेद के भनुशीलन से तत्कालीन 
शमाज का जो स्वरूप उपस्थित होता है, उसे संक्षेप के सं।थ इस प्रकार स्पष्ट किया जा 
सकता है--- 
पंच जन--वैदिक युग के भारतीय झार्य जनों (कबीला या ट्राइब) में विभक्त 
ये। ऋग्वेद मे प्रनेक स्थलों पर 'पंचजनाः श्रौर 'पंचक्ृष्टय:” का उल्लेख झाता है, 
जो सम्मवतः उस थुग के: झार्यों की पाँच प्रमुख जातियों (कबौलों) को सूचित करते 
हैं। ये पंचजन शनु, द्रुह्म , यदू, तुर्वश झौर पुरु थे। पर इनके झ्रतिरिक्त भरत, जित्सु, 
सुजय पश्रादि भय भी प्रनेक ज्नों का उल्लेख वेदों मे श्लाया है, जिससे इस बात में कोई 
सन्देह्द नहीं रह जाता, कि ज्यों-ज्यों श्रार्य लोग भारत में फैलते गए, उन्तें विविध जनों 
का विकास होता गया । श्रार्य जाति के भ्रस्येक जन में सब व्यक्तियों की सामाजिक 
स्थिति एक समान थी, सबको एक ही 'विशः (जनता) का श्रंग माना जाता था। 
क्षाय और दास-पश्रार्यों के भारत मे प्रवेश से पूर्व यहाँ जिन लोगों का 
निवास था, वेदों में उन्हें 'दास' या 'दस्यु' कहा गया है। इनकी अनेक समृद्ध बस्तियाँ 
भारत में विद्यमान थीं । भागों ने इन्हें जीतकर अपते झ्धीन किया और ये प्ार्य/मिन्‍्त 
लोग पभ्राये-जनपदों में आये-राजाभों को प्रघीनता में रहने लगे । यह स्वाभाविक थां 
कि इन दासों व दस्युप्तों की सामाजिक स्थिति प्रार्यों की भ्रवेक्षा हीस रहे । भार्य लोग 
इसते घुणा करते थे, इन्हें अपने से हीन समझते थे, भौर इन्हें प्पने समान स्थिति 
देने को उद्यत नहीं थे । इसी दशा का यह परिणाम हुआ, कि आार्य-जनपदों में निवास 
करने वाली जनता दो भागों में विभक्त हो गई--(१) भाय॑, झौर (२) दास । दास- 
जाति की हीन स्थिति के कारण इस शब्द का प्रभिप्राय ही संस्कृत भाषा में गुलाभ हो 


१. ब्राह्मणोउस्प मुखमासीत बहू राजन्य: कृत: । 

उस तदस्य यहैद्षयः पद॒स्यां छूड्ोषआायल ॥ ऋणग्वेद १०१६०११२ 
२. 'झंव॑त्सरं शशयाना ब्राहणो ब्रत्चारिण: ।'ऋग्येद ६।१०३११ 

तथा ऋग्वेद ७।१०३११ 
३. घलवता: क्षात्रिपा यज्ञ निष्कृतों बहुहिशा ध्रष्थराणरममिलक्षिय: (* 

ऋग्वेद १०१६६।८ 

४. 'बिह्णे देवा श्रवितिः पज्चजना श्रवितिर्जातमविसिजलित्वम्‌ ।' ऋग्वेद रै३८६।१० 
3. अस्साकक शुस्ममथि पंचकुष्टिवुरुणा स्वर्ण शुशुच्चीत दुष्टरम ।' ऋग्वेद २९२३१० 
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अबां । दास जांदि के ये लोग शिल्प में अत्वन्त चतुर थे। में घंच्छें विशाल घरों का 
भनिर्माण करते ये, शहरों भे रहते थे, और अनेक प्रकार के व्यवसायों में दा थे +* आयों 
ड्ारा विजित हो जाने के बाद भ्री शिल्प और ज्यवताय में इतकी निपुणताः मष्द नहीं 
हो गई। ये अपने इन कार्यों में तत्पर रहे। जिजेता शभ्रांसे सैलिक थे । के यतिक 
प्रनुष्ठातों को गोरव की बात समझते थे, और सुँमि के स्वामी बनकर खेती, पशुपालन 
झादि द्वारा जीकत का निर्षाह करते थे। विविध प्रकार के शिल्प दास-जाँति के लोगों 
के हाथों में ही रहें। इसकी परिणाम यह हुप्र, कि भारत में आाजीन काल से हीं 
'दिल्पियों की कुछ हीन समभने की प्रवृत्ति रही | भागों भौर दासीं में परस्पर सामाजिक 
सम्बन्ध का सर्वथा श्रभाव हो, यह बात नहों थीं। प्राष्य भारत में जहाँ आयोँ की 
झपेक्षा श्रार्यभिन्त जातियों के लोग प्रश्िक संख्या में थे, उनमें परतार विंवाहु-पम्बन्ध 
होता रहता था। उन भ्रदेक्षों में ऐसे लोगों की संख्या मिरन्तर बढ़ती गयी, जो बुद्ध 
आये या दास ते होकर बर्णसंकर थे। ऐसे वर्णसंकर लोगों को ही संम्भंवतः 'बत्यथ' कहा 
जाता था। प्रथव॑केद में ब्राश्यों का भ्रमेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है ।* बाद में क्षांत्य- 
स्तोम-यश का विधान कर इन ब्रा््यों को प्रार्थ जाति में सम्मिलित करते की भी 
व्यवस्था की गई ।? पर इसमें सन्देह नहीं, कि वैदिक युग में झायों भौर दासों का मेद 
बहुत स्पष्ट था, श्ौर उस काल के झार्य-जनपदों में थे दो वर्ण ही स्पष्ठ रूप से 
विद्यमान थे । 

थर्ण-ध्यवस्था---झार्य विद: के सब व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक समान 
थी। पर धीरे-धीरे उसमें भी भेद प्रादुर्मृत होने लगा । दास-जातियों के साथ मिरन्तर 
युद्ध में व्यापृत रहने के कारण सर्वसाधारण भ्ार्य जनता में कतिपय ऐसे थीर सैनिकों 
(रथी, मह।रथी झादि) की सत्ता भ्रावश्यक हो गई, जो युद्ध-कला में विशेष निषुणता 
रखते हों। इनका कार्य ही यह समझा जाता था कि ये शत्रुओं से जनता की रक्षा करें। 
क्त (हानि) से कण करने वाले द्ोने के कांरण इन्हें कत्रिय' कहा जाने लगा । यद्यपि 
ये क्षत्रिय झार्य विद्या: के ही प्रंग थे, तथापि इन्हें विश: के सैर्यसाक्ारण लोगों (वेदों) 
से भ्धिक सम्मानित व ऊँचा समका जाता था। क्षत्रिय सैनिकों के विशिष्ट कुल 'राजन्या 
ऋहाते थे । सम्भबत:ः, ये राजम्य ही वे “राजकृत: थे, जो अपने में ले एक को राजा के 





१. ऋग्वेद २।२०१८, ६१२०११० 

२. अथर्ववेद १५४२३३, ११; १५३१०; २५४११; १५११२; १५११३ 
१५११६; ६५४१७; १५३१७ 
अयरवश्ेद के अनेक सपत्रों में त्रत्म के साथ 'विदान्‌! विक्षेवण का प्रथोग किया गया 
है, भौर विद्ान्‌ श्ात्प को एक एवं श्रधिक राियों तक झपने घर पर अति 
बनाते से जो पुण्य आप्त होते हैं, उत्तक्ा बड़े विशव राख हे कर्मल किया गया है 
(अथर्वेदेद १४५१३) । इस से सुंचित होता है, कि श्रात्व जातिदों के झोयों की 
स्थिति भी समाज में प्रतिष्ठित थो 

३. कात्यामन झोत छूज रफा४; शत्यन साहा १७३२०४ ४7 
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पद के लिए बरण करते थे । जिस प्रकार क्षत्रियों की सर्वक्षाघारण आर्य विदा: में एकः 
पविज्विष्ट स्थिति थी, वैसे ही उन चतुर व्यक्तियों की भी घी, जो यांशिक कर्मेफाण्ड में 
जिशेष रूप से दक्ष थे । जब झाय॑ लोग भारत में स्थिर रूप से बच गए, तो उनके विधि-- 
विधानों व श्रनुष्ठानों मे श्री बहुत वृद्धि हुई। प्राचीच समय का सरल धर्म निरन्तर 
झधिक-प्रधिक जटिल होता गया। इस दक्षा में यह स्वामाविक था कि कुछ लोग 
जटिल याजशिक कर्मकाण्ड सें विशेष निपुणता प्राप्त करें, और वाशिकों की इस शेणी कोः 
सर्वसाधारण झ्ार्य-विज्व: द्वारा क्षत्रियों के समान ही विशेष झादर की दृष्टि से देखा 
जाए। इस प्रकार बंदिक युग में उस चातुववेष्य का विकास प्रारम्भ हो गया था, जो 
भागे चलकर भारत में बहुत भ्रध्तिक विकसित हुप्रा, भौर जो बाद के हिन्दू व भारतीय 
समाज की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बत गया | पर वेदिक युग भे यह भावना होते पर 
भी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वसाधारण विश: (वश्य जनता) से उत्कृष्ट व भिन्‍ने हैं,. 
जातिभेद या वर्ग भेद का भ्रभाव था । कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय है, इसका शाधार 
उसकी योग्यता या झपने कार्य में नियुणता ही थी । कोई भी व्यक्ति प्रपती निपुणता, 
तप व विद्वत्ता के कारण ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सकता था । इसी प्रकार पश्रायं जन 
का कोई भी मनुष्य भ्रपनी वीरता के कारण क्षत्रिय व राजन्य बन सकता था । वैदिक 
ऋषियों ने समाज की कल्पना एक मानव क्षरीर के समान की थी, जिसके शी६षे॑-स्थानीय 
ब्राह्मण थे, बाहुरूप क्षत्रिय थे, पेट व जंधाओों के सरश स्थिति बेदयों की थी, और छूद्र 
पैरों के समाव थे। सम्भद्रतः, झार्यम-भिम्न दास लोग्र ही शाद्र वर्ण के प्रम्तर्गेत माने 
जाते थे । 
यद्यपि भ्रायं लोग दास जातियों के व्यक्तियों को श्रपनी तुलना में हीत समभते- 
थे, पर उन्हें भ्रस्पृष्य नहीं माना जाता था । कतिपय दास परिवार भ्रच्छे समृद्ध भी भे, 
भौर झाय॑ ब्राह्मण उनसे दान दक्षिणा ग्रहण करते में भी संकोच नहीं करते थे । ऋग्वेद 
के एक मन्त्र से बल्यूथ नासक दास द्वारा एक ब्राह्मम को १०० यौवें दान में दिए जाने 
का उल्लेख है।' कतिपय मन्त्रों भे दासों के हित-पघुल के लिए भी प्रार्थना की 
गई है । 
साथ ही, यहू भी ध्यान से रखना चाहिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोगों 
को स्थिति का भ्राधार जन्म को नही माना जाता था । याज्ञिक कमंकाण्ड तथा सैनिक. 
कार्य में विशिष्टता के कारण ही कतिपय लोगों को ब्राह्मण तथा क्षत्रिम्त समझा जाता 
था, शौर उनकी स्थिति प्रन्य भार्य-विज्व: को तुलना में ऊंची मासी जाती थी । सम्पूर्ण 
प्लवाय॑ं विश: एक है, यह भावना ऋग्वेद के काल में भली-भाँति विद्यमान थी, शौर 
३ का उस रूप में श्रभी विकास नहीं हुआ था जैसा कि बाद के काले में देखा 
जाता है । 
उत्तर-बंदिक युन में चातुर्बष्य का विकास---यजुर्वेद तथों भ्रथवंगेद के नेक: 
१. 'दातं दासे अल्यूथे विश्रस्तरक्ष का दबे । 
ते ते बायजिमे जया भ्रवश्तोजओप! भरन्ति वेबदोपाः ।( ऋण्वेद दो४ड़ ध३२ 


के 
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झज्दों में खारों व्णों का उल्लेस है ।' इससे सुचित होता हैं कि इस थेदों के सभय में 
बर्ण-मेद्द भली-भांति विकसित हो चुका था । याल्लिक कर्मकाण्ड का जो जटिस रूप इस 
काल भें विकसित हो यया था, उसमें यह स्वाभाविक था कि ऋत्विक्‌, भश्रध्व्य, ब्रह्मा 
शादि के रूप में यज्ञ की विविध प्रक्रियाशों के ऐसे विशेषश होने लगें, जिनकी स्थित्ति 
सामान्य आय जनता से प्रधिक उँची हो । अरण्यों व श्राश्रमों में निवास करने काले 
बरद्यावादियों भौर तत्वचिन्तकों को भी ब्राह्मणों के इसी वर्म में मिना जाने लगा, भौर 
इस प्रकार याज्ञिकों तथा मुन्रियों के एक नये वर्ग का प्रादुर्भाव हो भया । विजिध धाय॑े 
जनों (कबीलों) ने जब सप्तसिन्धव देदशा से धागे बढ़कर पूर्वी श्नौर दक्षिणी भारत से 
फैलता शुरू किया, तो वहाँ के मूल निवासियों से उन्हें युद्ध करने पड़े । इस दक्षा में जो 
रथेष्ठ (रथी) भौर राजन्य युद्ध में विशेष योग्यता प्रदर्शित करते थे श्लौर जिनके पराक्रम 
के कारण ही भागों के लिए नये-नये प्रदेदों को अधिगत कर सकना सम्भव था, उन 
द्वारा भी एक नये वर्ग का विकास हुआ, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। इस बर्गं के 
व्यक्तियों की स्थिति भी सब्बंताधारण प्राय “विश: की तुलना में भ्रधिक केंची थी । 
ब्राह्मणों न्‍्ौर क्षत्रियों के प्तिरिक्त जो सर्व-साधारण भाय॑ जनता थी, उससें सब प्रकार 
के शिल्पी, वणिक, कृषक, पशुपालक आदि सम्मिलित थे, प्लौर उसे विश: या “वेहय' 
कहा जाता था। समाज में जो सबसे निम्न वर्ग था, झौर जो पधारये गृहस्थों की सेवा 
में दास, कर्मकर श्रादि के रूप में कार्य करता था, उसे छरूद्र कहते थे । तीनों उच्च वर्णों 
के बालक भ्रपने-अपने कुलों के लिये उपयुक्त विद्या प्रहण किया करते थे, धौर यज्ञोपबीत 
धारण कर “द्विज' बनने का श्रवसर प्राप्त करते थे। विद्या द्वारा मनुष्य दूसरा जन्म 
प्राप्त करता है, यह विचार उस समय में भली-भाँति विकसित हो चुका था । यशोपवीत 
को द्विजत्व का चिह्न माना जाता था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण के लिए सूत के, 
क्षत्रिय के लिए सन के और बेदय के लिए ऊन के यशोपवीस का विधान किया गया है, 
शौर साथ ही यह भी लिखा गया है कि ब्राह्मण का वसन्‍्त ऋतु में, क्षत्रिय का प्रीष्म 
ऋतु में झौर वैश्य का शीत ऋतु में उपनयन होना चाहिए । इससे बिदित होता है, कि 
ब्राह्मण-प्रन्थों की रचना के समय में वर्णभेद ने धच्छा विकसित रूप प्राप्त कर लिया था। 

पर अभी वर्णभेद ने न श्रधिक जटिल रूप ही प्राप्त किया था, और ने उसका 
ग्राघार पूर्णतया जन्म को ही माना जाता था। पनुश्ुति के झनुसार विश्वामित्र का 
जन्म एक क्षत्रिय कूल में हुश्आा था । पर बाह्मण बशिष्ठ के स्थात पर राजा सुदास मे 
उन्हें भ्रपता पुरोहित बनाया था। अनेक ऐसे क्षत्रिय राजा थे, जो अध्यात्म तथा 
दाशैनिक चिन्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण लोग भी उनके पास्त ज्ञाकर इन 
विषयों की दिक्षा ग्रहण किया करते थे। विदेह के राजा जनक," प्रवाहण जाबालि,”* 
केकय देश के राजा भ्ररवपति” झौर काशी के राजा श्रजातश्षत्रु* की कथाएँ उपनिषदों 
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में विद्यमान हैं, जिनमें इनके ज्ञान ध्लौर विद्वता का उल्लेख किया गया हैं। स्वेतकेतु के 
पिला ब्राह्मण उद्दलक पांचाल के क्षत्रिय राज प्रवाहण जाबालि के पास ज्ञान प्राप्त 
करने के उदेश्य से गये थे । इसी प्रकार जो प्रमेक ब्राह्मण कुमार राज! झ्श्वपति भादि 
के पास विद्या ग्रहण करने के लिए गये थे, उनकी कथाएँ भी प्राचीन साहित्य में दी 
गई हैं। ब्राह्मण गुरु ऐसे बालकों को भी शिक्षा देने में संकोच नहीं करते थे, जिनके 
कुल, गोत्र श्रादि का कुछ भी पता न हो | छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कथा झ्ाती है, कि 
सत्यकाम जाबाल जब प्राचार्य गौतम के पास विद्याध्ययन के लिए गया, तो झ्राचार्य 
ते उसके पिता के सम्बन्ध में प्रश्न किया । इस पर सत्यकाम ने उत्तर दिया कि उसे न 
पझ्पने पिता का नाम ज्ञात था और न भ्रपने गोत्र का हो पता था, क्‍योंकि उसकी माता 
परिचारिका के रूप में प्नेक घरों में कार्य करती थी भ्रौर तभी उसका जन्म हो गया 
था ।" सत्यकाम जाबाल के कुल गोत्र का पता न होने पर भी गौतम ने उसे विद्याम्यास 
कराना स्वीकार कर लिया भ्ौर विधिवत्‌ यज्ञोपवीत संस्कार कराके उसे झपना द्षिष्य 
बना लिया । ऐतरेय ब्राह्मण का कर्ता महिंदास किसी प्रज्ञात आचाय॑ की पत्नी इतरा (हुद्र 
दासी) का पुत्र था। इसी कारण वह 'ऐतरेयो (इतरा का पुत्र) नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
पर झपनी योग्यता तथा विद्वत्ता के कारण वह समाज में भ्रत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त कर 
सकने में समर्थ हुआ, और ऐतरेय ब्रह्मण की उसने रचना की । ऐतरेय ब्राह्मण भें कथा 
झाती है कि एक बार ऋषि सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे, उस समय ऐलूप 
कवंष नाम का एक व्यक्ति उनके बीच में भ्रा बैठा । उसे देकर ऋषियों ने कहा--- 
यह दासी का पुत्र भ्श्नाह्मण है, हमारे बीच में केसे बैठ सकता है। पर परिचय होने 
पर ऋषियों ने बाद में कहा--यह तो परम विद्वान्‌ है, देवता भी इसे जानते हैं ।* यह 
कवष ऐलूप ऋष”्वेद के दसवें मण्डल के प्ननेक सूक्तों की ऋषि भी है (३१-३५) । इसी 
प्रकार ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्ननेक सूक्तों (११६-१२६) का ऋषि कक्षीवान्‌ भी 
प्रोकश्षिक नाम की शूद्रा का पुत्र था। एक श्रन्य प्राचीन कथा के धनुसार राजा शान्तनु 
के भाई देवापि ने याज्ञिक प्रनुष्ठान में दक्षता प्राप्त करके ब्राह्मण-पद प्राप्त कर लिया 
था भौर राजन्य शान्तनु के यज्ञ करवाये थे ।* इस युग में विविध वर्णों में विवाह भी 
सम्भव था । महृषि ज्यवन ने राजन्य शर्याति की कन्या के साथ विवाह किया था। 
उयवन ब्राह्मण थे। इसी प्रकार के कितने ही उदाहरण प्राचीन प्नुश्रुति में विद्यमान 
हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्णभेद ने क्‍्रभी ऐसा रूप प्राप्त नहीं किया था कि ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय कूलों में उत्पन्न हुए बिना प्लार्ये 'बिद्व: का कोई व्यक्ति इन वर्णों में सम्मिलित 
न ही सके । 


१. छान्‍्दोग्य उपभिथद्‌ ४)१ 

२. ऋषयों वे सरस्वत्यां सत्रमासत ते कवबसेलूथ सोसादनयन्‌ दास्या: पुत्रः किल- 
बोइ्शाहाण: कर्थ नो सध्य दीक्षिष्देति' “ते था ऋषयोउशुक्त्‌ जिदरर्मा इसा 
देवा: + ऐलरेय ब्राह्मण २५३११ 

है. ऋग्वेद १०१६८७७ 

४. दातपथ ब्राह्मण ४।११५१६३ 


- बेदिंक युग का सामाजिक जीवन १९४ 


सूज प्रस्थों के काल में बर्णमेद---वाहाण ग्रन्थों के पदचात्‌ सूत्रग्नन्थों की रचना 
हुई, जो तीन प्रकार के हैं--ओौत सूत्र, यहा सूत्र झोर धमंसूञ । इनके प्रध्ययत से 
सूचित होता है कि इनकी रचना के काल में अर्ण भेद का शौर अधिक विकास हुआ । भव 
आ्राह्मणों को भ्वत्य सब की तुलना में प्रधिक श्रेष्ठ माना जाने लगा। गोतम घर्मसूत्र 
के भनुसार राजा श्नन्‍्य सबसे तो श्रेष्ठ होता है, पर ब्राह्मणों से नहीं । ब्राह्मणों का 
सत्कार करना राजा का कर्तव्य हैं। यदि कोई ब्राह्मण झ्रा' रहा हो, तो राजा को उसके 
लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए ।' धर्मसृत्रों में ब्राह्मण को प्रवध्य, ध्दण्डय, झ्श्नहिष्कार्य 
झौर प्रवन्धन कहा गया है, और ब्रह्म-हत्या को घोर पाप प्रतिपादित किया गया है । 
यह भी व्यवस्था की गई है कि ब्राह्मण से कोई कर न लिया जाए । क्‍्न्य सबसे तो 
अचड्भाग राजकीय कर के रूप में लिया जाने का विधान है, पर ब्राह्मण से नहीं, क्योंकि 
सह वेदपाठ करता है भौर विपत्तियों का निवारण करता है। इस युग में ब्राह्मण वर्ण 
का भझ्राधार जन्म से माना जाने लगा था । इसीलिए विशेष ध्वस्थाशरों में अवह्माणों को 
यह घनुमति थी कि वे भ्रन्य वर्णों के कार्य भी कर सके | बौधायन घर्मंसूत्र के प्रनुसार 
संकट की दशा में ब्राह्मण के लिए दहास्त्र धारण करना समुचित माना गया है। केवल 
क्षत्रियों के कर्म ही नहीं, प्रपितु वेश्यों के कर्म भी वे सम्पादित कर सकते थे। ब्राह्मणों 
के लिए क्षत्रियों तथा वैश्यों के कर्म कर सकने की पध्तुमति उसी प्रवस्था में सार्थक 
समझी जा सकती है, जब कि ब्राह्मण वर्ण का झ्राघार जन्म हो । 

समाज में क्षत्रियों का स्थान बाहाणों से नीचे था। बाह्य प्रौर स्‍झाम्यन्तर धत्रभ्ों 
से जनता की रक्षा' करना, शान्ति शौर व्यवस्था बनाए रखना धोौर देश का हासन 
करना क्षत्रियों के कार्य थे। पर इत्तके लिए ब्राह्मण वर्ग के सहयोग की आवश्यकता 
स्वीकार की जाती थी । ब्रह्म शक्ति धौर क्षत्र शक्ति एक-दूसरे की पूरक हैं, यह विधघार 
वैदिक युग में भी विद्यमान था ।* सूत्र प्रन्‍्थों में भी झ्रनेक स्थानों पर राजा शौर क्षत्रिय 
वर्ग के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की बात कही गई है। वैश्य वर्ग के लोगों का कार्ये 
कृषि, पशुपालन, वाणिज्य श्रौर महाजनी माना जाता था, पर संकट के समय द्वास्त्र- 
धारण की भी उन्हें प्रनुमति थी । समाज में शूद्रों की स्थिति भ्रत्यन्त हीन थी । उनका 
एक भाज कार्य तीनों उच्च बर्णों के लोगों की सेवा करता ही समभा जाता था। उनकी 
स्थिति दासों के सदुश थी । इसीलिए गौतग धर्म॑सुत्र में कहा! है कि उच्च बर्णों के लोगों 
के जो जते, वस्त्र भ्रादि जीर्ण शीर्ण हो जाएँ, उन्हें शूद्रों के प्रयोग के लिए दे दिया 
आए झौर उनके भोजन-पात्रों में जो भूठन शेष बच जाए छाूद्र उस व्ारा हपनी क्ष॒ता 
को क्षान्त करें। श्द्रों को इतना द्वीन माना जाने लगा था कि उनकी हत्या कर देसे 
पर उसी दण्ड की व्यवस्था की ग्रई थी, जो कि कौबे, मेंढ़क, कु्ते श्रादि की हर्पा के 
लिए विहित था । क्ृद्र को न वेद पढ़ने का भ्रधिकार था शौर न यश करने का | गौतम 
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अमंसूत्र के झनुसार यदि कोई शाद्र वेद-मन्त्र सुन ले, तो उसके कानों में सीसे या लाख 
को पिघला कर डाल देता चाहिए; धौर यदि कोई शुद्र वेदसन्त्रों का उच्चारण कर ले, 
तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए | उसके लिए उपनयन संस्कार वर्जित था, झत: उसे 
विद्याष्ययन का भवसर ही प्राप्त नहीं हो खलकता था । किसी भी प्रकार की विद्या व 
शिल्प की शिक्षा प्राप्त न कर सकने के कारण शूद्रों के लिए यही एकमात्र मार्ग रह 
जाता था कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय पौर बेश्य परिवारों में सेवा द्वारा अपना जीवन- 
निर्वाह किया करें । 

समाज में सब वर्णों के लोगों की न केवल स्थिति एकसदृश नहीं थी, अपितु 
उमके लिए कानून भी पृथक्‌-पृथक्‌ थे । एक ही प्रपराध करने पर विविध वर्णों के 
व्यक्तियों के लिए विभिन्‍न दण्डों की व्यवस्था थी । गौतम धर्मंसूत्र के भ्रनुसार ब्राह्मण 
का झपमान करने पर क्षत्रिय को १०० कार्षापण जुरमाना करते का विधान था | पर 
यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का प्रपमान करे, तो उस पर केवल ५० कार्षापण जुरमाना किया 
जाता था । ब्राह्मण द्वारा बेइ्य को अपमानित करने पर केवल २५ कार्षापण दण्ड की 
व्यवस्था थी । आपस्तम्ब धर्मंसूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
भौर धुद्र-ये चार वर्ण हैं और उनमें पहले के वर्ण क्रमश: जन्म के प्राधार पर पिछले 
यर्णों की तुलना में प्रधिक-प्रधिक श्रेष्ठ हैं । 

इस प्रकार यह सर्वधा स्पष्ट है, कि सूत्र ग्र्थों के रचना काल में भारत में वर्ण 
भेद भली-भमाँति विकसित हो चुका था, ओर वर्णो का श्राधार जन्म को माना जाने लगा 
था । पर इस युग में भी यह सम्भव नहीं था कि निचले वर्ण का कोई ब्यक्ति धर्मा- 
चरण द्वारा प्रपने से उच्च वर्ण को प्राप्त कर सके । इसीलिए भ्रापस्तम्ब धर्म॑सृत्र में 
कहां गया है, कि “धर्माचरण द्वारा निकृष्ट वर्ण का व्यक्ति भपने से उच्च वर्ण को प्राप्त 
कर सकता है, भौर प्रधर्म का भ्राचरण करने से उत्कृष्ट वर्ण का व्यक्ति घपने से निचले 
ब्णे का हो जाता है ।” 


(२) प्राश्रम व्यवस्था 


जार झआाश्र स-- प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन में चार वर्णों के समान 
चार प्राश्नमों का भी बहुत महत्त्व था। ब्ह्मचरयं, गृहेत्थ, वानप्रस्थ शौर संन्यास---ये 
खार आश्रम साने जाते थे। इन भ्राश्नसों की कल्पना का झ्राधार यह बिचार था, कि 
प्रत्येक मनुष्य चार ऋण लेकर उत्पन्त होता है। प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, 
पितरों भोर श्रन्य मनुष्यों के प्रति ऋणी होता है। सूर्य, वरुण, भरित प्रादि देवताभ्रों का 
मनुष्य ऋणी होता है, बयोंकि इन्हीं की कृपा से वह प्रकाश, जल, उष्णता आदि प्राप्त 
करता है। इनके बिना वह झ्पना जीवन-निर्बाह नहीं कर सकता । झतः मनुष्य का 
कतंव्य है, कि वह देवताशों की पूजा करे, यज्ञ श्रादि द्वारा उनके ऋण को प्दा करे | 
अपने साथ के भन्य मनुष्यों के ऋण को भदा करने के लिए अतिथि-यश्ञ का विधान था। 
ऋषियों के भ्रति मनुष्य का जो ऋण है, उसे चुकाने का यही उपाय था, कि भनुष्य 
उस ज्ञान को कायम रखे व उसमें वृद्धि करे, जो उसे पूर्वकाल के ऋषियों की कृपा से 
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ब्राप्स हुआ था । इसके लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य-धाश्रम में रहकर ज्ञात उपाजेन करना 
चाहिये, झौर बाद में वानप्रस्य-प्राश्षस में प्रवेश कर अपने श्ञान को ब्रह्मचारियों व 
हन्तेवासियों को प्रदान करना चाहिए । माता-पिता (पितर) के प्रति मनुष्य का जो 
ऋण है, उसे गृहस्थाअम में प्रवेश करके ही धदा किया जा सकता है| गृहस्थ-धर्म से 
सनन्‍्तानोस्पत्ति करके झपने पितरों के वंश को जारी रखना व वंशतन्तु का उच्छेद से होने 
देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य माना जाता था। संन्यास-आंश्रम में प्रवेश करके सनुष्य 
झवने साथी मनुष्यों का उपक्षार करने में ही अपने सारे सम्रय को व्यतीत करता था, 
झौर इस प्रकार वह मनुष्य-ऋण को झदा करता था। पर हर कोई मनुष्य संत्यासी 
नहीं हो सकता था । जो व्यक्ति विशेषरूप से शञानवान्‌ हो, सब प्राणियों भें झ्रात्मभावना 
रखते की सामण्य जिसमें हो, वही संन्यासी बनकर भेक्षवर्या (भिक्षा-वृत्ति) द्वारा निर्वाह 
करने का भ्रधिकारी था । संन्यासी किसी एक स्थान पर स्थियी रूप से मिवास नहीं 
करता था। उसका कतंव्य था, कि बह सवंत्र अमण करता हुआ लोगों का उपकार 
करे | इसलिये उसे “परिव्राजक' भी कहते थे । वानप्रस्थ लोग शहर या प्राम से बाहर 
प्राश्मम बनाकर रहते थे, झोर यहाँ ब्रह्मचारियों को विद्यादान करते थे। ब्रह्मचारी 
झपने घर से अलग होकर वानप्रस्थी गुरुभ्रों के भ्राश्नमों में निवास करते थे, प्लौर गुरु- 
सेवा करते हुए ज्ञान का उपार्जन करते थे । गृहस्थाश्रम को ऊंची दुष्टि से देखा जाता' 
था । वश्िष्ठ सूत्र सें लिखा है, कि जिस प्रकार सब बड़ी भौर छोटी नदियाँ समुद्र में 
जाकर विश्ञाम पाती हैं, उसी प्रकार सब ध्ाश्नमों के मनुष्य गुहस्थ पर झ्राश्चित रहते 
हैं। जैसे बच्चे भ्रपनी माता की रक्षा में ही रक्षित रहते हैं, वेसे ही सब भिक्षूुक व 
संन्‍्यासी गृहस्थों की ही रक्षा में रहते हैं। 

प्रत्येक श्राय से यह झ्राशा की जाती थी, कि यह प्रपना सारा जीवन सांसारिक 
मंभाट में ही न बिता दे, झ्पितु ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी' और संनन्‍्यासी होकर 
अपना जीवन बिताए | मानव-जीवन का भ्रन्तिम ध्येय मोक्ष की प्राप्ति को माना जाता 
था, पर सांसारिक सुख भी हेय नहीं समझे जाते थे । योगशास्त्र में घर्म का लक्षण इस 
प्रकार किया गधा है--“यतोभ्युदयति:ओेयससिद्धिः स धर्म:।” जिस द्वारा सांसारिक 
भम्युदय झौर मोक्ष की सिद्धि हो, वही धम्में है। गृहस्थ पश्राश्रम में रह कर मनुष्य 
सांसारिक भ्रम्युदय करे, पर उसी को जीवन का परम लक्ष्य भू मात ले ! संसार का 
भोग कर स्वेछापूर्वक उसका त्याग क्र दिया जाए, झौर जीवन का भ्रन्तिम भाग 
प्रष्यात्म-चिन्तन झौर परोपकार में व्यतीत किया जाए। इसी प्रयोजन से मानव जीवन 
के सौ वर्षों को चार भागों या भ्राध्रमों में विभक्त किया गया था | पहले पच्चीस साल 
अह्यचर्य भ्राश्रम के थे, जिसमें मनुष्य को बुद्धि के विकास, दिक्षा के ग्रहण औौर शक्ति 
के संचय के लिये उद्योग करना था। पच्चीस वर्ष गृहस्थ जीवन के लिये नियत थे, 
जिसमें मनुष्य को धर्मपूर्वेंक घन का उपार्जन तथा सांसारिक सुलझों का भोग करना होता 
था | पर इस जीवन की एक सीमा थी। पचास वर्ष का हो जाने पर गहुस्थ से यह 
धपेक्षा की जाती थी, कि वह बन में जाकर आरण्यक प्राअमों में लिचास करे झौर यहाँ 
अह्यचारियों को विज्ञादान करने के साथ-साथ अ्रध्यात्म-चित्तन में प्रपना समय लेंगाये। 
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पत्रहतर साले का हो जाने पर विशेष रूप से ज्ञानी तथा समर्थ व्यक्तियों से वह भाशा 
की जाती थी, कि वे अपना शेष जीवन परोपकार में व्यतीत करें श्रौर सब कोई को 
धपने-अपने कत्तेंव्य का बोध कराएँ | संन्यास प्राश्नम में मनुष्य को तप, त्याग और संयम 
का जरभ झादशे भपने सम्मुख रखना होता था । बह पूर्णतया भकिज्वन होकर भैक्ष॑- 
धभर्या द्वारा जीवन निर्वाह करता था झौर सब इच्छाध्यों, वासनाओरों और प्रा्कांक्षाप्रों से 
ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रयर्मशील रहता था । सब प्रवृत्तियों का र्घाग कर 
संन्यासी निववृत्ति मार्ग को श्रपनाता था, भोर इस प्रकार वह उस लक्ष्य की प्राप्ति करने 
में समर्थ होता था, जिसे भारत के प्राचीन चिन्तक मानव-जीवन का परम व प्रन्तिम 
उद्देश्य मानते थे झौर जिसे वे 'मोक्ष' कहते थे । 

झाक्षम व्यवस्था का विकास--वेदिक साहित्य में चारों आश्रमीं का स्पष्ट 
रूप से उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि वहाँ 'ब्रह्मचारी” तथा “ब्रह्मचयं शब्द प्रनेक 
स्थलों पर भ्राये हैं, भ्लोर 'यति” धाब्द का प्रयोग भी हुआ है ।? यति का प्रभिप्राय 
संन्‍्यासी से ही है | गृहस्थ के लिये ऋग्वेद में गृहपति' शब्द का प्रयोग किया गया है।४ 
भथवे वेद में भी गृहस्थ के लिये 'गृहपति' शब्द ही प्रयुक्त है ।* पर वैदिक संहिताओं 
के अतिरिक्त ब्राह्माण-प्रन्यों, भारण्पकों श्रौर उपनिषदों के रूप में जो प्राचीन वैदिक 
साहित्य है, उसमें चारों श्राश्नमों की सत्ता के भ्रनेक संकेत विद्यमान हैं। ऐतरेय ब्राह्मण 
के एक संदम में यह कहा गया है कि ब्रह्मचयें श्राश्नम को पूर्ण कर 'गृही' (गहस्थ) बने, 
गृही जीवन बिताकर “बनी” (वानप्रस्थ) बने, भौर फिर “वनी' होने के बाद परिब्राजक 
(संन्यासी) बन जाए ।* बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ में महर्षि याज्ञवल्थय ने ध्रपनी पत्नी मैत्रेयी 
से कहा है कि मैं श्व परिव्राजक बन रहा हूँ। पर जिन संज्ञाप्रों ढ्वरा बाद में चार 
प्राश्षमों का प्रतिपादत किया जाने लगा, उनका सर्वप्रथम उल्लेख जावालोपनिषद सें 
मिलता है। सम्मवतः, प्राचीन भारत में चार भ्राश्नमों की कल्पना धीरे-धीरे विकसित 
हुई थी, भौर उपनिषदों के निर्माण काल तक झ्लाश्रम व्यवस्था क्रा पूर्ण रूप से बिकास 
हो गया था। यही कारण है कि सृत्र-प्रन्थों, पुराणों, महाभारत भौर स्मृतियों में चारों 
ध्राश्रमों का स्पष्ट तथा विद्यद रूप से प्रतिपादन किया गया है श्लौर यह भी बताया 
शया है कि चारों पस्‍्राश्नमों के क्या-क्या धर्म व कतंव्य हैं । 





१. ऋण्वेद १०११०६।५; भध्रभवंबेद ६६०८।२ 

२. 'भरह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । 
इन्जो हु भ्रह्मचवेंण देवेस्म: स्वराभरत्‌ ।| अथवंदेद ११।५।१९ 
झभवंवेद के ग्यारह काण्ड के सम्पूर्ण पांचवें सुक्त में शरह्मच्थ की ही सहिसा कही 
गई है 

« ऋणष्येदर ६६३९६; 5६१८ 

« ऋग्वेद ६१५६२ 

«- हाथवेबेद १४१५१ 


अहाजर्याभम सम्ाप्य गृही भजेतु यृही भूत्वा बनी भचेत्‌ बनीसृत्या अपजेतु /” 
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बौधायन घर्म सूत्र के प्रनुसार धाश्रम व्यवस्था का आरम्भ प्रक्माद के पुत्र 
कपिस द्वारा किया गया था । वहाँ लिखा है कि देवताध्ों की स्पर्धा में मसुष्यों ने इसका 
सूत्रपात किया भा । देवता यह मानते थे कि भ्राथस व्यवस्था उन्नत झौर विकसित 
समाज के सिम प्लावदयक है, शत: दूसरों को भी उसे क्षपताना चाहिए । चातुर्वध्य के 
समान चार श्ाश्रमों का उद्गम भी प्राचीन चिन्तकों ने ब्रह्मा से माना है । महाभारत, 
ब्रह्माण्ड पुराण भौर वायु पुराण में आये एक इलोक के प्रनुसार बह्मा द्वारा जार वर्णों 
के समान चार प्राश्ममों की भी स्थापना की गई थी । इन पश्राश्रमों के नाम वहाँ गृहस्थ, 
ब्रह्मचये, वानप्रस्थ झौर भि्षुक दिये गये हैं। संत्यासी के लिए हीं वहाँ भिक्षुक झाब्द 
का प्रयोग हुआ है। मनुष्य भ्रपने जीवन की किस भायु में किन-किन कर्मों का सम्पादन 
किया करे, इसका स्पष्ट रूप से निरूपण करने के लिए ही मानव-जीवम को जार भागों 
में विभक्त किया गया; उन्हें ब्रद्माचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ भौर संत्यास साम दिये गये, 
धौर उनके कर्म निर्धारित कर दिये गये । राजा का यह कर्तव्य माना जाता था, कि 
मनुष्यों को झपने-अपने वर्ण-धर्मों का पालन करने के साथ-साथ प्ाश्नम-धर्मों के पालन 
के लिये भी प्रेरित करे, ताकि सब कोई भ्रपते-अपने प्राश्नम-धर्मों में भी स्थिर रहें । 
इसीलिये ब्रह्माण्ड प्राण में कहा गया है कि राजा सगर के राज्य में शाश्रम-घर्मों का 
झविकल रूप से पालन किया जावा था, भौर छान्दोग्य उपतिषद के अनुसार भाश्षम- 
धर्म के पालन से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। यह मात्रा जाता था कि यदि कोई 
मनुष्य झ्ाश्रम-धर्म से भ्रष्ट हो जाए, उसका पालन न करे, तो उसे यातनाएँ सहनी 
पड़ती हैं | वायुप्राण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो मनुष्य भाश्नम-घर्मे से 'मुक्त- 
वित्त! हो जाए था जिसका मन प्राश्चम-घर्म के पालन में न लगे, उसे कुम्भपाक नरक में 
जाना पड़ता है । इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर-वैदिक काल तक भारत में प्राअ्रम व्यवस्था 
भली-भाँति स्थापित हो चुकी थी, भौर इस देदा के चिन्तकों की सम्मति में समाज के 
लिये बर्ण-धर्म के समान झाश्रम-घर्म का पालन भी बहुत स्‍झ्ाचश्यक हो गया था । 


(३) विवाह और पारिवारिक जीवन 

वैदिक युग के भायें विवाह को एक धामिक कृत्य सानते थे। मातव-जीवन 
को जिन चार आाश्रमों में उन्होंने विभक्त किया था, उनमें गृहस्थाश्रम को सबसे महत्त्व- 
पूर्ण स्थान प्राप्त था। उत्तर-वंदिक युग के साहित्य में गृहस्थ के महत्त्व को भ्रयट करते 
हुए यह कहां गया है, कि जिस प्रकार छोटी धौर बड़ी सब नदियाँ समुद्र में जा कर 
प्राश्रय ग्रहण करती हैं, बसे ही सब भाश्रमों के मनुष्य गृहस्थ से ही प्राश्नय श्राप्स 
करते हैं । जैसे बच्चे माता द्वारा रक्षा किये जाने पर ही रक्षित द्वोते हैं, वैसे ही सब 
भिक्षुक (संस्यासी) सृहृश्यियों के दान से ही निर्वाह करते हैं।' गौतम धर्म सूतर' तथा 
बोौघायन धर्म सूत्र” में तो यहाँ तक कह दिया गया है, कि वास्तव में गुहस्थाश्षम ही 


१. वल्चिष्द सृत्त ८5१५-१६ 
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एक आ्राश्रम है। ब्रह्मचर्याश्रम में गृहस्थ की तैयारी की जाती है, भौर बानप्रस्थ तथा 
संन्यास पश्राश्षमों की मान्यता शास्त्रों को क्‍्रभिमत नहीं है। गृहस्थ जीवन विवाह पर 
ही निर्भर था, झ्रत:ः विधिदत्‌ विवाह संस्कार कर के गृहस्थाश्रम में प्रवेदा करना 
प्रत्येक नर नारी का धामिक कतंव्य माना जाता था | इसीलिये शतपथ ब्राह्मण ने यह 
प्रतिषादित किया है, कि जाया (स्त्री) पुरुष की 'प्रध॑' (प्राधी) होती है। जब तक पुरुष 
जाया को प्राप्त न कर ले, वह सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकता । जाया को प्राप्त कर 
के ही पुरुष सन्‍्तान उत्पन्त करता है, भौर 'प्र्ध/ न रह कर “सर्व! (पूर्ण) बनता है ।* 
तैतिरीय ब्राह्मण के पध्रनुसार' प्रत्येक मनुष्य तीन ऋण लेकर उत्पन्न होता है, देव- 
ऋण, ऋषिऋण शोर पितृऋण | इनमें से पितृऋण से उऋण होने के लिये 
आवषए्यक है कि मनुष्य विवाह करके सन्‍्तान उत्पन्न करे।* तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह 
भी कहा गया है कि “भपत्नीक' (पत्नी से रहित) पुरुष 'झयज्ञिय (जिसे यज्ञ करते का 
प्रधिकार न हो) होता है ।* यज्ञ सदश घासिक प्ननुष्ठानों के लिये पत्नी का पह्रत्यधिक 
महत्व होने के कारण ही उसे सहर्धाभणी एवं भ्रर्धाड्भरिजी कहा जाता था। क्योंकि 
विवाह एक धामिक कृत्य था, भ्रतः पति और पत्नी के सम्बन्ध को भी शाश्वत माता 
जाता था, झ्ौर वैदिक युग के श्रार्यों की दृष्टि में यह वाज्छनीय नहीं था कि तलाक 
श्रादि द्वारा विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद हो सके । 

ऋग्वेद में विवाह के भ्रनेक प्रयोजन बताये गये हैं । इनमें एक प्रयोजन वीर 
एवं सुयोग्य सन्‍्तान की प्राप्ति तथा सन्‍्तान द्वारा प्रमरत्व को प्राप्त करना है । ऋग्वेद 
के एक मन्त्र में पत्नी द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि मेरे पुत्र शत्र॒ुध्नों का नाश करने 
वाले हों झौर मेरी पुत्री तेजस्विनी हो ।* एक पन्‍्य मन्त्र में यह प्रार्थना है कि पत्नी 
दस पुत्रों को जन्म दे ॥१ वेदिक श्राये यह समभते थे, कि सन्‍्तान-तन्तु को न टूटने देने 
से मनुष्य प्रमरत्व को प्राप्त कर लेता है,” क्योंकि सन्‍्तान अपना ही रूप होती है। 
विवाह का एक प्रन्य प्रयोजन धर्म का पालन समझा जाता था । जैसा कि ऊपर लिखा 
जा चुका है, कि याज्ञिक प्ननुष्ठान पत्नी के बिना पूर्ण नहीं किये जा सकते थे । रति 
मा ऐन्द्रिय सुख विवाह का एक भ्रन्य प्रयोजन था। उपनिषदों में ऐन्द्रिय सुल की 


१. ्र्षों हु वाएएव झात्सनो यज्ञाथा सस्माद्यावज्जायां न विन्दते नंबर तावरप्रजायते5- 
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. 'पझयज्ञो वा क्व ष योप्पत्नोकः ।! तैत्तिरीय ब्राह्मण २४२२६ 
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चुलता ब्रह्मतत्द के साथ की गई है । बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा है कि जैसे किती 
पुरुष को ध्रपती पत्नी से मिलते हुए ने बाह्य जगत्‌ का ध्यान रहता है भौर न 
प्राम्यन्तर जगत का, बसे ही पुरुष को प्रा प्लात्मा से जुड़ जाने पर बाहर भौर 
झन्दर की किसी भी वस्तु का क्रोई ध्यान नहीं रह जांता ।' मनुश्मृति में इन तीन के 
अतिरिक्त विवाह का एक चौथा प्रयोजन भी बताया गया है। वह है स्वर्ग, अपने लिये 
सथा पितरों के लिये स्वर्ग की प्राप्ति । मनु के झनुसार ये सब बातें -- सन्तान, धर्मे- 
कार्य, रति झौर स्वर्ग की प्रएप्सि “दाराधीन! (पत्नी के श्रधीन) हैं | झत सब कोई को 
बिवाह बन्धन में बंध कर इनकी प्राप्ति करनी चाहिये ।' विवाह का एक प्रयोजन 
स्वर्ग भी है। प्राचीन भारतीय जिचारक यह मानते थे कि धर्म श्र्थ श्लौर काम स्वर्गे 
की प्राप्ति के लिये सोपान रूप में हैं। विवाह द्वारा जब मनुष्य गृहस्थ होकर धर्म का 
पालन, धर्मानुकूल अर्थ (सम्पत्ति) का उपार्जन तथा पघर्मानुमत ढंग से काम का सेवन 
करता है, झौर इस प्रकार भ्रपता सांसारिक भ्रम्युदय कर लेता है, तभी वह स्वर्ग की 
प्राप्ति के लिये समर्थ होता है । ब्रह्मचर्य प्रौर गृहस्थ ध्राश्ममों का जीवन बिताये बिना 
सनुष्य का वह विकास नहीं हो सकता, जिससे कि स्वर्ग की प्रएप्ति के योग्य बना जाता 
है। इसी दृष्टि से सब के लिये गृहस्थ होकर पारिवारिक जीवन बिताना आवश्यक 
माना जाता था । 

प्राशीन साहित्य में प्रनेक ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें कि कतिपय 
व्यक्तियों ने ध्राजीबन ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया, पर भ्रन्त में उन्होंने भ्रपनी 
भूल भनुभव की, झौर विवाह करके वे पितु ऋण से उऋण हुए | महाभारत में कथा 
भाती है, कि जरत्कारु ने यह निश्चय किया था कि वह जीवनपर्यन्त ब्रह्मचारी रहेगा । 
पर जब उसने अपने पितरों की दुर्दशा देखी, तो उससे प्पने प्रण को तोड़ दिया धौर 
पितरों की सदगति के लिये नागराज वासुकि की बहन से विवाह कर पितृ ऋण से छूटकारा 
प्राप्त किया । इसी प्रकार रुचि विवाह को दुः:खों श्रौर पापों का कारण मानता था, 
भौर उसने देर तक विवाह नहीं किया था। वृद्धावस्था में उसने भ्रपतती भूल भनुभव 
की, शौर मालिनी नामक कुमारी के साथ विवाह कर प्रपती भूल का सुधार किया । 

विवाह द्वारा गृहस्थ भ्राश्नम में प्रवेश कर वैदिक युग के स्त्री पुरुष किस प्रकार 
का पारिवारिक जीवन बिताते थे, इसका अत्यन्त सुन्दर एवं स्पष्ट चित्र ऋग्वेद के एक 
सूक्त में प्रस्तुत किया गया है। इसके भनुसार विवाह के पश्चात्‌ वर-वधू का यह भादीर्वाद 
दिया जाता था--तुम ब्रहाँ इसी धर में रहो। कभी वियुक्त न होश्ो। प्रपने इस घर 
में पुत्रों झौर पौत्रों के साथ खेलते हुए और मोद मनाते हुए पूरी झायु तक निवास 
करो ।* पत्नी को सम्योधन कर एक प्रन्य मन्त्र में कहा गया है कि यह 'भधोरचक्षु' 
१. बुहुदारध्यक उपनिषद्‌ ४३१२१ 
२. 'भषत्यं 4009: 2 । 
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(जिसकी दृष्टि में कहोरता न हो), 'भ्रपतिध्नी', (जो पति को किसी भी प्रकार की 
कोई क्षति न पहुँचाए), 'शिवा' (मंगलकारिणी), 'सुमता' (शुभ संकल्प बाली), 
“'सुर्सा , 'वीरसू” (वीर सन्‍्तान को जन्म देने बाली) है, भौर यह सब द्विपदों (मलुध्यों) 
पध्रौर चतुष्पदों (चोपायों) के लिये कल्याणकारी हो ।* पत्नी का झपने परिवार में क्या 
स्थान होता था, इसका प्राभास वेद के इस कथन से मिलता है कि स्त्री अपनी सास, 
इबसुर, ननद झादि पारिवारिक जनों पर साम्राज्ञी के समान शासन करे । परिवार 
में पति-पत्नी की स्थिति एक समान मानी जाती थी, यह पश्रथवेवेद के इस मन्त्र से 
धघूचित होता है---मैं ज्ञानी हूँ, तू भी वेसी ही शानी है। में साम है, तो तु ऋक है । 
मैं थी: हूँ, तो तू पृथ्वी है । ऐसे हम दोनों यहां साथ मिल कर रहें प्लौर सन्तान उत्पन्न 
करे | प्रथवंवेद भें पारिवारिक जीवन का जो भझादर्श निरूपित किया गया है, वह बड़े 
महत्व का है। वहाँ पति-पत्नी से यह कहा गया है, कि मैं तुम्हें एक सदृश हृदय बाला, 
एक सदृश मन वाला, झौर द्वेष से विरहिंत बनाता हूँ। जिस प्रकार गौ अपने पैदा हुए 
बछड़े को प्यार करती है, वैसे ही तुम दोनों एक-दूसरे के प्रति प्रेममाव रखो । परिवार 
में पुत्र पिता का 'झनुव्रतः (पिता के ब्रतों के प्ननुरूप व्रत बाला) और माता का 'संसता' 
बने । पत्नी पति क्रे प्रति सदा मीठी और दान्तिमय वाणी का प्रयोग करे । भाई-भाई 
से देष न करे, बहन बहन के प्रति द्ेषभाव न रखे, सब कोई एकसदु्य व्रत का 
झनुसरण करते हुए परस्पर मीठी वाणी का प्रयोग किया करें। जिस प्रकार देव लोग 
साथ रहते हुए एक दूसरे के प्रति देषभाव नहीं रखते, जिस ज्ञात से बे परस्पर सिल 
कर रहते हैं, उसी ज्ञान को मैं तुम्हारे परिवार के लिए प्रदान करता हूँ ।'*'तुम्हारी 
प्रपा (पानी पीने का स्थान) एक हो, तुम्हारा भ्रन्नभाग (भोजन साज्गी झादि सम्पत्ति) 
एक हो । मैं तुमको एक जुए में जोड़ता हूँ । जिस प्रकार झरे रथ के पहिये की नाभि 
के चारों प्ोर जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार तुम एक साथ जुड़कर गति करते हुए प्रग्नि की 
पूजा करो (याज्ञिक कर्म झादि का सम्पांदन करो ४ परिवार में पति झौर पत्नी की 
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६. “प्रभोहमस्मि सा त्वं सामाहमरूपुक्त्य चौरहूं प्रथियी त्वभ्‌ । 
ताबिब संबभाव प्रजामाजनयावहै ॥' भ्रथर्य वेद १४२७१ 
४. सहुदयं सांघनस्यलजिहेष कृषणोमि बः। 
भ्रम्पो झ्रत्यमनि हुयंत बत्सं जातसियाध्त्या ॥१ 
झमुद्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संघवा: । 
जाया पत्मे सधुमतों बाज बदतु दान्तिवाम्‌ (२ 
मा जाता अआतर दिक्षत्सा स्वसारमुत स्वसता ३ 
सम्पव्य: सत्ता पृत्वा बा बबत भव्या ॥३ 


बैदिक युग का सामाजिक जीवत श्०डे 


समान स्थिति होने के कारण स्त्री घामिक कर्मकाण्ड में द्वाथ बंटाती थी, भौर पति 
के साथ व स्वतन्त्र रूप से भी उसे यज्ञ के भ्रनुष्ठान का धंषिकार आप्स था।'* 

वैदिक युद में विवाह संत्भा का गया स्वरूप था, इस सम्बन्ध में भी कतिपय 
संकेत वेदों में विद्यमान है । पति का वरण करने में स्त्री की सम्मति को महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त था । ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से यह कहां यया है कि जो दुखी स्वयं ही प्पते 
“सित्र (पति) का चुनाव करती है, वही “भद्रा' बधू होती है ।* विधवा विवाह भी उस 
थुग में प्रचलित था। एक मन्त्र में कहा गया है कि मृत पति से दूर ले जायी गई 
जीवित स्त्री को परिणीत (विवाहित) होता हुप्ना मैंने देखा है । जो स्त्री पहले धन्ध- 
तम (प्रगाढ़ भ्रन्धकार) से झ्राछदित थी, उसे मैं प्रधतिशील दशा में ले भाया है ।* इस 
मन्त्र में विधवा विवाह का स्पष्ट संकेत है । 

विवाह सम्बन्ध निर्धारित करते हुए यह ध्यान में रखा जाता था कि वर शोर 
वधू 'सदुश्ष' हों, ध्र्थात्‌ गुण, कम ध्लौर स्वभाव उनके एक समान हों । जिन दृष्टियों 
से बर वधू में सादृश्य की ध्रपेक्षा की जाती थी, वे निम्नलिखित थे-- कुल की सदृशता, 
शीलस्वभाव की सदशता, शरीर एवं रूप की सदृक्षता, प्रायु की अ्रनुकलता, विद्या की 
सदुश्ता, धन (प्राथिक स्थिति) की समानता भौर दोनों का 'सना्था (जिसके मात्ता- 
पिता जीवित हों) होना । प्राचीन भारतीय विवाह सम्बन्ध को तय करते हुए कुल 
को बहुत महत्व देते थे । झाष्वलायन गृद्यसूत्र में लिखा है कि सब से पूर्व माता भौर 
पिता दोनों के कुलों की परीक्षा कर ली जाए। यदि वर और वध्‌ दोनों के पितुकुल 
भौर मातुकुल उत्कृष्ट हों, तभी विवाह तय किया जाए। मनु का भी यही मत था । 
उस के झतुस्तार उत्तम कुल के बर का उत्तम कुल की वधू के साथ ही विवाह होना 
चाहिये, भ्रधम कुल में नहीं | उत्तम कुल का क्या अ्रभिप्राय है, इसे याज्ञवल्क्य-स्मृति 
तथा उस पर लिखे गये विज्ञानेश्वर के भाष्य में इस प्रकार स्पष्ट किया गया हैं, कि 
सातृ पक्ष की दस पीढ़ी से शभौर पितृ पक्ष की पाँच पीढ़ियों से श्रोत्रियों का जो कुल 
विख्यात हो, वही “महाकुल' या उत्तम कुल कहाता है । कुल, परिवार या वंक्ष के गुण- 
दोष सन्‍्तान में भी झ्ाते हैं, इस तथ्य को दृष्टि में रखने के कारण ही विवाह सम्बन्ध 


येन देवा म वियन्ति सो ल विदिधते सिथः ३ 

तत्कुणुमो ब्रह्म वो गूदे संशानं पुरुषेस्यः ॥ढे 

समाती प्रपा सह जोउल्त भाग: समाने योक्रे सह थो युनज्मि । 

सस्यञ्चोएरिन सपर्यतारा भाभिभिव्याभितः ॥ ६ ध्थवंवेद ३।३०११०६ 
१. ऋग्वेद ५२८१; ८6 १११; १०४८६११ 
२. कियतो थोदा भर्यतो बधूयो: परिप्रीता पन्यप्ता बार्येच । 

भद्रा अघूभेबति यध्युपेशा: स्वयं सा सत्र बतुते जने जिस ।/ ऋष्णेद १०३२७।६२ 
३. धरपन्‍्य युर्वात नीयमानों जीवा सृतेस्थ: परिणीयसायाम्‌ । 

फ्थेव यत्‌ तसता प्रशयुतानासीतू क्‍प्राक्तो कपाजचीसनय तदेगान्‌ ४ 

. झजधंदेद १८३४३ 


२०४ प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


'के लिये कुल फो मी महत्व दिया जाता था। पर कुल के साथ-साथ वर झौर वधू के 
व्यक्तिगत गुणों व स्वभाव झादि को दुष्टि में रखना भी प्रावरबक था। वर के लिये 
अजछण्ड ब्रह्मचय भी एक महत्वपूर्ण मुण था। बौधायन धमंसूत्र के अनुसार ऐसे ग्रुवक 
को ही विवाह करना चाहिये, जो “अविलुप्तब्रह्मचर्य' हो, भौर वह ऐसी वधू से हीं 
दिवाह करे, जो युवावस्था को प्राप्त हो चुकी हो । 'प्रापस्तम्ब गुृह्मसूत्र' में यह व्यवस्था 
की गई है कि विवाह-सम्बन्ध निर्धारित करते समय यह भली-भांति परीक्षा ले ली जाए 
कि वर पुंस्त्व गुण से सम्पन्न है या नहीं, और वह युवा, घीमानु झौर जनप्रिय है या 
नहीं । मनु ने भी ग्हुस्थाश्रम में प्रयेष करने वाले व्यक्तियों के लिये उनका “अविलुप्त- 
अह्मचये' होना झावश्यक माना हैं। साथ ही, उनके लिये यह भी आवश्यक है कि 
उन्होंने कम से कम एक वेद का भ्रष्यवन पूर्ण कर लिया हो । कैसे पुरुषों के साथ 
पविवाह-सम्बन्ध नहीं करना चाहिमे, इसका भी छास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है । 
नारद स्मृति के अनुसार लोकविद्विष्ट (जो जन-प्रिय न होकर जनता द्वारा घिककृत 
ही), सम्बन्धियों तथा मित्रों द्वारा परिश्यक्त, क्षय रोग से प्रस्त, उदरी (बढ़ी तोंद बाला), 
प्रमतत, पतित, कुष्ठी (कुष्ठ रोग से पीड़ित), सगोत्र, अन्ध, बघिर, नपुंतक्र, विजातीय 
तथा प्रग्नजित व्यक्ति विवाह के योग्य नहीं होते । 

बर के समान वधू के लिये भी कतिपय गुण ह्रलावदयक माने जाते थे । बधू 
को बन्ध्या न होकर सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ होना चाहिये, भौर विवाह-सम्बन्ध 
निर्धारित करने से पहले परीक्षा द्वारा यह जान लेना चाहिये कि बह अन्ध्या नहीं है। 
ममु ने लिखा है कि ऐसी स्त्री से विवाह न किया जाए, जो कपिल (भूरे) रंग की हो, 
जिसका कोई प्रंग (यथा उंगली) श्रधिक हो, जो रोगी हो, जिसके घरीर पर बहुत 
भ्रधिक बाल हों या बाल बिलकुल न हों, जो बहुत वाचाल हो, जिसकी श्राँखें भूरी हों 
जिसका नाम वृक्ष, नदी या पर्वत पर रखा गया हो या जिसका नाम पक्षी या साँप पर 
हो झौर या जिसका नाम भर्यंकर हो । विष्णपुराण में ऐसी स्त्री को विवाह सम्बन्ध 
के लिये भ्रवाज्छनीय माना गया है, जिसका रंग बहुत काला या भूरा हो, बिसका 
कोई अंग कम या प्रधिक हो, जो विररोगिणी हो, जिसके शरीर पर बहुत बाल हों, 
या बाल बिलकुल न हों, जो दुष्टा हो, जिसकी वाणी कटु हो, जिसके होठों पर 
बाल हों, जिसका कंद बहुत छोटा हो, जिसके दाँत विरल हों श्लौर जो बातचीत में 
सदा व्यंग करती रहती हो । विवाह-सम्बन्ध स्थिर करते समय स्त्री के वित्त, गुण, रूप, 
अज्ञा तथा बन्धु-बान्धवों को दृष्टि में रखा जाता था, भौर इन गुणों से विरहित स्त्री 
को विवाह के लिये वाड्छनीय नहीं समक्ता जाता था । 

विवाह सगोन्र व्यक्तियों में निषिद्ध था । गोत्र' कुल या परिवार को कहते हैं । 
ऐसे बर-बधू का ही विवाह विहित था, जो एक गोत्र के न हों, प्र्भात्‌ जिनंका जन्स 
एक ही कुल में त हुमा हो । इसीलिये न केवल भाई-बहनों में ही, प्रपितु चबेरे, फुफेरे 
थ ममेरे भाई-बहनों में भी विवाह का निषेध था। पाणिनि के भ्नुसार पौत्र से प्रारम्भ 
कर जो सन्तान-परम्परा होती है, उसे 'गोत्र' कहते हैं (अपत्यं पौषप्रभृति गोश्रम) । इस 
भ्रकार एक गोत्र में उत्पन्न सब व्यक्ति परस्पर भाई-बहन होते हैं । इसीलिये 'सगोत्र” 


बैदिक मुध का सामाजिक जीवन २०४ 


विवाह को तलिधिद्ध किया गया था। गोत्र के साथ ही 'प्रथर' को भी विवाह-सम्दन्ध 
सथ करते हुए ध्यान में रखा जाता था। पूर्वपुरुषों में जिसने मन्त्रद्रष्टा होकर बेदिक 
अन्यों का चिर्साण या दर्शन किया हो, उसे अबर' कहते थे। धतः जिन व्यक्तियों का 
प्रवर एक हो, वे श्री एक ही बंद था कुल के माने जाते थे, झौर उनमें भी विवाह 
निषिद्ध था । क्षास्त्रकारों ने सयोत्र और सप्रवर विवाहों को वाब्छनीय नहीं माला 
है । गौतम धममे-सूज, भापस्तम्ब धर्म-सुत्र प्लौर बौधायन धर्म-सूत्र श्रादि सभी धमे- 
शास्त्रों में इसका निषेध किया गया है। बौधायन ने तो यहाँ तक कहा है कि सगोत्र 
कन्या से साता के समान व्यवहार किया जाए। मनु के अनुसार जो पु्ष बुच्चा (फूफी), 
मौसी व मामा की कन्या से विवाह करता है, उसकी छुद्धि चान्द्रायण ब्रत द्वारा ही 
सम्भव है । 

घर्मशास्त्रों की इस व्यवस्था का अतिक्रमण करने के उदाहरण भी प्राबीन 
साहित्य में विद्यमान हैं। सुभद्रा' भर्जून की ममेरी बहुत थी, पर यह सम्बन्ध उनके 
विवाह में बाघक नहीं हुआ था। मगध के राजा भ्रजातश्श्रु का विवाह भपने मामा 
कोशल के राजा की पुत्री वजिरा के साथ हुभा था । ऐसे ही भ्रव्य भी प्रनेक उदाहरण 
प्राचीन साहित्य से दिये जा सकते हैं। वर्तमान समय में भी दक्षिणी भारत के हिन्दुग्रों 
में ममेरी बहन के साथ विवाह-सम्बन्ध अनुचित नहीं माना जाता। प्राचीन समय में 
भी दाक्षिणात्यों में यह प्रथा प्रचलित थी, झौर इसका संकेत बौधायन धर्म॑-सूत्र में 
विद्यमान है। वहाँ लिखा है कि दक्षिण के लोगों में ममेरी और फुफेरी बहनों के साथ 
विवाह-सम्बन्ध प्रचलित था ॥ सम्भवतः, उत्तरी भारत के राजकुलों तथा कतिपय धन्य 
सम्च्रान्त वर्ग में भी ऐसे विवाहों का चलन था। ऊपर जो उदाहरण दिये गए हैं, 
उनका सम्बन्ध प्रायः ऐसे कुलों के ही साथ है । 

क्योंकि विवाह-सम्बन्ध के लिये कुल को बहुत महत्व दिया जाता था, पधत: 
स्वाभाविक रूप से विवाह प्रायः झपने ही वर्ण में हुआ करता था। पर इस प्रथा का 
प्रचलन उस समय में हुआ, जब कि वर्णव्यवस्था श्ौर जातिभेद का भारत में भली- 
भाँति विकास हो चुका था| बेदिक झौर उत्तर-वंदिक युगों में श्रतवर्ण विवाह के प्रमेक 
उदाहरण मिलते हैं । शतपथ ब्राह्मण के प्रनुधार ब्राह्मण ऋषि ज्यवन ने क्षत्रिय क्रुमारी 
सुकम्या के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार श्यावाद्व नामक ब्राह्मण कुमार का 
एक क्षत्रिय कन्या से विवाह हुआ था। भनुलोम विवाह बाद के काल के धर्मशास्त्रों 
में भी विहित हैं, जिनके प्रनुसार उच्च वर्ण का कुमार झपने से निम्न वर्ण की कन्या के 
साथ विवाह कर सकता था। मनु ते तो यहाँ तक लिखा है, कि कन्या रत्त को 'दुष्कूल' 
(हीन कुल) से भी प्राप्त किया जा सकता है। पर शर्मशास्त्रों को प्रायः यही' मल 
झभिप्रेत था, कि विवाह शझपने ही कुल या वर्ण में हो। भ्रसवर्ण विवाह को वे शण्छी दृष्टि 
से नहीं देखते थे । सूत्र भन्धों में श्राठ प्रकार के विवाह उल्लिखित हैं---आ्ाह्य, प्रजापरव, 
झार्ष, देव, गारषव, झासर, राक्षस सौर पैशाच । बर के विद्या, सदाचार धादि ग्रुणों 
को भली-भमाँति जाँच कर जब कन्या का पिता झलंकृत कन्या के साथ उसका विवाह 
करे, तो ऐसा वियाह 'ब्राह्म' कहाता था। जब वर शौर वधू परस्पर मिलेकर धर्मचर्या 
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का पासन करते हुए विवाह-सम्बन्ध को स्वीकार करें, तो ऐसे विवाह की 'प्राजापत्याँ 
कहते थे । कन्या पक्ष द्वारा गौप्तों की एक जोड़ी वर पक्ष को प्रदान कर जो बिवाह 
किया जाता था, उसकी संशा झार्य' थी। यज्ञवेदी के सम्मुख ऋत्विग्‌ बी स्वीकृति से 
अम्यादान' कर जो विवाह सम्पन्त होता था, उसे “देव” कहते थे ॥ कन्या भौर पुरुष 
परस्पर प्रेम के कारण स्वयं जो विवाह कर लेते थे, वह 'गान्ध्र विवाह कहाता था | 
शुल्क (वेज) देकर जो विवाह ,किया जाता था, उसे “झासूर' कहते थे । कन्या का 
बलपूर्वक अपहरण कर उससे जो विवाह कर लिया जाता था, उसे राक्षस जिवाह 
मानता जाता था। सोयी हुई या बेधुध स्त्री को ले जाकर उससे जो विवाह किया 
जाता था, उसे 'पैशाच विवाह! कहते थे | इनमें से पहले चार प्रकार के वियाह 'धम्यें' 
(घर्मानुकूल) माने जाते थे, यद्यवि गान्धर्व झ्रादि पिछले चार प्रकार के विवाहों का 
अलन भी उत्तर-बेदिक युग में हो चुका था भौर कतिपय प्रदेशों व जातियों में ऐसे 
विवाह हुआ भी करते थे । पर वैदिक युग में इन विवाहों की सत्ता के संकेत नहीं 
मिलते | सूत्रग्रत्थों झौर स्मृत्तियों के काल में भी पिछले चार प्रकार के विवाहों को 
उत्तम नहीं समझा जाता था। बौधायन धर्मपूत्र में लिखा है, कि जो पुरुष लोभ में 
आकर और द्रव्य लेकर अपनी कन्या का विवाह करता है, वह घोर पाप का भागी 
बनता है, झौर भाने वाली सात पीढ़ी तक के लिए प्रपने वंश को कलंकित कर देता 
है । जो कन्या द्रब्य लेकर विवाहार्थ लायी जाती है, वह देवयज्ञन और पितृयज्ञ में पति 
का साथ नहीं दे सकती ।' पहले चार प्रकार के जो “'घर्म्य/ विवाह होते थे, उनका 
उच्छेद नहीं हो सकता था । यदि पति पत्नी का या पत्नी पति का त्थाग करे, तो इस 
कार्य को अत्यन्त बुरा माता जाता था, श्रौर इस कुकर्म के लिये कठोर प्रायश्चित की 
व्यवस्था थी। प्रापस्तम्ब धमंसूत्र में लिखा है कि जिस पति ने प्रन्याय से भ्रपनी 
पत्नी को त्याभ दिया हो, वह गधे का चमड़ा झ्लोढ़कर प्रतिदिन सात घरों में यह कहते 
हुए भिक्षा माँगे कि उस पुरुष को शिक्षा दो जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया है । 
इस प्रकार भिक्षा द्वारा बह छह महीने तक प्रपना निर्वाह करे। पत्नी के पति का त्याग 
कर देने पर उसे छह मास तक क्रुच्छ श्रत करना होता था। (झापस्तम्ब १११०।२८। 
१६,२०) । 

बेदिक युग में बहुपत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित थी या नहीं, इस प्रइन पर 
विद्वानों में मतभेद है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०११०१॥११) में दो पत्नियाँ रखते 
याले पुरुष की उपमा ऐसे घोड़े से दी गई है, जो रथ की दोनों घुराशों के बीच में दबा 
हुआ चलता है । ब्राह्मण ग्रन्थों के समय में बहुविवाह की प्रथा प्रारम्भ हो चुकी थी, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में याज्वल्कय की दो पत्नियों का उल्लेख है, 
जिनके नाम मंत्रेयी प्लौर कात्यायनी थे ।* ऐसे ही भन्य भी प्रनेक उदाहरण उत्तर- 
वैदिक युग के साहित्य से दिये जा सकते हैं । 





१. बोधायन घर्मंसूत्र, ११११२११२-३ 
२. श्थ हू याक्षतल्वस्य है भायें बमुचतु: सेत्रेयी ज कार्यावती थ।' दातपथ १४८।७३)१ 
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विशेष परित्थितियों में विधवा विवाह की ध्नुमति भी वैदिक युग में दी जाती 
थी। इस जिवम के एक मन्त्र का उल्लेख इसी अध्यास में ऊपर किया जा चुंका है। 
यद्यपि पुरुष झौर स्त्री दोनों के लिए पुनवियाह कर सकता सम्भव था, पर कतिपय 
दक्षाओं में सन्तात की प्राप्ति के लिए 'नियोग' को भी ससुचित तथा धर्मानुकूल मोना 
जाता था । ऋग्वेद के एके मन्त्र के भ्नुसार पुत्रहीन विधवा अपने देवर से सन्‍्तान 
की उत्पत्ति कर सकती थी ।* उत्तर-बैदिक युग में नियोग द्वारा सन्‍्तान की उठपस्ति के 
अनेक उदाहरण मिलते हैं । कुरुदेश के राजा शास्तनु के पुत्र चित्रांगद शौर विखित्रवीर्य 
की मृत्यु हों जाने पर उनकी पत्नियों ने बेद व्यास के साथ नियोग कर सम्तान को 
जन्म दिया था। महाभारत की यह कथा सर्वविदित है । 

बहिन भौर भाई का विवाह वेदिक युग में सर्वथा निषिद्ध था। ऋग्वेद के 
ग्रमयमी सूक्त में यम (भाई) द्वारा प्रपनी बहिन (यमी) को स्पष्ट रूप से यह कहा गया 
है कि तू मुकसे भिन्‍न किसी शक्तिशाली समर्थ पुरुष की पति के रूप में प्राप्ति की 
इच्छा कर ।* 


(३) रहन-सहन झौर खान-पान 


वस्त्र--वेदों के प्रध्ययन से ज्ञात होता है कि वैदिक घुग के लोग प्रायः तीन 
चस्न्र धारण किया करते थे, वास, प्रधीवास श्रौर नीवि।? सम्भवतः, वास को कटि के 
नीचे पहना जाता था, और उसे 'परिधान! भी कहते थे ।* झधीवास कटि से ऊपर 
पहने जाने वाला वस्त्र होता था। सम्भवतः, यह लम्बे कुरते या चौगे के ढंग का वस्त्र 
था। इनके अतिरिक्त एक भ्रन्य वस्त्र का भी प्रयोग किया जाता था, जिसे नीवि कहते 
थे। इसे वस्त्र के नीचे पहनते थे। छातपथ ब्राह्मण में जिस यज्ञीय परिधान का वर्णन 
है, उसमें ताप्यं, पाण्डव, झरधीवास भौर उष्णीष सम्मिलित हैं ।( ताप्यं एक रेशप्री 
सस्त्र होता था, जिसे भ्रधोवास के रूप में प्रयुक्त किया जाता था । पाण्डव एक ऊनी कपड़े 
को कहते थे । भ्रधीवास ऊपर पहने जामे वाले चोगे का नाम था, शौर उष्णीष को 
सिर पर बाँधा जाता था। शतपथ में जिस पोशाक का यज्ञीय परिधान के रूप में वर्णन 
है, सम्भवतः वही वेदिक युग के श्रायों द्वारा सामान्य जीवन में भी प्रयुक्त की जाती 
थी । पुदषों भ्रौर स्त्रियों के पहनने के कषड़ों में क्या भ्रन्तर था, इस पर कोई प्रकाश 
वैदिक साहित्य से नहीं पड़ता । पर दातपथ ब्राह्मण के एक सन्दर्भ से यह प्रवृश्य ज्ञात 


१. बुह स्विदोवा कुह चस्तोरदिवना कुहामिथित्यं करतः कुहोषतु: । 
को वां छत्रुया विधयेत्र देवर मय न योषा कृमुते सबस्य दा ।॥॥ 
ऋष्वेद १०४०१२ 
“उप बच हि वुधमाय बाहुभस्पिज्छ स्व सुभपे पति मत्‌ ॥ ऋग्णेद १०३१०११० 
« भर्थर्वश्रेद ८२६१६ 
« ऋग्वेद १४१४०१९; १।१६२११६ 
दातपथ ब्राह्मण ६३३१५॥२० 


द््ह् (व 
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होता है कि स्त्रिर्या माज्िक कर्मकाण्ड के स्वसर पर 'कौद वास' धारण किया करती 
थीं।' कौदा का प्रभिप्राय: रेशमी (कौशेय) भी हो सकता है झौर कुझा द्वारा निभित 
की। प्रथर्ववेद में 'उपवास' नामक एक वस्त्र का उल्लेख है, जिससे घोढ़ने की चादर 
प्रभिप्रेत है ।* पगड़ी (उष्णीष) केदल पुरुष ही नहीं पहनते थे, अपितु स्त्रियाँ भी पहला 
करतीं थी। यजूबेंद में “इन्द्राष्या उष्णीष: (इन्द्राणी के लिए उष्णीष) का उल्लेख 
मिलता है, जिससे स्थ्रियों द्वारा भी पगड़ी पहना जाना सूचित होता है। शात्तपथ 
ब्राह्मण में इन्द्र की प्रिय पत्नी (इन्द्राणी) की उष्णीष के साथ 'विश्वतम रूप' विशेषण 
का प्रयोग किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इन्द्राणी सहश सम्पन्न महिलाएँ 
जो पगड़ी बाँधती थीं, वह 'विश्वतम रूप' होती थीं । या तो वे अनेक रंगों की होती 
थीं भ्ौर या उन पर विविध प्रकार की चित्रकारी की होती थी । वेंदिक युग के लोग 
पैरों में जूते भी धारण किया करते थे । संस्कृत में जूते को 'उपानह ? कहते हैं। झतपथ 
ब्राह्मण मे सह शब्द विद्यमान है, भौर वहाँ 'वाराहा' (चराह के चमड़े से बने हुए) 
उपानहों का उल्लेख है।* वेदों में उपानह शब्द नहीं आया है, पर प्रथर्वबेद सें 
पत्संगिनी:' का उल्लेख है,' जिससे किसी प्रकार के पादत्राण या जूते का श्रभिप्राय ही 
प्रतीत होता है । 

वैदिक युग में विभिन्‍्त प्रकार के वस्त्र रुई, ऊन, रेशम झौर विभिन्‍त प्रकार की 
घास (सन पग्रादि) से बनाये जाते थे। प्राथिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए इस विषय 
का विशद रूप से प्रतिपादन किया जाएगा। उस काल में 'वासों वाय! (कपड़ा बुनने 
बाले) का शिल्प भ्रच्छी जन्नत दष्ला में था,” झौर वे सूत, ऊन, रेशम भ्रादि से प्रनेकविध 
कपड़ों का निर्माण किया करते थे । कपड़ों पर प्रतेक प्रकार से कसीदागिरी भौर कढ़ाई 
भी की जाती थी, भौर इसके लिए सुवर्ण का भी प्रयोग किया जाता था । ऋग्वेद में 
'हिरण्पयानु उत्कानु' का उल्लेख हैं," जिम्तका भ्र्थ सुवर्ण से काढ़े हुए परिधान ही किया 
गया है। इसमें सन्देह नहीं, कि वैदिक युग के शझ्ाय॑ भनेक प्रकार से भलंकृत बस्त्रों को 
घारण किया करते थे। शरीर को ढकने के लिए सूती, ऊनी श्रौर रेदामी फपड़ों के 
अतिरिक्त प्रजिन! या 'चमे' द्वारा निर्मित वस्त्रों का प्रयोग करने की प्रथा भी बैंदिक 





« शतलपथ ब्राह्मण ५३२१८ 

अथवेचेद १४।२१४६ 

- यजुद रेषारे 

* इन्द्राण्या उष्णीद इंतीस्द्राणी हू थाउइन्द्रस्य प्रिया पत्नी तस्या उच्णीणों विशवकू प- 
तसः सोइसीलि 7 दतपथ ब्राह्मण १४॥२।१८ 

४. स्थ वाराह्या: उपानहाइडपसुच्यते**"*' तत्पशनामेवैतद्रसे प्रतितिष्ठति तस्मा- 


वाराह्ा5 उपानहा& उपसुध्यते ।।' दातपथ ब्राह्मण ५।४॥३।१६ 
- प्रथर्वजेब ५२११० 


- ऋग्येद १०१२६॥६ 
थ. ऋग्वेद ५॥५५।६ 


नई रा ० 


छत 


बेदिक यु का सामाजिक जीवन र्क्ड 


बुध में विद्यमान थी । भजिन का शरद मृबचर्म है, शोर दातपथ ब्राक्मषण में 'अजितवासी 
जिन के बस्तर पहने हुए) ब्राह्मणों का उल्लेख है ।' ऋग्वेद के एक सूक्त में ऋषि 
काण्यकृद को प्रस्कष्य ह्वारा दिये यये वान की स्तुति की थई है । प्रस्कण्त ते सी एवेत 
बलों, सौ बाँसों, सौ कुत्तों और चार सी लाल धोड़ियों के साथ सौ 'प्लाताति 
सर्माणि! (कमायी हुई खालों) को भी दान में दिया था ।* कमायी हुई थे खालें किसी 
प्रकार के परिधान के लिये ही प्रयुक्त की जाती थीं, इस कल्पना को झतसंगंत नहीं कहा 
जा सकता । 

धासूवण-- व दिक युग में श्राभूषण पहनने का भी रिवाज था। ऋग्वेद में 'निष्क', 
'कुरीर' और “कर्णशोभन' झाभूषणों का उल्लेख है। निः्क एक अकार का हार होता 
था, जिसे गले में पहना जाता था। वेदों में 'निष्कप्रीवः का उल्लेश है,” श्रौर ऐसरेय 
ब्राह्मण में “निषककण्ठ” का ।* निष्क नाम का एक सिब्रका भी वैदिक युग में प्रधलित 
था, जिसे वस्तुओं के विनिमय के लिए प्रयुक्त किया जाता था। निष्कप्रीय झौर 
निष्ककण्ठ जैसे हार सम्भवतः निष्कसंज्ञक सिक्‍कों द्वारा ही बनाये जाते थे । कुरीर को 
सिर या माथे पर धारण किया जाता था। धथवंवेद में कुरीर का उल्लेख सिर पर 
धारण किये जाने वाले ध्ाभूषण के रूप में किया गया है ।* यजुर्वेद में देवी सिनीवाली 
के लिए “सुकपर्दा' श्रौर 'स्वीपशा” विदेषणों के साथ 'सुकरीरा' विशेषण का भी प्रयोग 
किया गया है ।* सुकपर्दा का श्रर्थ सुन्दर वेणी बाली है। सिनीवाली की बेणी जहाँ 
झत्यन्त सुन्दर थी, वहाँ उसने वेणी के साथ सुन्दर करीर को भी धारण किया हुश्ना 
था। कर्णशोभन को कानों में पहना जाता था। ऋग्वेद में कर्णशोभन का एक प्राभू- 
बण के रूप में उल्लेख है |” प्रथवंवेद में एक भय झाभूषण का नाम झभाया है, जिसे 
'कुम्ब' कहते थे ।* कुरीर के समात इसे भी सिर पर घारण किया जाता का । ऋग्वेद 
में 'रुक्म' झौर “मणि” का भी आभूषणों के रूप में उल्लेख विशमान है। रुकम एक 
ऐसा झाभूषण था, जो छाती पर लटका रहता था | ऋग्वेद के एक मन्त्र में मझसों के 
लिये 'रुकमबक्षस:' विधशेषण श्ाया है,* जिससे यह सूचित होता है कि यह भ्ाभूषण 
वक्षस्थल की शोभा बढ़ाया करता था। मणि का भ्रयोग भी भ्राभूषण के रूप में किया 
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जांता था। ऋश्वेद में 'मणिप्रीव” शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है,' जिससे 
इसेका भरदन में लटका कर पहने जाता सूचित होता है। न्योचनी संज्ञक एक अन्य 
झराभूषण का भी ऋग्वेद में उल्लेख है, जिसे वधू विवाह के भ्रवसर पर पहना करती 
थी । इसमें सन्देह नहीं, कि वैदिक युग के स्त्री पुरुष भनेकविध स्लाभूषणों से अपने शरीर 
को झलं कृत रिया करते थे । 

केहाबिभ्यास---वै दिक युग में केशवित्यास पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में एक ऐसी युवती का वर्णन है, जिसने कि अपने बालों की चार 
वेणियाँ (कपर्दे) बनायी हुई थीं ।* यजुर्वेद में सिनीयाली के लिये सुकपर्दा विशेषण का 
प्रयोग क्रिया गया है, जिससे इस देवी द्वारा श्रपती वेणी को भ्रत्यन्त सुन्दर रूप 
से बनाये जाने का संकेत मिलता है। इस युग के पुरुष जहाँ दाढ़ी मूंछ रखा करते थे, 
वहाँ उन्हें मूंड डालने की प्रथा भी विद्यमान थी। ऋग्वेद में 'कुर' का उल्लेख है, 
जिससे उत्तरा भी प्रभिप्रेत हो सकता है। भथवेवेद में क्षुर शब्द झनेक बार भाषा 

/* झौर वहाँ उसका प्र्थं हजामत बनाने वाले उस्तरे से ही लिया गया है | 

शब्या झ्ादि घरेलू साम्ान--वेदिक यूस के धरों पर हम प्राथिक जीवन का 
प्रतिपादन करते हुए विशद रूप से प्रकाश डालेंगे । पर जिन पर्यंद्धु, भासन्दी झादि से 
घरों को सुसज्जित किया जाता था, बेदिक युग के रहन-सहन का वर्णन करते हुए भो 
उनका उल्लेख करना उपयोगी है । भ्रथवंवेद में 'प्ासन्दी' का प्रनेक बार उल्लेख हुभ्रा 
है,' झौर युजुवेद में भी ।* इसके चार पाये होते थे और इसे बैठने के काम में लाया 
जाता था। इस पर प्रास्तरण (गद्दा) बिछा रहता था, ध्लौर उपब्हंग (तकिया) लगा 
रहता था। पीठ को टिकाने के लिये इसके पीछे उपश्रय (पी5) भी बना होता था ॥* 
पर्येछु का उल्लेख कौषीतकी उपनिषद में भी मिलता है, झौर इसका उपयोग लेटने 
के लिए किया जाता या। पर्यड्धू (पलंग) के समान एक प्नन्य दाय्या 'प्रोष्ठ' होती थी, 
जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भ्राता है। एक मन्त्र में तीन प्रकार रित्रियाँ की कही गई हैं, 
'प्रोष्ठेश्यया' (प्रोष्ठ पर सोने वाली), “वहां शया” (वहा पर सोने वाली) पश्ौर 
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तल्पज्ीवरी:' (तल्प पर सोने वाली) ।* इससे स्पष्ट है कि प्रोष्य वहा भौर तल्प-तीनों 
'विभिन्‍त प्रकार की धण्याएँ थीं, जिन्हें सोने के लिए अमुक्त किया जाता था । पर इनमें 
भेद क्‍या था, यह स्पष्ट नहीं हैं। सम्भवत:, वहा पालकी को कहते में। अ्रश्ववेयेद के 
एक मस्त में वह्य पर चढ़ी हुई वचू का उल्लेख है, जिससे उसका पालकी होना शूंचित 
होता है ।* विवाह के समम जो पलंच वर-वधू के प्रयोग के लिए प्रदान किया जता 
था, शौर जिसका उपयोग बर-वधू ही किया करते थे, उसे तल्प कहते थे । श्रथवंयेक 
के एक मन्त्र में वधू से कहा गया है, कि वह प्रसन्‍्ततित्त होकर तल्प पर झारोहण करे 
भ्रौर पति के लिए प्रजा (सन्तान) को उत्पन्न करे । छातपथ ब्राह्मण में सम्तान को 
“तल्प्य! भी कहां गया है, क्योंकि उसका जन्म तल्प पर ही होता था ।* श्रोष्ठ, बच्चा, 
तल्प, पर्यद्धू और प्रासन्दी के श्रततिरिक्त बैंदिक युग के घरों में प्रमेकविध चटाइयाँ, 
धासन शभ्रादि भो हुआ करते थे, जो उठने-बेठने के काम में ध्राते थे । वस्च श्ादि 
विविध प्रकार का सामान रखने के लिए 'कोश' (पेटियाँ) प्रयुक्त किये जाते थे, शोर 
प्रन्‍्त भादि भोजन सामग्री के लिए कसझ्ष, द्रोण झौर दुति । कोश जहाँ पेटी को कहते 
थे, वहाँ एक ऐसे बरतन को भी जो बाल्टी के समान होता था | ऋग्वेद के एक मन्त्र 
में कोश से रस्सी बाँध कर “अ्रवत' (कुएं) से जल खींचने का उल्लेख है ।' कलश घड़े 
को कहते थे, जो या तो मिट्टी का बना होता था भौर या घातु का । द्रोण लकड़ी का 
बना पात्र होता था, जिसमें सोमरस एक्षन्न किया जाता था ।* दुति का निर्माण चमड़े 
से किया जाता था ।" सूप, छलनी, उलूखल, चषक (प्याले), स्थली (थाली) श्रादि 
अन्य भी विविध प्रकार के उपकरणों का उल्लेख बैदिक साहित्य में मिलता है, जिनका 
उपयोग उस युग के लोग धरेलू प्रयोजनों के लिये किया करते थे । 
भोजन---वै दिक युग में झायों के मुख्य भोज्य पदार्थ भ्रन्न, कन्द, मूल, फल, 
दूध और घृत थे। बेदिक साहित्य में प्रधानतया ब्रीहिं, यब, तिल, माश (उड़द), 
श्यामाक (साँवक) श्वारिशाका (सरसों) भौर गन्ने का उल्लेख मिलता है, जिन्हें कृषि 
हारा उत्पन्त किया जाता था। ये सब भोजन के काम झाते थे। ब्रीहि (धान) प्रमेक 
अकार के होते थे, यथा, “झादु! (शीघ्र पैदा होने वाला), 'कृष्ण' भौर “महात्रीहि' 
(बड़े दानों बाला) । तंदुल का उल्लेख भी वैदिक साहित्य में है, जो चावल का ही ओोण-' 
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कराता है ।' भोजन के लिए उदाले भ्रए तण्डलों (चावलों) को झोदन' कहते थे, 
जिसके प्रनेक प्रकार थे, यथा क्षीरोदन (खीर), दष्योदन (दही चावल), सुब्गौदन (मूँग 
आावल की खिचड़ी), तिलोदन, उदोदन (जल में पकाए हुए चावल), मांसौदन (माँस 
बात पुलाब) धौर घृतोदन धादि ।* विविध प्रकार के इन चावलों का उल्लेख बृहदारण्पक 
उषनिषद्‌, शतपथ ब्राह्मण झ्ादि उत्तर-वेदिक युग के साहित्य में श्राया है। पर क्षी रोदत 
'क्षीरपाकमोदनम्‌” (दूध में पकाए हुए चावल) के रूप में ऋग्वेद में भी विद्यमान है ।९ 
यव जौ को कहते थे। ऋग्वेद सें यव का भनेक सन्‍्त्रों में उल्लेख हुआ है,“ पर गेहूँ का 
कहीं वर्णन नहीं है । पर यजुर्वेद भर ध्ततपथ ब्राह्मण ध्ादि में 'गोधघूम' का परिगणन 
ब्ीहिं, यव, मास, तिल, मूँग (मुद्ग) खल्व, श्रियंगु, मसूर इयामाक, नीवार झादि कृषि- 
जन्य पदार्थों के साथ किया गया है ।' गोधूम से गेहूँ हो प्रभिष्रेत है। इससे यह संकेत 
मिलता है कि वंदिक युग में भ्रन्य पन्नों के समान गेहूँ का भी भोजन के लिए उपयोग 
होता था। गेहूँ द्वारा कौन-से खाद्य पदार्थ बैदिक युग में तैयार किये जाते थे, इस 

पर भी वेद मन्त्रों द्वारा कुछ प्रकाश पड़ता है। ऐसा एक पदार्थ “पक्ति' था, जिसका 
उल्लेख प्राय: पुरोडाद के साथ किया गया है ।* पक्ति शौर पुरोडाश दोनों से दो प्रकार 
की रोटियाँ ही भ्रभिप्रेत थीं, जिन्हें बनाने के लिये गोधूम शोर तण्डल को प्रयुक्त किया 
जाता था। भ्रपूप (पुत्ना भौर पूड़ा) का उल्लेख भी वेदिक साहित्य में श्राया है। 

ऋणग्वेद में इसे 'घृतवन्त' कहा गया है ।" इक्ष्‌ (गन्ने) का उल्लेख श्रथवंवेद में है, जिससे 
सूचित होता है कि वैदिक युग में शकरा झ्रादि का भी भोजन के लिए प्रयोग किया जाता 

था । वैदिक युग के शार्यां के भोजन में दूध, दही भोर घृत का बहुत प्रधिक स्थान 

था। दूध से न केवल क्षीरौदन बनाया जाता था, अ्रपितु सोमरस में मिलाकर भी 

उसका पान किया जाता था। दही को मथकर “मन्थ' (मट्ठा) भी बनाया जाता था । 

मनन्‍्य न केवल मट्ठे को कहते थे, प्रपितु एक ऐसे पेय की भी संज्ञा थी, जिसे सततू भौर 
हुघ को मिलाकर तैयार किया जाया था । 
मास भक्षण का प्रइम--वैदिक युग में माँस भक्षण का प्रचार था या नहीं, 
इस भ्रदन पर विद्वानों में मतभेद है। जिन प्रमाणों द्वारा वैदिक युग में मास भक्षण की 
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अथा का प्रतियादत किया जाता है, उसमें से करतिपय का यहाँ उल्लेख करसा उपयोगी 
होगा, साकि यह भी प्रदर्शित किया जा सके कि दूसरे पक्ष के विद्वन्‌ इन मन्‍्त्रों का 
जया अर्थ करते हैं। ऋग्वेद के दसवें मण्डल के सताईसबे यूक्त में एक मन्त्र है, जिसका 
आर्य साथण द्वारा यह किया गया है कि प्रजापति के बीर झज़िरसों ते मेदा (बरवी) 
प्रौर माँस से युक्त मेष (भेड़) को पकाकर इन्द्र के लिए पशुयाग का भनुष्ठाल किया ।* 
इसी सूक्त के एक मन्त्र में 'तुश्न” (स्थूल) वृषभ (बैल) के पकाये जाने की बात कहीं 
गई है ।* ऋग्वेद के एक भन्‍्त्र में झरिन को 'उक्षान्त' (उक्षा या बैल जिसका अस्त या 
खाद्य हो) कहा गया है।? उत्तर-बैंदिक युग के साहित्य में तो मांस भक्षण के संकेल 
झौर भी क्‍प्रधिक स्पष्ट हैं। शतपथ ब्राह्मण में यजा, ब्राह्मण श्रौर भतिथि के लिए 
'महोक्ष' (बड़ा बैल) भौर 'महाज' (बड़ा बकरा) पकाते का विधात किया गया है ।* 
यूहदारण्यक उपनिषद्‌ के एक संदर्म में यह कहा गया है कि जो कोई मनुष्य यह चाहे 
कि उसका पुत्र सर्वत्र विजय करने बाला, पण्डित, सभा समिति में जाने-भाने वाला 
भौर वहाँ जाकर सुनियन्त्रित भाषण देने वाला, सब वेदों का वक्ता झौर पूरी धायु भोगने 
वाला हो, तो उसे और उसकी पत्नी को बैल के मांस को चावलों के साथ पका कर 
झौर उसमें ताजा थी डाल कर खाना चाहिए ।£ वैदिक साहित्य में जो श्रजामेष, 
झ्रश्यमेघ भौर गोमेध सदुश यज्ञों का विधान है, उनमें इन पशुप्रों की बलि देकर यज्ञशेष 
के रूप में उनके मांस का भक्षण भी किया जाता था । 

पर जिन विद्वानों का यह मत है कि वेदिक श्राये मांसभक्षक नहीं थे, ने इन 
मन्त्रों, तथा इसी प्रकार के धन्य मन्‍्त्रों का श्रर्थे प्रन्य प्रकार से करते हैं। ऋग्वेद के 
दसकें मण्डल के जो भम्त्र ऊपर लिखे गये हैं, वे पहेलियों के रूप में हैं । वहाँ. मेष का 
श्र्थ भेष़् न होकर मेष राशि प्रभिप्रेत है। मेष, वृष, मिथुन झ्रादि बारह राशियाँ हैं, 
सूर्य के चारों प्रोर परिक्रमा करती हुई पृथ्वी जिनके सम्मुख जाती है। मन्त्र में 'पीवानं 
मेष! को पकाने का भ्रभिप्राय मेष राशि के तारापुझूज को इस रूप में चमकाना है, 
जिससे कि वह झ्राकाश में चमकता हुआ दिखायी दे सके । लुडबिम सदृश कतलिपय 


१. “'पोषान लेषसपलन्त वोरा प्युप्ता अक्षा अनुदीय झासन । ऋग्वेद १०२७१७ 
२. '“यदीदहूं सुधये सस्त या न्यवेययून्तत्वा दाशुजानान । 
झमा ते तुश्न' वृषभ पचानि तोम् सुतं पंड्चदर्श निषिव्लस्‌ ।+ ऋग्वेद १०२७२ 
३. 'उक्कास्नाय वक्षास्ताय सोमप्रष्ठाय बेबसे ॥ 
स्तोसविधेमाग्नये ।४ ऋग्वेद छा ३३११ 
४. '“भ्रथ यस्यादातिष्यं नाम*' 'एलच्रा राक्ष वा श्राह्मथाय वा महोंग्ं वा महाअं वा 
पच्चेसवह भासुद॑ हथियेबानामेजमस्सा5 एतदातिध्यंक्रोति । कतपथ ३॥४।शप२ 
3. 'झब ये इच्छेत पुजओो में पशण्चितों विजिगीत: समितिगम: शुभ्धिता बाज भाषिता 
जायेत सर्ोन्‍्वेदवाननुश्बोत सर्बमापुरियादिलि सांसोदर्न चाययित्वा सॉपिष्मन्तस- 
दइनीमातामोश्वरो जनयति झौकणेन था शृजसेत बर ।' 
अहदराज्यक उपभिषद्ध ८शडं। १८ 
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श्राधुनिक विद्वानों ने भी इस मन्त्र में भावे हुए 'पीवान भेष' का प्र्थ जल से फूला 
हुआ मे (६ज०!|८॥ 72/7-0000) किया है। मन्त्र में भाये हुए 'अपचन्त' दाब्द का 
अर्थ केवल 'पकाया' ही नहीं होता । सायण ने स्वयं एक मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
धपचति' (पकाया है) का श्रर्थ 'वृष्ट्यमिमुखं करोति' (वर्षा करता है) किया है ।' इसी 
प्रकार 'वृषभ' का ध्र्थ भी केवल बैल नहीं है । वृषभ के श्रर्थ चन्द्रमा शौर सोम 
(सोमलता) भी होते हैं। ऋग्वेद के सातवें मण्डल के एक (१०१ दें) सूक्त में वृषभ 
शब्द दो बार झाया है यहाँ वह परजंन्य या मेघ का बोधक है, इसे मैकडानल झोर की 
ने भी वैदिक इन्डेक्स में स्वीकार किया हैं ।* ऋग्वेद के नवम मण्डल में श्राये हुए वृषभ 
दाबद का झनेक स्थलों पर सायण ने सोम प्रर्थ किया है। यदि वृषभ का प्र्थ सोम 
मान लिया जाए, तो ऊपर लिखे मन्त्र में 'प्रमा ते तुञ्न' वृषभ पश्चानि' का प्र्थ यह 
होगा कि इन्द्र द्वारा सोम को परिपक्व किया जाता है। ऋग्वेद के श्राठवें मण्डल 
के एक मन्त्र में भाये हुए 'उक्षान्त' शब्द का प्रर्थ 'बैल जिसका खाद्य हो' करना संगत 
नहीं है। ऋग्वेद तथा दातपथ बआह्मण में जो उक्ष या महोक्ष छब्द भ्ाये हैं, उनसे बेल 
प्रभिन्‍्ेत न हो कर वह श्रौषधि अ्रभिप्रेत है, भ्रमरकोष में जिसे प्यृंगी या काकड़ासिगी 
का पर्यायवाली प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार 'महाज' में जो भ्रज छाव्द है, 
उसका भ्रर्थे भेड न होकर प्रन्न है। महाभारत के शान्तिपर्व में स्पष्ट रूप से यह कहा गया 
है कि भ्रञज संज्ञा बीजों की है। यज्ञों में बीजों द्वारा ही झ्राहुति देनी चाहिए, छाग (भेड़ 
बकरी) को मार कर नहीं ।? शतपथ ब्राह्मण में जहाँ राजा, ब्राह्मण भ्रौर भ्रतिथि के लिये 
मद्दोक्ष! तथा 'महाज” पकाकर देने का विधान है, वहाँ उक्ष भ्रौषधि (ककड़ा सिंगी) 
तथा विशेष प्रकार के बीजों को पका कर देना ही प्रभिप्रेत है। बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
में जहाँ उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए औक्षण मांस को चावल भौर घी के साथ पका 
कर खाने की बात कही गई है, वहाँ मी उन भ्ौषधियों को चावल तथा घी के साथ पका 
कर खाने का विधान है, जिन्हें कि 'उदण' या 'वृषभ' कहा जाता है प्ौर झायुवेद के 
प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत के पभ्रनुसार जो पित्त तथा खून की गरमी का विनाद्ा करने वाली 
होने के साथ-साथ जीवन झौर द्वाक्ति देने वाली भी हैं।* निस्संदेह, ऐसी भौषधि गर्मवती 
स्त्री के लिए बहुत लाभकर है। शतपथ ब्राह्मण में उसी के सेवन का विधान किया 
गया है । यह सही है कि वैदिक साहित्य में भ्रदवमेघ, गोमेघ, पौर भजामेघ सदुश यज्ञों 


* ऋग्वेद ८६६१५ पर सायण भाष्य 
- जैविक हम्डेक्स, भुषभ दाव्य ॥ 
* शोजेयंज्ञेध्‌ यष्टव्यसिति था बंदिकी श्रुति: । 
झज संज्ञानि थ्ोजानि फार्म नो हन्तुमहंथ ॥ 
« उक्ष और ऋषभ ऐसी शौषधियां हैं जिन्हें प्रायुवेद में काकोल्यादि गण में सस्सि- 
लित किया गया है । इस गण को धोषधियों के ये गुण हैं-- 
काकॉल्याबदिरयं पित्त शोणितामिसनाज्षत: । 
जीवतो व॑ हणो वष्य: स्तस्यबलेष्पकरस्तथा ॥॥ 


जा तक 


हर 
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का विधात है। वर इस यज्ञों में ग्रशव, शो शौर जा की वलि दी जाती भ्री, यह जात 
सब विद्वातों को सान्‍्य नहीं है। इन यज्ञों का क्या श्रमिप्राय है, इंस विषय पर वेदिक घुस 
के घासिक जीवत का लिरूपण करते हुए पहले प्रकाश डाला जा चूका है । यह विषय 
झत्यन्त विवादप्रस्त है। इस अ्न्थ में इसका भधिक विस्तार से विवेषन कर सकता 
सम्भव नहीं है । 

थी की ह्रवध्यता--पर इस प्रसंग में यह ध्वरेय ध्यान में रक्षता चाहिए कि 
बैदिक साहित्य में भ्तेक स्थलों पर सौ को “प्रधन्या' (जिसका वध न किया जा सके) 
कहा गया है, या “झध्न्या' को थौ के पर्याग्रवात्री रूप से प्रयुक्त किया गया है। 
उदाहरणार्थ, एक मन्त्र में गौ को 'झचन्ये' सम्योधन करके उसे छुद्ध जल पीने तथा तृण 
झास) खाते के लिए कहा गया है।' एक झन्य मन्त्र में यह यो 'भधन्या' है, यह कहकर. 
उसके दूध में निरन्तर वृद्धि की प्रार्थना की गई है।'* ये दोनों मन्त्र ऋग्वेद के हैं। 
भथवेवेद में झधन्या दाब्द गौ के पर्यायवाची रूप से प्रयुक्त किया गया है। परियार में 
पति-पत्नी भौर पिता-पुत्र भ्रादि में किस प्रकार सॉमनस्य (मन का एकसदृद' होना) 
झौर 'सहृदय” (हृदय का एकसदृश होना) हो, भौर सब कीसे एक-दूसरे से प्रेम करें, 
इसके लिए यह कहा गया है कि जैसे 'अध्स्या' (गौ) झपने वत्स (बछड़े) से करती 
है ।१ गो के लिए वेदों में 'प्रधन्या' दाब्द प्रयुक्त होने से यह सूचित होता है कि वेदिस 
युग में गौ को श्रवध्य माना जाता था । इस दशा में उसका माँस खाये जाने का तो 
श्रदन ही नहीं उठता । 


(६) रुश्नी शिक्षा और समाज सें स्त्रियों को स्थिति 


वैदिक युग में स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थीं, याशिक 
करमें-काण्ड में पुरुषों को सहयोग प्रदान करती थीं, और समाज में उनका मह्वपूर्ण 
एयं समुचित स्थान था। बालकों के समान बालिकाशहों का भी मशोपवीत संस्कार होता 
था, भौर वे भी ब्रह्मच्यंपूर्वक जीवन व्यतीत करती हुईं छिक्षा प्राप्त किया करती थीं। 
प्रथवेंचेद के एक भन्त्र के अनुसार ब्ह्माचर्य व्रत का पालन करने के पश्चात्‌ ही कन्या 
युवा पति को प्राप्त करती हैं ।* झाश्वलायन श्रौत सूत्र में लिखा है, कि बालक पौर 
आलिका- दोनो के लिए बह्मचर्य समान है (समान ब्रह्मचयंम) । गोभिल गुद्ा सूत्र में 
विवाह के समय जिस कन्या को वर के लिए भ्रवान किया जाता है, उसके लिए 
“ज्ञोपवीसनोम्‌! (जिसले बज्ञोपदीत घारण किया हुप्ना हो) विशेषण का प्रयोग किया 


१. 'सुयवसाइभगवती हि सूणा श्रयो बर्य भगधम्तः स्मास ॥ 
झद्धि तुणभघस्पे जिएथदानी पिच शुद्धमुदकप्ाथरम्ती ।। ऋष्वेद १४१६४।४७ 
“हि कृष्वती वसुपत्नी बसू्ा बत्समिष्छत्ती मनसाभ्यावात्‌ 
दृह्ामश्विभ्यां पयो अ्रभ्नस्थेयं सा बर्चतां भमहुते सौभनाव 0 ऋग्वेद १।१६४॥२७ 
३. सहुबध सांसनत्यसविद्वेष करोमि 
प्रम्यों ऋन्‍्यसणि हयेंत चत्सं खातभियवाधन्या !! सथर्यवेद ३१३०।१ 
४. ब्रह्मणमेंज क्या ग्रुवा्य विम्दते पतिस्‌ ।' झथर्यवेद ११४१८ 
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गया है। इससे बह स्पष्ट हो जाता है कि दैदिक काल में कन्याओ्रों का उपनयन था 
यशोपवीत संस्कार होता था, ध्रौर वे भी ब्रह्मचर्याश्रम में रहती हुई विद्या का प्रध्ययन 
किया करती थीं। स्त्रियों के झिक्षित होने का ही यह परिणाम था कि यज्ञ सदृश 
धामिक क्ृत्यों में पत्नी भ्पने पति का हाथ बेंटाती थी, भौर उसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं 
हो सकता था ।* 

कितनी ही स्त्रियाँ वेद मम्त्रों की ऋषि (रचग्रिता या द्रष्टा) भी हैं, जिनमें 
लोमशा, लोपामुद्रा, विध्ववा रा, सिकता, विवस्वानू-पुत्री यसी, पुलोमपुत्री झच्री, काम- 
शोजीया श्रद्धा, ब्रह्मगादिनी जुहू, प्रम्भृणपुत्री वाक्‌, सूर्या, इन्द्राणी, कक्षीवानू-पुत्री घोषा, 
झर्च नाना, गौरवीति, ध्रपाला, प्रसंगरभा्या तथा प्रंगिराकन्या शाइवती झादि उल्लेखनीय 
हैं। वेदिक ऋषियों में स्त्रियों का भी होना महत्त्व की बात है। उनकी कृतियों को 
वैदिक संहिताप्ों में स्थान दिया गया था, या उन्हें भी उन ऋषियों में परिगणित किया 
गया था जिन्होंने कि वेदमन्त्रों के श्रभिप्राय को स्पष्ट किया था। स्त्री-ऋषियों के 
कतिपय मनोभावों का यहाँ निदर्शन करना वैदिक युग की स्त्रियों की स्थिति को स्पष्ट 
करने में सहायक होगा । ऋग्वेद के एक सुक्त में पौलोगी शची द्वारा ्पते मसोभाव 
इस प्रकार प्रगट किए गये हैं---मैं शानवती हूँ। मैं मूधेन्य हैँ। मैं तेजस्वी बक्त्त्त्व करते 
वाली हूँ, मैं छात्र का विनादा करने वाली हूँ, पति मेरे श्रनुकूल रहकर व्यवहार करे ॥ 
मेरे पत्र दात्र॒झ्ों का विनाश करने वाले हैं, मेरी पुत्री तेजस्विनी है, मैं सर्वत्र बिजबी 
हूँ, मेरी प्रशंसा पति के विषय में है या मैं सदा अपने पति की प्रशंसा करती हूँ ।* वैदिक 
युग को स्त्रियाँ सुशिक्षित, श्ञानसम्पन्त, तेजस्विनी तथा पति से अनुकूल व्यवहार प्राप्त 
करने की झाशा करने थाली होती थीं, यह इस मन्‍्त्रों से स्पष्ट है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों भौर उपनिषदों में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख विद्यमान है| 
शतपथ ब्राह्मण में राजा बेदेह जनक की समा का वर्णन है, जिसमें कि कुरु-पत्चाल के 
अाहाण एकत्र हुए थे। वहाँ वाचकनवी (वाक कुदाल) गार्गी भी गई थी, और उसने 
महपि याशवल्क्य से क्षास्त्राथें भी किया था। श्रनेक प्रइल पूछते के पदचात्‌ गार्गी ने 
याश्वल्क्य से प्रदन किया था--ब्रह्मलोक किसमें श्रोतप्रोत है। सम्भवत:ः, याज्ञवत्कम 
इसका उत्तर नहीं दे सके थे भौर वे यह कहकर चुप हो गए थे, कि गार्मी ! श्रब भ्रण्िक 
मे पूछो ।१ ऐतरेय ब्राह्मण में कुमारी गन्धर्वगहीता का उल्लेख है, जिसे वहाँ परम 
विदुष्ी तथा वक्‍तता में प्रवीण कहा गया है ।* दातपथ ब्राह्मण के अनुसार मेंत्रेयी 


१. 'भयज्ञो वा हवा ष योउपत्नीक: (४ तेत्तिरीय ब्राह्मण २२३२६ 
२. “अहूं केतुरहं सृर्षाहमुग्रा विराजनों । 
समेदनु कतुं पतिः सेहताया उपसचरेत ॥ 
समपुत्रा:शत्रुहणो5यों मे दुहिता विराट । 
डताहुमल्मि समझ्जया पत्यों से दलोक उत्तमः ॥' ऋष्वेद १०११५४९॥२-३ 
३. 'कस्मिन्नु बह्मलोका धोताश्ज प्रोताइजेति स होवाल गायों सातिप्राक्षोर्मा से 
व्यपप्तदनत्िप्रश्या वे देवता भ्रतिपृष्छसि थायि सातिप्राक्षी: ।' हतपण १४६।६।१ 
डे. ऐतरेय ब्राह्मण ५१४ 


न खब्ह 


बेंदिक युय का सामाजिक जीयस र१७छ 


आाशपल्क्य की पत्नी थी, जिसक्ती रुचि सांसारिक सुख-भोग के प्रति न होकर भ्रष्यात्म- 
'जिन्तन तथा अह्यविद्या में थी। जब याशवल्क्य ते परिक्राजक होने का सिदरयय किया, 
सो उसने चाहा कि भपनी सब सम्पत्ति को श्रपती दोनों पर्नियों---मैश्रेवी और 
कात्यायनी में बाँट दे । यह जानकर मैत्रेयी ने कहा---धंदि घतथघान्य से परिपूर्ण सम्पूर्ण 
भूथियी भी मुझे प्राप्त हो जाए, तो उससे मैं झमृतत्व कैसे प्राप्त कर सकंगी । जिससे 
मैं 'अ्रमृत' (क्षमर) नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी। जो ज्ञान आपको प्राप्त 
है, वही सुभे प्रदान कीजिए ।* यह सुनकर बाशवबल्वथ ने जो शान मैत्रेयी को दिया, 
अह विदादरूप से हातपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। काशकुत्स्नी नामक एक महिला ने 
सीर्भासा दर्शन पर एक ग्रत्थ की रचना की थी, भौर इस दर्शन पद्धति के विकास में 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। महाभारत में ब्राह्मणी काश्कृतल्मी द्वारा प्रोक्त मीमांसा 
का उल्लेख झ्राया है। रामायण के भ्रनुसार सीता प्रतिदिन वैदिक सुक्तों द्वारा प्रार्थना 
किया करती थी, भौर राम की माता कौशल्या रेशमी कपड़े पहल कर प्लग्तिहोत्र के 
प्रनुष्ठान में तत्पर रहती थी, जिसमें कि वह स्वयं मन्त्रों का पाठ किया करती थी | 
महाभारत में लिखा है कि पाण्डवों की माता कुन्ती श्रथवंवेद में निष्णात थीं । स्त्रियाँ 
अध्यापन का कार्य भी किया करती थीं। पाणिनीय व्याकरण के पनुसार उपाध्याय की 
पत्नी को 'उपाध्यायानी' कहा जायगा, भर जो स्त्री स्वयं अश्रध्यापत का कार्य करे उसके 
'लिए “उपाध्याया' दाब्द प्रयुक्त होगा । इससे स्पष्ट है, कि प्राचीन काल में स्त्रियाँ भी 
अध्यापन का कार्य किया करती थीं । 

स्‍त्री का सम्पत्ति पर अधिकार---वैदिक युग में स्त्रियों को सम्पत्ति में प्रधिकार 
आप्त था या नहीं, यह वैदिक संहिलाझों से स्पष्ट नहीं होता । पर ऋग्वेद के एक मन्त्र 
में यह संकेत झवध्य विद्यमान है, कि सन्‍्तान न होने पर पति के पदचात्‌ पत्नी को ही 
सम्पत्ति की स्वाभिनी माना जाता था। इस मन्त्र भें 'अस्योदर्य' (भन्य स्त्री के गे से 
उत्पन्न) सन्तान को दत्तक पृत्र बना कर उसे सम्पत्ति प्रदान करना बहुत वाञ्छनीय 
नहीं माना गया है । इससे यह संकेत मिलता है कि दत्तक पूत्र की तुलना में स्त्री का 
सम्पत्ति पर भ्रधिकार होना बेदिक युग में भ्रभीष्ट था । पर भाई होने की दक्षा में पुत्री 
का पैतृक सम्पत्ति में कोई ध्धिकार नहीं माना जाता था। ऋग्वेद के एक मन्त्र के 
भनुसार 'तान्व' (झौरस) पुत्र के होते पर उसकी बहिन “रिक्थ' (पैतुक सम्पत्ति) में कोई 
आगण प्राप्त नहीं करती ।* पर यदि माता-पित्ता की सन्तान केवल कम्याएँ ही हों, तो 


१. सा होवाच संत्रेयी । यत्म5 हयं भगो: सर्वा पृथिवी जिशेत पूर्णा स्पात्कर्थ तेनामृता 
स्पासिति' * 'मेनाहूं नाहुमभता स्थां किसहूं तेम कुर्षाल यदेव भयचान्थेद तदेव मे 
बूहीति ।' हतपथ ब्राह्मण १४४/४३२-३ 

२. “म हि प्रभायारण: सुशेबोप्न्योदर्थो मससा सन्‍्तवा उ । 
झथा खिदोकः पुंनरित्स पत्या नो वाज्यमीषाहेतु सभ्य: ॥' ऋषग्वेद ७/४८ 

ये. ग्न जामये तान्बो रिक्यमारेज्यकार गर्म सबिशुनिधानस्‌ । 
पिता यत्र बुहितु: सेकलुझ्जन्त्स दारस्येत सनसा बधस्ये ।। ऋण्थेद ३१३१॥२ 
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वे ही पैतक सम्पत्ति की प्रधिकारिणी मानी जाती थीं। विवाह हो जाने पर भी कन्या 
धम आप्त करते के लिए पितृकुल में ध्राया करती थी।* यदि कोई कन्या विवाह न 
करे भौर पितुकुल में ही रहे, तो भाई होने की दछ्षा में भी पैतुक सम्पत्ति में उसका 
हिस्सा माना जाता था । उऋण्वेद के एक मन्त्र में प्रार्थना की गई है, कि हे इन्द्र ! मैं 
आपसे उसी प्रकार घन की याचना करता हैं जैसे कि माता-पिता के साथ रहने बाली 
झौर (पितुगृह में ही) बूढ़ी हो जाने वाली कन्या घर से झपना हिस्सा माँगती है ।* 

ऐसा प्रतीत होता है कि घीरे-धीरे इस दछ्षा में परिवर्तन शाने लगा। आाहाण- 
प्रन्थों के समय तक स्त्रियों को पैत॒क सम्पत्ति के भ्रधिकार से वंचित रखने को प्रवृत्ति 
प्रारम्भ हो चुकी थी। इसीलिए तैत्तिरीय संहिता में यह कहा ग्रया है कि स्त्रियाँ 
झदायादी' (जिन्हें दायाद का भ्रधिकार न हो) होती हैं, भौर उन्हें दाय की इच्छा नहीं 
करनी चाहिए ।? हातपथ ब्राह्मण में भी पत्ती को दाय से वंचित कहा गया है ।* 
स्‍्मृतियों झोर धमंसूत्रों में सम्पत्ति पर स्त्रियों के श्रधिकार के सम्बन्ध में प्रनेक व्यवस्थाएँ 
की गई हैं, जिनमें कहीं-फहीं विरोध भी विद्यम।न है। इसका कारण सम्भवतः यह था, 
कि भारत के सब प्रदेशों में उत्तराधिकार विधपक नियम एक समान नहीं थे, भौर 
विभिन्‍न समयों में उनमें परिवर्तन भी होते रहे थे । यही कारण है कि मनु, याशवल्क्य, 
गौतम झौर बृहस्पति झ्ादि के विचार इस प्रइन पर एकसदुश नहीं हैं, कि रित्रियों को 
सम्पत्ति पर ग्रधिकार किस प्रंश तक प्राप्त हो । मनु ने यह व्यवस्था की है, कि कन्या 
के भाई भ्रपने-अपने भाग से एक अंश (चौथाई झंश) झ्रपती अहन को दिया करें, जो 
ऐसा नहीं करते वे पतित होते हैं ।* याज्ञवल्क्य स्मृति में भी भाइयों द्वारा बहिन के 
लिए चतुर्थ प्रंश दिए जाने की पुष्टि की गई है ।* महाभारत के झनुसार पुत्र न होने 
की दश्णा में पुत्रियों को ही सम्पूर्ण पैतक सम्पत्ति प्राप्त होनी चाहिए,” और दत्तक पुज 
की तुलना में झौरस कन्या की स्थिति झधिक ऊँची है ।ः इसी प्रकार की कितनी हीं 
पझन्य भी व्यवस्थाएँ प्राचीत साहित्य में विद्यमान हैं, जिनसे स्त्री के सस्पत्ति-विषयक 
झषिकार सूचित होते हैं । 





१. झज्ातेव पूंस एति प्रतोचोी गर्तारुगिव सनये धनानारम्‌ ४ ऋग्वेद ११२४७ 
२. 'अमाज्रिव पित्रो: सचा सती ससानादा सदसस्त्थासिये भगम्‌ । 
कृषि प्रकेतसुप मास्या भर दढ्धि भागं तन्‍्वो मेत सासमह: ॥ ऋग्वेद २११७७ 
३. लेसिरोप संहिता ६५४६२ 
४. धतपथ काह्मण डा४।२।१६ 
४. 'स्वेन्यो प्रंक्षेम्यस्तु कन्याम्य: प्रदर्शर्नातरः पृथक । 
स्वात्‌ स्वादंशाच्चतुर्भाग पतिता स्पुरदित्सथ: ॥' मनुस्मुति ६११८ 
६. असंल्कृतास्तु संस्कार्या आतु्निः पूर्वसंस्कृते: । 
भगिन्‍्यधण लिजादेशाहरस्वांश तु सुरोयक््‌ ॥' पाशवल्क्थ स्मृति २११४४ 
७. अज्ञात॒का समग्राहाँ चार्षा हेंल्यपरे विदुः / महाभारत १४॥८८२२ 
८. 'दुलितास्यभ जातादि पुज्रादपि विन्विष्यते / महाभारत श्शाप्णाह१ 


ग्यारहवाँ भ्रध्याय 
बंदिक युग का आर्थिक जीवन 


(१) खेती झौर पशुपालन 


लेती---वैदिक युग के भ्राधिक जीवन के मुख्य भ्राघार कृषि प्लोर पशुपालन थे । 
इस समय तक श्रायें लोग स्थायी रूप से ग्रामों श्ौर नगरों में बस गए थे, धौर उन्होंने 
कृषि, पशुपालन तथा विविध प्रकार के शिल्त्रों द्वारा झपनी झायिक झावहयकताशों को 
पूरा करना प्रारम्भ कर दिया था। खेती का उनकी दृष्टि में बहुत महत्त्व था । ऋग्वेद 
के एक मन्त्र में ऋषि कबष ऐलूष ने धूत कर्म की निन्‍दा करते हुए कहा है--पासों 
का खेल मत खेलो, खेती करो, जो वित्त उससे प्राप्त हो उसे ही बहुत मानकर भोग 
करो ।* खेती को प्रपने प्राथिक जीवन का ध्राधार मानने के कारण वैदिक झार्य पृथिवी 
को माता की दृष्टि से देखते थे । झ्रथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में कहा गया है--पृथिवी' 
भेरी माता है, मैं पृथिवी का पत्र हैँ ।* 

वेद मन्त्रों में उन प्रन्नों का भी उल्लेख मिलता है, जिनकी खेती इस युग में 
की जाती थी । ऋग्वेद में केवल घानर झौर यवरं का उल्लेख है। यव से जौ प्रभिप्रेत 
है, औौर धान या धान्य से खावल । पर भनन्‍्य भनन्‍नों का उल्लेख न होने से यह परिणाम 
भी पूर्ण विश्वास के साथ नहीं निकाला जा सकता, कि ऋग्वेद के समय में श्लायों को 
कोई भ्रन्य झन्‍न ज्ञात ही नहीं था । इसका कारण यह है कि ऋग्वेद में तैयार हुई फसल 
को काटने, उसके पूले बनाने, खलिहान में पूलों को ले. जाकर उनसे भ्रनाज को पृरथक्‌ 
करने झौर फिर उसे नाय कर “स्थिवियों' में संचित करने का उल्लेख है। जब खेती 
इतनी विकसित दक्षा में हो, तो यह कल्पना करना प्रसंगत नहों होगा कि ऋग्वेद के 
युग में प्रार्यों को भन्‍्य भी प्रतेक झल्नों का ज्ञान होगा, और वे उनकी भी खेती किया 
करते होंगे । 

यजुर्वेद के एक अन्त्र में निम्नलिखित प्रन्तों के नाम दिये गये है---अ्रीहि (घान), 
धव (जौं), माथ (उड़द), तिल, मुदग (सुंग), खल्व (?), प्रियद्भ, स्‍्रणु, ध्यामाक- 
१. झ्ोर्मा दीव्य: कृषिभित्कृणुध्य वित्ते रमस्य बहू मन्‍्यसान: | 

तत्र भाय:कितव तज जाया सस्ते विश्वष्ठे सचिताथमर्य: ।३१ ऋमोश १०१३१३१३ 

२. 'तासु नो धेक्षमि न: पवतव माता भूसि: पुत्रो झहं पृथिब्धा: 0 श्रथवंजेद १२११२ 
३. 'येम लोकाय तनयाय यात्यं श्रीजं बहुष्णे झक्षितम्‌ | ऋष्वेब ५५३११२ 
४. ऋष्वेद २।१४।११ 


२२० प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


(सवाई), नीचार, गोघम (गेहूँ) झोर मसूर ।' प्रथवंवेद में ब्रीहिं, माष, यव धौर तिल 
का उल्लेख है।' भन्‍्नों व दालों के भ्रतिरिक्त कतिपय भ्रन्य क्ृषिजन्य पदार्थों का भी 
वैदिक युग के आर्यों को ज्ञान था। इनमें इक्क (ईइख) उल्लेखनीय है | अश्रथर्वेवेद में इक्षु 
का उल्लेख मिलता हैं ।* द्राह्मण-प्रन्थों तथा भ्ारण्यकों में भी भ्रनेक पन्नों तथा भ्रन्य 
कृथिजन्य पदार्थों के नाम झाये हैं। कृषि द्वारा' उत्पन्त किये जाने वाले इतने पदार्थों का 
वर्णन इस बात में कोई सन्देह नहीं रहने देता, कि वैदिक युग में खेती भच्छी उन्नत 
दशा को प्राप्त कर चुकी थी । यही कारण हैं, जो वेदों में फलल वोने झौर काटने श्रादि 
के सम्बन्ध भें प्रतेक निर्देश विद्यमान हैं। उस समय जमीन को जोतने के लिये हलों 
का प्रयोग किया जाता था, शोर उन्हें चलाने के लिए बैल जोते जाते थे । वेदों भें हल 
के लिये 'लाज़ुल झौर 'तृक'* शब्दों का प्रयोग हुआ है | यजु्वेद में हल के लिए 'सीर' 
शब्द का प्रयोग मिलता है ।* हल का जुझा बलों की जोड़ी पर रखा जाता था ।* 
यद्यपि साधारणतया हल चलाने के लिए दो बंल प्रयोग में लाये जाते थे, पर ऐसे भारी 
हल भी होते थे, जिन्हें खींचने के लिए छह, प्राठ या श्ौर भी भ्रधिक बल जोते जाया 
करते थे । जमीन की पेदावार को बढ़ाने के लिये खेतों में खाद भी डाला जाता था, 
जो गोबर (करीष) का होता था । खेतों की सिंचाई भी की जाती थी। ऋग्वेद के एक 
अन्त्र में जल के दो प्रकार कहे गये हैं, खनिश्रिमा और स्वयंजा ।* खनित्रिमा वह जल 
होता था, जिसे खोद कर प्राप्त किया जाए, जैसे कुएँ का जल । नदी, नालों, सोतों, 
वर्षा प्रादि के जल को स्वयंजा कहते थे | ऋग्वेद के भ्रनेक मन्त्रों में कूपों का उल्लेख 
मिलता है, ऐसे कूपों का भी जिनका जल “पझ्क्षित' (कभी समाप्त न होने बाला) 
१. 'ह्ोहयइच से यवाच्च मे माधाइच से सिलइय से मुगदाइच से खल्वाइच से प्रियड्भ- 

बदस भेप्णवश्च में दयामाकाश्च मे नोवाराध्व में गोध्साश्ल से यसुराह्य से यज्ञेत 

कल्पन्ताभ्‌ ।” यजुर्णद १८१२ 

झथवेंवेद ६११४०।२ 

. “परित्वा परितल्लुनेक्षुणागाम विद्विषे ।' श्रथवंबेद १॥३४४ 

'शुन् बाहाः शु्न नरः शुन कृषतु लाड्रलम । ऋग्वेद ५५५७४ 

'यब॑ बुकेण फर्वथः ।' ऋग्वेद ८+२२।६ 

परजवेंद १६४७ 

ऋष्वेद १०११०१३ , 

. 'वा ग्रापो दिध्या उत था खबन्ति खमिशत्रिमा उत वा या: स्वयडू्ला: । 
समुद्रार्या या; शुद्ध: पावकास्ता ध्रापो देवोरिह सामवन्तु ॥ 

ऋतषवेद ७।४६॥२ 


ढ़े ढक रह ह ॥ | (० 


'&. ऋग्वेद १४४५॥८, ४॥१७॥१६ 
बेद में कुएं के लिए 'अबत' शब्द का प्रयोग किया गया है ।. 


चेंदिक युग का शाथिक जीवन र्रः 


होता था ।* ऋणष्वेद में ऐसे संकेत भी विद्यमान हैं, जिसमें रस्सी श्ौर डोल से भौर 
रहूट हारा क्रुध्तों से पानी निकाला जाना सूचित होता है ।' खेतों की सिच।ई के लिए 
कुशों का जल भी प्रयुक्त किया जाता था, जिसके लिए नालियाँ (सुषिरा) बनायी 
जाती थीं ।* 

ऋणष्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्व- 
प्रथम भप्रश्विनौ द्वारा दी गई थी ।* झथरवेवेद में सिखा है कि पृथी बैन्य ने सबसे पहले 
खेती करना धौर खेती द्वारा 'सस्य” उत्पन्त करना प्रारम्भ किया था।* अधिवनी से 
शिक्षा प्राप्त कर झार्यों ने जब एक बार खेती करना शुरू कर दिया, तो उसमें निरन्तर 
उन्नति होती गई । हल से खेत को जोतकर उसमें बीज बोये जाने लगे, पौदों की सिंचाई 
की जाने लगी और फसल के तैयार हो जाने पर उसे दात्र' (दरराती) से काटकर पर्षों 
(पुलियों) में बांध कर खल (खलिहान) में ले जाया जाने लगा ।* श्राज भी भारत में 
खेती का प्रायः यही ढंग है । दातपथ ब्राह्मण में खेती की विविष प्रक्रियाश्रों के लिये 
कर्षण (जुताई), बपन (बुझ्ाई), लुनन (कटाई) भौर मृणन (मंडाई) हाब्दों का प्रयोग 
किया गया है ।* जब पश्न्‍्न भूसे से प्रलम हो जाता था, तो 'तितउ' (छतनी' या सूप) से 
उसे छान लिया जाता था ।£ फिर 'ऊरईर”* (वह पात्र जिससे प्रनाज नापा जाए) से 
उसे नाप कर सुरक्षा के लिए “स्थिवि” (झनताज जमा करने का कोठा) में रख दिया 
जाता था ।* वैदिक युग के श्रार्यों का भ्राथिक जीवन कृषि पर निर्मर था, ध्त: 
उन्होंने 'क्षेत्रपति' नाम से एक ऐसे देवता की भी कल्पना कर ली थी, जिसकी कृपा 
से उनके खेत फलते-फूलते थे, प्रौर जिससे वे यह प्रार्थना किया करते थे कि उनके 


१. “इष्कृताहाबमबतं सुवरत्र॑ सुषेचम्‌ । उद्रिणं सिचे श्रक्षितम्‌ । ऋग्वेद १०।१०१६ 
२. “द्रोणाहापमथतमब्ण अक्रमं सत्रकोश सिचता सृपाणाम्‌ ४! ऋग्वेद १४१० १॥७ 
३. 'सुदेवों श्रसति रण यस्य ते सप्ससिन्धवः । प्नुक्षरान्ति काकुदं सूस्‍्यं सुषिरासिव |! 
ऋग्वेद ६।६९११२ 
४. 'यय वुकेणाधिवना वपस्तेयं दुहन्ता सनुषाय वस्रा । 
प्रनिदस्युं बकुरेणा धमन्‍्तोद ज्योतिष्यक्रय रा्ाय ॥। ऋषपेद १३११७२१ 
'तां पुथी वेस्योधोक तो कृषि थ सस्यं लाधोक्‌ ।' भ्रणवंबेद ८।१०(४)॥११ 
६. ऋण्वेद ८७८११० 
७. 'झमभीदसेकमेको अ्रस्मि निष्दालभी द्वा किसु जयः करन्ति । 
खले न पर्षान्‌ प्रतिहस्सि सूरि कि मरा निन्‍दन्ति तजवोडजिखाः ॥' 
ऋग्वेद १०१४८॥७ . 
८. '“यामेयामतोमनुश्वृष्यान्ति कृषन्तों हू स्मेव् पू्वे बपन्तों सन्त लुनग्तोधपरे सृणन्त: 
शबवबधेस्थो5 कृुष्टयलमा एबयोबधय: पेलिरे । दातपन ब्राह्मण १।५१६॥३ 
है. ऋष्वेद १०१७ १४२ 
१०. 'समूदेंर न पुणता बयेन । ऋग्वेद २१४३११ 
११. कवेद १० एप८्मर 


दर 
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खेत सुफल' बने भर उनसे उसी प्रकार भन-घान्य का प्रवाह वहता रहे जैसे कि गौ से 
दूध को घाराएं बहती हैं। क्षेत्रपति देवता की स्तुति में ऋगेद में भ्रनेक मन्त्र विद्यमात 
हैं, जिसका ऋषि वामदेव है । वामदेव द्वारा विरजित इस सूक्त में प्रार्थना की गई है,' 
कि हमारे “फाल” (हल का नुकीला भाग) सुलपूर्वक खेत का कर्षण किया करें, 'कीनाश' 
(हलवाहे) शुखपूर्वक हल चलाया करें झौर पजेन्य (बादल) मधु के समान जल द्वारा 
हमें सुख पहुँचाएँ । 

यशुपालन--खैती के साथ पशुपालन का घनिष्ट सम्बन्ध है। वेदिक युग के 
भार्य जहाँ खेती के लिए पशु पालते थे, वहाँ साथ हीं दूध घी की प्राप्ति श्ौर सवारी 
धादि के लिये भी विविध पालतू पशुओं को पालन किया करते थे। पालतु पशुओं में 
बैल झौर याय प्रधान ये । हल चलाने के पतिरिक्त रथों को खींचने के लिए भी बैलों 
का प्रयोग किया जाता था । ऋग्वेद के एक मन्त्र में सारथि केश्ीं द्वारा चलाये जाने 
वाले ऐसे बाहन का वर्णन है, जिसमें “ऋषम' जुता हुप्ला था । ग्राय का उपयोग दूध 
धौर घी के लिये था | गौ के धी दूध को प्राय लोग बहुत उपयोगी व स्वास्थ्यप्रद मानते 
थे । इसीलिये वे उसे माता तथा 'अ्रधन्या' (जिसकी हत्या न की जा सके) समभते थे । 
ऋणग्वेद में एक मूक्त है, जिसकी देवता “गावः' है। इसमे ऋषि बाहुल्‍पत्य भरद्वाज द्वारा 
गौ के महत्व का भ्रत्यन्त सुन्दर रूप में वर्णन किया गया है । ऋषि का कथन है, कि 
गौवें सब 'भग' ऐश्वर्य) का मूल हैं। मेरे. लिए गौवें ही इन्द्र हैं। गौप्ों का दूध ही सोम 
रस का पहला भक्ष (घूँट) है। ये जो गौवें हैं, हे मनुष्यों ! वे इन्द्र की साक्षात्‌ रूप 
हैं। मैं हृदय से प्नौर मन से इन्हीं इन्द्रह्पी गौप्ों को चाहता हूँ। हे गौश्नो, तुम कृदा 
(निबंल) व्यक्ति को बलवान्‌ बना देती हो, प्ौर श्रीविहीन व्यक्ति को सुप्रतीक, (सुन्दर 
व श्रीसहित) कर देती हो । तुम्हादी वाणी भद्र (कल्याणकारी) हैं, तुम द्वारा मेरा घर 
भद्र हो जाता है, प्रौर सभाप्नों में तुम्हारे महत्व का बहुधा बखान किया जाता है ।* 
ऋग्वेद के एक श्रन्य सूक्त में ऋषि काक्षीवत दाबर ने प्रार्थना की है कि सन्‍्तान बाली 
गोबे दूध से हमें तृप्त करती हुई हमारे गोष्ठ (गोशाला) में सदा प्रसनन्‍्ततापूर्वेक रहें ।* 
जो भाय॑ लोग गोवों को इतना महत्व देते थे, वे उन्हें बहुत बड़ी संख्या में पाला भी 
करते थे। ऋग्वेद के एक मन्त्र में चँच कशू के दान की प्रशंसा करते हुए यह कहा 
गया है, कि उसने एक सौ ऊंट प्रौर दस सहस्न गौवें दान में दी थीं।* कशु के लिए ऐसा 
कर सकता तभी सम्भव था, जब कि गौबों को बहुत बड़ी संख्या में पाला जाता हो । 


« ऋष्बेद मण्डल ४, सूक्त ५७ 
'ककदेये युवभों ग्रुक्त झालीदवाबचोत्सारथिरस्पकेशी ४ ऋ/”्वेब १०११०२६ 
- ऋग्वेद ६२८।४-६ 
शिवा: सतो रूपा नो गोष्ठभश्साकत्तासां थर्य प्रजया सं संदेश ।' 


आऋष्थेंद १०११६९।४ 


४ ता से ध्श्चिता सनीनां विद्यातं मवालाण । 
पया लिक्रचेश: रु: दातमुष्द्रानां ददत्सहुस्ना बढ गोमाभु ।(! ऋणग्वेद (शचा३७ 


बैदिक युथ का अधिक जीवन र्श्ड्रे 


वेदों में शत्यत्न भी बड़ी संख्या में भौनों के दात दिये जाने का जल्लेश है। यद्यपि गोबें 
झनेक रंगों की होती थीं, झौर रोहित (लास), शुक्र (इवेत), कृष्ण (काला) और पृश्न 
(खितकबरी) होने के कारण उनकी पहचाल कर सकना भी कठिन नहीं था, पर क्योंकि 
उसकी संख्या बहुत प्रधिक होती थी, प्रत: पहचान के लिए उनके कानों पर अनेक 
भ्रकार के चिछ्ल भी बना दिये जाते थे । ऋग्वेद के एक मस्त्र में सहन 'प्रष्टकर्य' गौवों 
को दान में देने का उल्लेख है।' जिन मौप्ों के कान पर ८ प्रंक का चिह्तू बना दिया 
गया हो, उन्हें अष्टकण्ये” कहते थे | कानों पर दात्र (दराती), स्थूण (खम्बा) भादि के 
चिह्न भी पहचान के लिये बना दिपे जाते थे ।* वैदिक युग के भायों के झ्ाथिक जीवन में 
औबों का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था, कि विनिम्तय के लिए भी गो को मूल्य का निर्देशन 
करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था| ऋग्वेद के एक मन्त्र में ऋषि वामदेव पूछते हैं 
कि वह कौन है जो मेरे इन्द्र (इन्द्र की प्रतिमा) को दस गौवों के बदले में खरीद 
रहा है ।? 

गाय भौर बैल के भ्तिरिक्त प्रन्य भी अनेक पशुओं को बेदिक युग के प्रार्य 
पाला करते थे । इनमें घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी, हाथी, गधे, मृग झौर करते सुरुष 
थे। क्योंकि घोड़े सवारी तथा युद्ध में काम भाते थे, प्रतः उन्हें भी बहुत महत्त्य 
दिया जाता था। इसीलिये उन्हें सुबर्ण के झाभूषणों से सजाया भी जाता थाई, धौर 
गौवों के समान दान में भी दिया जाता था। ऋग्वेद मैं प्रनेक स्थानों पर घोड़ों के 
दान का उल्लेख है ।* एक सूक्त में यह कहा गया है कि जो कोई दक्षिणा में घोड़े 
देता है, शुलोक को प्राप्त होता है, ग्लौर दक्षिणा में दी जाने वाली वस्तुग्रों में गौद्षों, 
हिरण्य भौर भ्रन्‍्न के साथ घोड़ों को भी गिनाया बया है ।' एक मन्त्र में तो शत 
सहख्र (एक लाख) घोड़ों के दान का उल्लेख किया है।” घोड़ों के साथ गधों को 
पालने की प्रथा भी वैदिक युग में थी। ऋग्वेद के एक मन्त्र में ऋषि पृथथ्र काण्व 
हारा प्रस्कण्व के दान की प्रशंसा में यह कहा गया है कि उसने सौ गर्देभ (गधे), सौ 
भेड़ें और सो दास दान में दिये।" कुत्ते जहाँ घर की रखवाली करते थे, वहाँ चोरों 
तथा वन्य जन्तुप्रों को भगाने का कार्य भी किया करते थे । एक मन्त्र में ऋषि बसिष्ठ 


सहर्ष से ददतों झष्टकष्यें: अबो देवे व्यक्रत । ऋग्वेव १०१६२॥७ 

« मैजाबणी संहिता ४।२१६ 

« क इयं दक्षभिर्ससेत्रं फोणाति धेनुसिः । ऋष्वेद ४।२४॥१० 

ऋग्वेद ४।ए।८ 

'उच्चा विधि वत्षिणावन्तों प्रस्थुयें ग्वदा: सह सूघेंय ।! १०।१०७२ 

«- आरणेद १०।१०७।७ 

ग्यः सहर्ख दाताइवं सच्चो दरानाय महते ।' ऋग्वेद १०६२८ 

ऋ. शत से भर भानां दातमूर्णायतीनाम्‌ । छात्ं दातां प्रतितरज: ४! ऋण्वेद ६५६।३ 
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र्र४ प्राचीत भारतीय इतिहास का बेदिक युग 


ने सारमेय (कुत्ते) से कहा है कि वह स्तेत (जोर) भौर तस्कर को भगा दे ।' बेलों 
झौर घोड़ों के समान ऊँटों की भी वैदिक युग में पालतू पश्षुप्नों के रूप में प्रयुक्त करना 
प्रारम्भ हो गया था । एक मन्त्र में चार जोड़ी उष्द्र (ऊंट) दान में दिये जाने का 
उल्लेख है ।* एक मन्त्र से यह संकेत मिलता है, कि ऊँटों का प्रयोग युद्ध के लिए भी 
किया जाता था ।* वैदिक युग में हाथी को भी पालतू बना लिया गया था, शौर उसे 
राजकीय सवारी समझा जाता था ।* हाथी को वश में रखने के लिये प्रयुक्त होने वाले 
भ्रंकुष का भी ऋग्वेद में उल्लेख है ।* गाय के समान मेंस (महिंष) को भी वेदिक 
यूग में पाला जाता था। एक मन्त्र में सहस्न महिषों का उल्लेख विद्यमान है ।९ भ्रजा 
(बकरी) झौर प्वि (भेड़) के पाले जाने के संकेत भी वैदिक साहित्य में पाये जाते हैं | 
यजुर्वेद में हस्तिप (हाथी पालने वाले), भ्ररवप (घोड़े पालने वाले) झौर गोपाल के 
साथ भ्रजपाल शोर अविपाल का भी उल्लेख है ।” भेडों को पालने का एक प्रयोजन 
यह था, कि उनकी ऊन से कपड़े बनाये जा सकें । ऋग्वेद में भेड़ों की ऊन के बस्तों 
का वर्णन है, प्रौर परुष्णी (राबी) नदी के समीपवर्ती प्रदेश की ऊन का विशेषतया 
उल्लेख है ।६ 


वैदिक साहित्य में बहुत-से श्रन्य भी पशुपक्षियों के नाम भाये हैं, जिनसे वेदिक 
युग के झा भली-भमाँति परिचित थे | ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (१०।६०) में जहाँ प्रदव, 
गौ, प्रजा और प्थि की उत्पत्ति का उल्लेख है, वहाँ साथ ही भ्रन्य पशुओं का भी, 
जिन्हें कि तीत प्रकार का कहा गया है--वायव्य, झ्रारण्य झौर ग्रास्य ।* पालतू पशु 
ग्रास्य कहाते थे । पक्षियों की संज्ञा 'वायव्य' थी, और जंगली पशुप्रों को क्‍्रारण्य कहां 
जाता था । श्रथवेवेद में मृग, सिह, व्याप्न, वृक (भेड़िया), भझूक्षीक (रीछ), वराह 
(सुअर) झादि प्रारण्य पशुग्रों श्रौर हंस, सुपर्ण ध्लादि द्विपाद 'वायव्य' पक्षियों का 
उल्लेख मिलता है।*' सांप, बिच्छू भ्रादि जस्तुशों का भी हसी प्रसंग में ऋणग्देद में बर्णनः 
किया गया है । 


- स्तेनं राय सारमेय तस्करं वा पुनः सर ।' ऋग्वेद ७।५५।३ 

«- ऋषणबेद ८६।४८ 

« ऋष्वेंद १३१३८१२ 
« ऋषग्वेद ४४११ 

« ऋग्वेद १०४४८ 
» ऋष्वेद ८।१२॥८ 

- यजुर्षेद ३०१११ 

« ऋग्वेद १०१२६१६ 
«- ऋग्॑ेंद ४)२२३२ 
१०- ऋग्वंद १०१९ ४।४८ 
११. सथलेंबेद १।४८-४१ 


डी & छा उरूद ४९ 0४ ,20 ७ 


रत 


अैंदिक युग का श्राधिक जीवत १२४ 


(२) उद्योग और व्यवसाथ 


यद्यपि वैदिक युत में श्रायों के जीवस निर्वाह के मुख्य ध्ाषार खेती शौर 
वशुपालन थे, पर भनेकविध उद्योगों भौर व्यवसायों का भी उस समय प्रारम्स हो चुका 
था। उस समय वस्त्र शुनने वाले, कपड़े धोने वाले, लकड़ी धौर घातुशझ्ों का काम करने 
बाले भौर बरतन बनाने वाले भादि शिल्पों का अनुसरण करने वाले लोगों से जुलाहा, 
चोबी, बढ़ई, लुहार ध्रादि जातियों का रूप प्राप्त नहीं किया था। एक ही पंरिवार के 
विविध सदस्य विभिन्‍न शिल्ऐें का ध्नुसरण किया करते ये । ऋग्वेद के एक भत्त्र में कहा 
शया है, कि मैं कार (शिल्पी) हूँ, मेरा पिता वद्य है, मेरी माता उपले पायती है, हम 
सब की युद्धि विभिन्‍न प्रकार की है।' पर इसमें सन्देह नहीं, कि वेदिक युग में अ्मेक 
दिल्प उन्नत दष्दाा को प्राप्त हो चुके थे । इसी यूक्त में यह भी कहा गया है, कि मनुष्यों 
की युद्धि व क्षमता नाना प्रकार की होती है जिसके कारण वे नासा प्रकार के ब्रतों 
(धन्धों) को भ्रपनाते हैं। बढ़ई लकड़ी के टुकड़े की इच्छा करता है, वेद रोगी की, 
झोर ब्राह्मण (ऋत्विग) ऐसे यजमान की जो सोम रस को मिकाल सके ।' रुचि, बुद्धि 
झोर क्षमता के भेद के कारण ही विविध लोग विभिन्‍न प्रकार के शिस्पों व ब्यवसायों 
का भनुसरण करने में तत्यर होते हैं, महू तथ्य वेदिक ऋषियों को भली-भाँति ज्ञात 
था । वैदिक युग के कतिपय प्रमुख उद्योग निम्नलिखित थे--- 

बस्ज उच्तीष---वैदिक युग में वस्त्र उद्योग प्रजछी उन्नत दक्षा में था। कपड़ा 
बुनने वाले जुलाहे) को 'बाय' कहा जाता था, जो विविध प्रकार के वस्त्र घुना 
करता था। भ्रधोवस्त्र की संज्ञा 'वास' थी, प्लौर उसे बुनते वाले को “वासोबाय' कहते 
थे ।* वस्त्र निर्माण में ताने-बाने का उपयोग होता हैं। ताने को 'तन्तु' कहा जाता 
था, झौर बाने को “प्रोतु'।* अ्रयर्यवेद में रात प्रौर दिल को दो युवतियों के समान बता 
कर यह कहा गया है कि ये युवतियाँ (दिन धौर रास) बर्ष का ऐसा ताना-बना बुनती 
हैं जिसका कभी भन्त नहीं होता ।* खड़डी सदृद्द जिन उपकरणों पर कपड़े बुने जाते 
थे, उनके ताम भी वैदिक मन्त्रों में प्लाये हैं । ऐसे नाम 'मगयूल' (खड्डी की खूँटी) भौर 
तसर' (ढरकी) भ्रादि हैं।९ वस्त्र बनाते के लिये ऊन, रेधाम तथा कपास का प्रयोग 
किया जाता था । वैदिक साहित्य में प्रनेक स्थानों पर ऊल झौर उससे बने कपड़ों का 
उल्लेख झाया है। यजुर्वेद में लिखा है कि “कवि” (कुदल) व्यक्ति ऊर्णा सूत्र (कती हुई 
ऊन) से बुनाई करते हैं ।” परुष्णी (व्यास) नदी के तटबर्ती प्रदेश तथा गान्भार देश 


१. ऋग्वेद १०१११२॥३ 

* ऋग्वेद ६॥६११२११ 

- बासोबायोउवीगामा वासांसि ममुंगत्‌ ।!' ऋशण्येव १०१२६॥६ 
- ऋग्वेद ६६२ 

झथ्यवेद १०७४२ 

» ऋग्वेद १०११३०१२ 

« 'कर्भा सूजेज कवयो बयल्ति ( यजुर्वेद १६४८० 
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की ऊन इस युग में बहुत प्रसिद्ध थी। एक मन्त्र में परुष्णी प्रदेश को ऊन के लिये 
'शुन्ध्यव” विशेषण का प्रयोग किया है', जिससे उसकी उत्कृष्टता छूचित होती है। 
शक धन्य मन्त्र में सन्धार की भेड़ों की 'रोमश” ऊन का वर्णन है।* परुण्णी तथा गत्धार 
के ऊती वस्त्रों के उत्कष्ट तथा प्रसिद्ध होने के कारण जे दूर-दूर तक बिकने के लिये 
जाया करते थे, भौर यह व्यापार सम्भवत: सिन्ध नदी द्वारा होता था । इसीलिये एक 
मन्त्र में सिन्ध सदी को “सुवासा' शौर 'ऊर्णावती' कहा गया है ।? इन दाब्दों से यही 
संकेत मिलता है, कि सुन्दर वस्त्र तथा सुन्दर ऊन सिन्धु नदी द्वारा ले जायी जाया 
ऋरती थी। ऊन का प्रयोग केवल कपड़ें बनाने के लिये ही नहीं होता था, प्रपितु उससे 
खती जाली छातने के लिये भी प्रयक्त की जाती थी । एक स्थान पर 'मेध्य” (मेब-मेढा) 
पौर झवि-भेड) से बने 'पुनान' (छवती या जाली) द्वारा छानकर सोम रस को कलझक्षों 
में रखने का उल्लेख है ।* ऊन कातने का काये प्राय: स्त्रियाँ करती थीं। दातमथ 
ब्राह्मण में लिखा है, कि ऊर्णासूत् बनाने का काम स्त्रियों का ही है ।* शात्तपथ में कौश 
(कौछेय या रेशमी) 'वास:' (अस्त्रों) का भी उल्लेख है (शतपथ ५॥२।१।८) | 'सूची” 
(सुई) से कपड़े सीने की कला भी इस युग में विकसित हो चुकी थी । ऋग्वेद के एक 
भन्त्र में छिद्र करती हुई सुई से सीने का उल्लेख विद्यमान है ।९ 

धातु उश्योग---वेदिक साहित्य में प्रनेक स्थानों पर “प्यस्‌! शब्द श्राया है ।* 
संस्कृत में इसका श्र लोहा है। पर वेदों में भी अयस्‌” से लोहा ही अ्रभिप्रेत है, इस 
सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। क्योंकि 'भयस्‌” का रंग लाल होने के संकेत वेद मन्त्रों 
में विद्यमान है, प्रत: भवेक विद्वान्‌ उसे ताम्बे का पर्यायवाची मानते हैं। प्रयस से चाहे 
लोहा प्रभिप्रेत हो भौर चाहे ताम्बा, यह सुनिश्चित रूप से फ़ह्ा जा सकता है कि 
ऋतष्वेद के समय में घातु शिल्प का भली भाँति प्रयोग होने लगा था, प्लौर धातु का 
उपयोग क्षषि के उपकरणों, युद्ध के भ्रस्त्र-दास्त्रों तथा प्रन्य प्रौजारों के निर्माण के लिये 
किया जाने लग गया था। लुहार के लिये ऋग्वेद में 'कर्मार! शब्द झाया है। एक मत्व 
में भ्रह्मणस्पति की उपमा कर्मार से दी गई है, जो धौंकनी से झाग को प्रदीप्त करता 
है ।” कर्मार द्वारा तैयार वस्तुग्रों की बहुत प्चच्छी कीमत प्राप्त होती थी, इसीलिये 
एक मन्त्र में यह कहा गया है कि कर्मार सुबर्ण की इच्छा करता है ६ झ्थवंवेद में 


« ऋष्वेद ४२२४२ 
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- ऋग्वेद १०।७४५॥८ 
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फर्मारों की गजना रथकारों के साथ की गई है, और राजा के मुख से यह प्रार्यतरा 
करायी गई है कि ये धीध्रान, रथकार झौर मनीषी कर्मार तथा मेरे चारों प्लोर उपस्यित 
अब जन मेरी सहायता करें ।' कर्मार 'धयस्‌' नाम की जिस धातु से विविध प्रकार के 
उपकरण बसाता था, वह लोहा था या ताम्धा, इस विषय पर भी बेदिक साहिए्य से 
कुछ प्रकाश पड़ता है। दशतपथ ब्राह्मण में लोह घ्ौर प्रयस्‌ दोनों का उल्लेख किया 
गया है, जिससे इसका पृथक्त्व सूचित होता है । यजुर्वेद में जहाँ झ्नेक धातुपों का 
परिशणन किया गया है, वहाँ हिरण्य, त्पु श्लौर सीसे के साथ 'भबस्‌' भौर “लोह' 
पृथक्‌ रूप से परिगणित हैं ।+* झयस्‌ सद॒दा घातुझों से विविध उपकरण बनाने के लिये 
इन्हें प्राग में तपाया जाता था । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, कि यदि भयस्‌ को बहुत 
सपाया जाए, तो बह सोने के रंग का हो जाता है ।* धातु द्वारा कौन-सी घस्तुएं बनायी 
जाती थीं, इस विषय में बेंदिक साहित्य से भ्रधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती । 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में 'आायसी: पुर: (प्रयस्‌ द्वारा निर्मित नगर) का उल्लेख है, भौर 
इसी मन्त्र में वमे (कवच) भौर वज्ञ भी झाये हैं । सम्भवतः, इन तीनों के निर्माण 
में भयस्‌ का प्रयोग होता था । ऋग्वेद के एक सुक्त में ऐसे वद्ञ का उल्लेख है, जिससे 
वृत्र का घात किया जाता है। उसके साथ ही “वाज्ी' नामक एक प्रन्य उपकरण या 
अस्त्र का नाम दिया गया है, जिसे स्पष्ट रूप में “प्रायसीः कहा गया है।' प्रयस्‌, लोह, 
त्रपु श्लोर सीसे जैसी धातुओं का उपयोग विविध अ्रकार के पात्रों को बनाने के लिये 
भी किया जाता था । यजुर्वेद में कुम्मी, सुराधानी (जिस पात्र में सुरा रखी जाए) स्‍्रौर 
स्थाली (थाली) सदृश पात्रों का उल्लेख है,” जिन्हें धातुओं हवरा ही बनाथा जाता 
होगा । रथ सदुश वाहनों के निर्माण में भी घातुएँ प्रयुक्त होती होंगी, यह कल्पता करना 
झसंगत नही है। बेदों में प्रनेक स्थानों पर रथों का उल्लेख मिलता है ॥7 

झयस्‌, लोह, त्रपु और सीसा प्रादि घातुप्रों के श्रतिरिक्त वैदिक साहित्य में 
सुबर्ण या हिरण्य का श्रनैक स्थानों पर वर्णन है । सिन्घु नदी को 'हिरण्यपी' कहा गया 
है, क्योंकि उसके द्वारा धन की प्राप्ति होती थी ।६ कर्मार (धातु शिल्पी) भ्पने शिल्प से 
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पैयार वस्तुशों के बदले में हिरण्य की प्राप्ति की इच्छा किया करता था ।* सुदर्णे का 
अयोग जहाँ ाभूषण भादि बनाने के लिये होता था, वहाँ उससे 'निष्क' भी बनाये 
जाते थे ।* यह निष्क सुवर्ण का सिक्का होता था था प्राभूषण, इस प्रइव पर विद्वनों 
भें मतभेद है। पर निष्क सदुश वस्तुझों के निर्माण से यह भली-माँति समझा जा 
सकता है, कि बैदिक युग में सुबर्णकार का छिल्प भी भ्रच्छा उस्तत था । 

अढुई का शिर्ुप--कर्मार भौर सुवर्णकार के समान 'तक्षा” (बढ़ई) भी वैदिक 
युग में एक महत्वपूर्ण शिल्पी होता था। उसका कार्य लकड़ी से विविध प्रकार की 
बस्तुएँ बनाना था। सक्षा को त्वष्ट्' भी कहते थे। झथवेबेद के एक मन्त्र में कहा गया 
है, कि स्वष्ट्र 'स्वधिति' (बसूला) द्वारा 'सुकृत रूप' प्रदान किया करता है।* बढ़ई के 
लिये तक्षा दाब्द वैदिक साहित्य में भ्रनेक स्थलों पर श्रयुक्त हुआा है।* यजुर्वेद में 
कुलालों, कर्म्मारों और निषादों झादि के साथ तक्षों भौर रथकारों को भी नमस्कार 
किया गया है ।* तक्षा का एक महत्त्वपूर्ण कार्य रथ धौर प्रन्य वाहन बनाना था । 
ऋग्वेद के एक मन्च्र में रथ तथा 'भ्रनत” का उल्लेख है ।९ श्रनस साधारण गाड़ी को 
कहते थे | सम्भवतः, अनस एक ऐसी गाड़ी होती थी, जो कच्चे-पक्के रास्तों पर जा 
सकती थी । एक मन्त्र से इस बात का संकेत मिलता है ।” दहतपथ ब्राह्मण में याशिक 
कर्मकाण्ड का प्रतिपादन करते हुए 'झनतस' के प्रयोग का भी विधान किया गया है 
धनस की तुलना में रथ अधिक परिष्कृत वाहन होता था । उसके निर्माण के लिये भधिक 
उन्नत शिल्प भ्रपेक्षित था | इसीलिये तक्षा्रों का एक पृथक्‌ वर्ग बन गया था, जिसे 
रथकार कहते थे । रघकार लोग रथों को शत्यन्त मुन्दर रूप में बनाया करते थे | 
ऋग्वेद के एक मम्त्र में रथ के लिये हिरण्यवर्णा (सुनहरी) विक्लेषण का प्रयोग किया 
णया है | रथ झौर भ्रतस के झतिरिक्त भ्रनेक प्रकार की प्ासन्दियाँ (कुसियाँ या 
लौकियाँ) तथा उठने-बेठने के प्तन्य उपकरण भी बढ़इयों द्वारा बनाये जाते थे । प्रथवं- 
बैद झौर यजुर्वेद में झासन्दियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है ।** 

झन्य उच्चयोध---वैंदिक साहित्य के ध्रनुद्दीलल से कतिपय पझन्य उद्योगों का भी 
पता चलता है। ऐसा एक उद्योग चटाई बुनने का था, जिसके लिये नड (नरकट) को 
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पत्वर से कूट कर प्रयुक्त किया जाता था। यह कार्य प्रायः स्त्रियाँ किया फरठी थीं ।* 
अमड़े को उद्योग भो हस युथ में प्रारम्भ हो गया था। अथर्ववेद में हिरण के 'भजिन' 
(चर्म) का उल्लेख है; जिसका उपयोग प्रारण्यक श्राथमों में तिवास करने बाले सुनि- 
जन किया करते थे । शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से 'प्रजितवास' (मृग-वर्म के वस्त्र) 
का उल्लेख है (४ जूते बनाने के लिये वराह (सुझ्नर) के चमड़े को प्रयुक्त किया जाता 
था। दातपथ ब्राह्मण में स्‍नेक स्थलों पर वाराह्मय 'उपानहों' (जूतों) का वर्णन है ।४ 
वैदिक साहित्य में शालाशों तथा पुरों का भ्रनेक स्थानों पर उल्लेख है। इनके सम्बन्ध 
में इसी भ्रध्याय में पृथक रूप से लिखा जायगा । शालाझ्ों (भवनों) को बनाने वाले 
दिलपी भी उस समय अच्छी बड़ी संख्या में होंगे, यहू कल्पना भसंगत नहीं है। इसी 
प्रकार नौकाप्नों का वेदों में स्थान-स्थान पर उल्लेख है । सम्भवतः, तक्षा ही नौकाएँ 
भी बनाया करते थे । 

यन्त्र लिर्माण--सम्भवतः, वदिक युग [में कतिपय ऐसे भी यात्र थे, जो यन्त्र 
द्वारा संचालित होते थे, गौर जिनके लिये घोड़ों या बैलों की भ्रावश्यकता नहीं होती 
थी । ऋग्वेद के एक सूक्त में ऋषि वामदेव द्वारा ऋभु देवताभों की स्तुति में कहा गया 
है, कि 'हे ऋभुभो ! तुम्हारे दिये हुए रथ में तीन चक्र हैं। वह घोड़ों के बिना चलता 
है, भौर चलते हुए उससे घूल (रज:) उड़ती है। इस रघ द्वारा तुम्हारे महत्व एवं 
देवस्‍्त का पता लगता है ( घोड़े के बिना चलने बाला यहू रथ किस प्रकार के यन्त्र 
से युक्त होगा, इस विषय में कोई संकेत वैदिक साहित्य में उपलब्ध नहीं है। एक मन्त्र 
में ऐसे प्लब (नौका) का उल्लेख है, जिसके साथ “पक्षी” विशेषण दिया गया है ।' पाल 
वाली तनाव पर लगे हुए पाल पक्षी के पंलों ज॑से प्रतीत होते हैं। सम्मवतः, दस मन्त्र में 
पाल वाली नाव ही प्रभिप्रेत है। 


(३) व्यापार 


जब क्षि तथा उद्योग भ्रच्छी उन्‍नत दह्या में श्रा जांते हैं, तो श्रमविभाग का 
भी विकास हो जाता है, भौर उस के परिणामस्वरूप वस्तुप्ों का क्रय-विक्रय होने लगता 
है। कर्मार भौर वाय जैसे शिल्पी भ्रपने शिल्प द्वारा तैयार किये गये माल का विक्रय 


« पया नं कछ्तिपुने स्त्ियो भिन्‍्दस्त्यय्रमता । ऋग्वेद ६।१ ४२८४४ 
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करके ही कृषिजन्य भ्न्‍न झादि को प्राप्त करते हैं । वैदिक युग में भी वस्तुशों का 
कऋरय-विक्रय प्रारम्भ हो गया था, यद्यपि यह बहुघा बस्तु-विनिमय (फ्रक्षाह्व) द्वारा हीः 
सम्पन्त किया जाता था । जैसा कि इसी भ्रध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, इस युग 
में विनिमय के लिये गौ को माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, श्रौर उसे मूल्य 
की इकाई माना जाता था | पर विनिमय के लिये सिक्कों का उपयोग भी इस काल में 
किया जाने लगा था, इस बात के भी कुछ संकेत वैदिक साहित्य में मिलते हैं । वेदों 
के प्रनेक सन्‍्त्रों में “निष्क' शब्द श्राया है। इससे सुवर्ण का कोई भाभूषण-विशेष 
झभिप्रेत है या सोने का सिकक्‍्का--यह विषय विवादग्रस्त है। एक मन्त्र में यह कहा 
गया है कि ऋषि कक्षीवान्‌ ने 'सवान' के राजा तूते से सौ निष्क श्लौर सौ घोड़े दास में 
प्राप्त किये ।' यहाँ निष्क से कोई सिक्का ही श्रमिप्रेत है, यह प्रतीत होता है। ऋग्वेद 
के एक मन्त्र में 'निष्कग्रीव” का उल्लेख मिलता है।'* यह तो स्पष्ट ही है, कि निष्कग्रीव 
एक ऐसा श्राभूषण था, जिसे गले में पहना जाता था । पर हार या माला बनाने के 
लिये सुवर्ण के निष्कों (सिक्कों) को भी प्रयुक्त किया जा सकता था, जैसा कि वतंमान 
सप्तय में भी मारत के देहाती क्षेत्रों में प्रथा है। ऐसे हार झब भी बनाये जाते हैं, 
जिनमें चाँदी के रुपये या अटठन्तियां प्रयुक्त की गई होती हैं । निष्क का अ्रभिप्राय चाहे 
सिक्के से हो या न हो, पर यह नि:सन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि वैदिक युग 
में बस्तुओं का विनिमय सुचारु रूप से प्रारम्भ हो गया था। इसीलिये ऋग्वेद के एक 
मन्त्र से यह सूचित होता है, कि जो वस्तु किसी कीमत पर बेच दी जाए, तो उसे फिर 
वापस नहों लिया जा सकता था । एक मन्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति ने कोई बहुमूल्य 
वस्तु कम कीमत पर बेच दी, पर जब उसे झ्रपनी भूल का बोध हुप्ना, तो वह खरीदार 
के पास गया शौर यह भ्रनुरोध किया कि उस सौदे को रह कर दिया जाए श्रौर ब्रिकी 
हुई वस्तु को बिना बिकी (भ्रविक्रीत) मान लिया जाए। पर खरीदार इससे सहमत 
नहीं हुआ । वेद मन्त्र का यह्‌ कथन है, कि कोई चाहे दीन हो झौर चाहे दक्ष--सब 
को सौदे पर दृढ़ ही रहना होगा।* 

व्यापार स्थल भौर जल--दोनों प्रकार के मागों से होता था। स्थल मागों से 
माल को लाने-ले जाने के लिये गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, जिनमें बल, घोड़े 
झौर गधे जोते जाते थे। गाड़ी को भ्नस कहते थे। श्रनस के श्रतिरिक्त श्रनेक प्रकार 
के रथ भी बनाये जाते थे, जो सवारी के काम धाते थे । रथों तथा झनसों के साथ 
घोड़े जाते जाने का वैदिक साहित्य में नेक स्थलों पर उल्लेख है ।* ऋषभ (बैल) के 
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से सखींचे जाने वाले बाहुनों का वर्णन भी वेदों में विद्यमार है। हम ऊपर लिख चुके 
हैं कि वैदिक काल में मधों झौर ऊंटों को भी पालने की प्रथा थी। इन पसुपों का 
उपयोग आल ढोने के लिये ही किया जाता होगा । 

सामुद्रिक व्यप्पार---वेदों में नदियों का भी उल्लेख हैं, झौर, समुद्र का भी । 
शक मन्त्र में पूर्वी भौर पश्चिमी समुद्रों का वर्णन है,' शोर कतिपय भन्य मन्त्रों में 
ज्यार समुद्रों (चतुरः समुद्र) का,' जो श्लार्यों के देश “संप्ठसिन्धव' के चारों ओर 
विद्यमान थे। इन नदियों और समुद्रों में जाने-भाने के लिए नौकाएं प्रयुक्त की जाती 
थीं, इसके प्रनेक निर्देश वैदिक साहित्य में विद्यमान हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र में वरुण 
द्वारा 'समुद्र के मध्य! में ले जायी गई नाव का उल्लेख है। एक प्रन्य मन्त्र सें 
समुद्र के संचरण' का वर्णन है ।* नासत्यौ द्वारा भुज्यु को 'भाद' (जल से पूर्ण) समुद्र 
से पार ले जाने का वर्णन ऋग्वेद के एक मन्त्र में दिया गया है ।£ समुद्र में झाना-जाना 
जिन नौकाश्रों द्वारा होता था, उनके सम्बन्ध में भी कुछ परिचय बेदिक साहित्य से 
प्राप्त होता है । एक स्थान पर नौका के साथ शतारित्रा (सौ भरिच्र या डांड बाली) 
विशेषण का प्रयोग किया गया है।' इससे सूचित होता है कि वेंदिक युग में ऐसी बड़ी 
नौकाएँ भी बनने लग गई थीं जिन्हें खेने के लिए सौ चप्पू हुआ करते थे | भ्रश्चिनौ या 
नासत्यौ द्वारा ऐसी ही शत्तारित्रा नाव से मुज्यु को 'पनारम्भण, पश्रग्रभण' समुद्र के पार 
ले जाया गया था। भुज्यु की कथा ऋग्वेद में कई स्थानों पर दी गई है, जिससे यहू 
स्पष्ट हो जाता है कि बेद्विक युग में समुद्र में जाने-प्राने बाली तौकाप्नों क्री सत्ता थी 
इन नौका्रों को अरिश्रों (डांड या चप्पू) से भी चलाया जाता था, भौर पाल से भी । 
एक मन्त्र भें ऋषि सौम्य बुध ने भपने सल्लाओ्रों (साथियों) को सम्बोधन कर के कहा 
है---नाव को प्ररित्रों के साथ तैयार कर दो ।* सिन्धु में चलने वाली नौका का विशेषण 
एक मन्त्र में 'पक्षी” दिया गया है ।' इससे उनमें भी पाल्ों का लगा हुआ्ना हीना सूचित 
होता है। जिस नाव द्वारा धुज्यु को समुद्र के पार किया गया था, एक मन्त्र में उसे 
'पतत्री' (पक्षी) भी कहा थया है, जिससे उसमें भी पाल लगे होने का संकेत मिलता 
है। नदियों प्रोर समुद्र में जाने-धाने वाली नौकाएँ सवारी के लिए तो प्रयुक्त होती ही 
थीं, पर उन द्वारा व्यापारी माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता 
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होगा, यह कल्पना असंगत नहीं होगी । अथर्ववेद के एक सूक्त में समुद्र में उत्पन्त होने 
चांसे छुझन तथा हांख का उल्लेख है। कृदन से मोती तथा सीपी अभिप्रेत है। इनसे 
एक कवच (तावीज) बनाया जाता था, जिसे सौ वर्ष की दीर्च्ायु देने वाला, वर्चस भौर 
बल प्रदान करने वाला तथा रक्षा करते वाला समझा जाता था।* ऋग्वेद में भी 
'कृषन' का उल्लेख है, जिससे रथों तथा घोड़ों को अलंकृत किया जाता था ।' ये शंख 
तथा क्ुशन नौकाओं द्वारा समुद्र से ही लाए जाते थे। इनका क्रय धौर विक्रय भी होता 
था। लोग इन्हें या तो भ्रलंकरण के लिए क्रय करते थे, ध्रौर या इनसे कबच (तावीज) 
बनाने के लिए । 

वैदिक युग में समुद्र पार के देशों के साथ भारतीय प्रार्यों का सम्बन्ध था, 
करतिपय प्रन्य तथ्यों द्वारा भी यह सूचित होता है। वर्तमान समय में जहाँ ईराक भौर 
तुर्की के राज्य हैं, प्राथीन समय में वहाँ प्रनेक ऐसी सम्यताप्ों की सत्ता थी, जिनके 
भग्नावशेषों से ज्ञात होता है, कि उनका भारत के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध भी 
था। ईराक की युफ्रेटिस भौर टिप्रिस नदियों की घाटी में विद्यमान प्राचीन समभ्यताश्रों 
के तीन हआर साल ईस्वी पूर्व के ध्रवदेषों में सागौन की लकड़ी मिली है, जो पश्चिमी 
एशिया के प्रदेशों में नहीं होती । यह माना जाता है, कि उसे जल मार्ग द्वारा भारत 
से ही ले जाया गया होगा । प्राचीन समय में पश्चिमी एशिया के विविध देशों के साथ 
भारत का जो सम्बन्ध था, उस पर इस भ्रन्थ में प्रन्यत्र प्रकाश डाला गया है। यह 
सम्बन्ध समुद्र भागे द्वारा ही भ्रधिक क्रियात्मक एवं सम्भव था। वेद के एक मन्त्र से 
यह संकेत भी मिलता है, कि बेदिक भार्य समुद्र के मार्गों से भली-भाँति परिक्षित थे । 
इसमें ऋषि झाजीगति शुन:शेप मे कहा है कि मैं झ्लाकाक्ष में प्राने-जाने वाले पक्षियों 
के मार्गों को ही नहीं जानता, भ्रपितु समुद्र की नावों के मार्गों को भी जानता हूँ ।* 
इन्हीं सामुद्रिक मार्यों द्वारा वेदिक युग के भ्राये सुदू रवर्ती प्रदेशों में भी व्यापार भ्ादि 
झादि के लिए जाया-प्राया करते थे । 

पणि--वेदों के प्रनेक यूक्तों में पणियों का उल्लेख है । ऋग्वेद के दसवें मण्डल 
के १०८वें सूक्त में पणियों प्लौर सरमा का संवाद है। सरमा को इन्द्र ने भपनी दूती 
बना कर पणियों के पास भेजा था। ये पणि “रसा' के पार रहते थे । उन्होंने इन्द्र की 
गौवों को चुरा कर एक सुरक्षित तथा गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। इन्द्र ने सरमा 
को भ्रपती दूती बनाकर पणियों के पास भेजा, झौर बहू रसा नदी के सुविस्तीर्ण जल को 
पार कर उस दुर्जय पुर में जा पहुँची, जहाँ पणियों का निवास था । सरमा को श्पने 
उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस पर इन्द्र ने पणियों पर झाक्रमण कर दिया, 
भौर उन्हें परास्त कर भ्पनी गौदें वापस लौटा लों। ऋग्वेद के पणि-सम्बन्धी सूक्त का 
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यही पार है। पणियों भौर सरमा के संवाद में जिन मन्तरों को पणियों की तरफ से 
बोला गया है, उनके देवता 'पणयो5तुरा: कहे गए हैं, जिससे पणियों के भ्रसुर होने का 
संकेत मिलता है। वृहद्ेवता में उन्हें स्पष्ट रूप से घ्रसुर कहा गया है, भौर ऋग्वेद 
की कथा को बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया गया है।' ऋग्वेद के भ्नुसार पणियों 
की निधि (कोबागार) पहाड़ से सुरक्षित थी, और गौयों, घोड़ों तथा वसुभों (घन 
सम्पत्ति) से परिपूर्ण थी ।* ऋज्वेद के इस सूक्त से यह संकेत भी मिलता है कि पणि 
खोम इन्द्र से सर्वथा भ्रपरिचित थे । इसीलिये उन्होंने सरमा से प्रदन किया था, कि यह 
इन्द्र कैसा है, क्या यह हमारा मित्र बन सकता है ।* इन्द्र झ्रायोँ का प्रधान देवता था। 
उससे झपरिचित होना भी यही सूचित करता है, कि पणि लोग झायें-भिन्‍न पसुर जाति 
के थे । ऋग्वेद के एक भ्न्‍्य मन्त्र में पणियों को अराधस:” (याज्षिक प्रनुष्ठान न करने 
वाले) कहा गया है।" उनका एक विशेषण “बेकनाट' भी पाया जाता है,“ जिसका 
अ्रभिप्राय यास्क ने निरक्त में इस प्रकार स्पष्ट किया हैं--बेकनांट कुसीदी (सूदखोर) 
होते हैं, घन को दुगना किया करते हैं, दुगना करते की उनकी इच्छा रहती है।* “पंणि' 
का भ्र्थ करते हुए यास्क ने कहा है--परि वणिक होता है ।” ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि पणि एक झारयंभिन्न जाति थी, जो वेहयवृत्ति से झपना निर्याह किया करती थी । 
यह गौ, प्र्व भ्रादि पशु पालती थी, सूद का व्यवहार करती थी, भौर व्यापार के लिये 
दूर-दूर के प्रदेशों में जाया करती थी। धनेक विद्वानों ने पणियों श्रौर फिनीशियन लोगों 
का एकत्तव प्रतिपादित किया है । भूमष्य सागर के तटवर्ती प्रदेशों में जिस फिनीशियन 
जाति का प्राचीन काल में निवास था, वह “प्यूनिक' कहाती थी। प्यूनिक लोग भी 
प्रधानतया व्यापारी ही थे। पणि प्लौर प्यूतिक में साम्य से इन्कार नहीं किया जा 
सकता | क्षिसी प्राचीन समय में इन पणियों का क्षेत्र प्रत्यन्त विशाल था। उत्तर में 
वे रसा नदी के परे निवास करते थे, झौर समुद्र के मार्ग से सप्ससिन्धव देश तथा 
पश्चिम के देशों में जाकर व्यापार किया करते थे । 

पणि लोग न झारयों के प्रधान देवता इन्द्र को जानते थे, भौर न भ्रार्यों के समान 
याशिक कमं-काण्ड को मानते थे । वे भागों की थौवें भी चुराकर ले जाया करते थे। 
इस दकश्शा में झ्लायों का उनके प्रति विरोधभाव होना सवंथा स्वाभाविक था । पर वैदिक 
साहित्य में ऐसे प्रसंग भी विद्यमान हैं, जिनमें कतिपय पणियों की प्रशंता की गई है | 
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ऋग्वेद के कृतिपय मन्‍्त्रों का ऋषि बाहंस्पत्य शंयु है, भौर देवता तक्षा बृवु । यह बृतु 
प्णियों में मू्घन्य एवं वरिष्ठ था । पेशे से यह तक्षा (बढ़ई) था, भौर उसकी उपमा 
गंगा के तट पर उगे हुए बिशाल वृक्ष से दी गई है। सब कारु (शिल्पी) उसका पश्रादर 
करते थे, क्रौर दान के लिए उसके पास धन ऐसे बहता था, जैसे वायु बहती है। वह 
बड़ा दाती था, शौर उसने ऋषि भरद्वाज को बहुत-सी सम्पत्ति (जो संभवतः गौथों के 
झुप में थी) दान में दी थी ।' पणि-धुधंन्य बृवु की जो यह कथा सूत्र रूप से ऋग्वेद 
में दी गई है, उसे प्रधिक स्पष्ट तथा विशद रूप में बाद के साहित्य से जाना जा सकता 
है। उसके प्रनुसार एक दिन ऋषि भारद्वाज भूख धौर प्यास से पीड़ित हुए जंगल में 
फिर रहे थे । उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जंगल से लकड़ी काट रहा है। इसका नाम 
बृव था। ऋषि की दुर्देशा देखकर बृव ने उन्हें दान दक्षिणा देते का विचार किया । 
पर यह सोचकर उसे संकोच हुआ कि वह हीन कुल का है, कहीं ऋषि उसका दान 
स्वीकार न करें। पर भारद्वाज से श्रादवासन प्राप्त कर बृवु ने उन्हें बहुत-सी गौबें 
प्रदान कर दी। इस कथा की स्मृति मनुस्मृति में भी विद्यमान है, धौर नीतिमझु्जरी 
में भी, जहाँ लिखा है कि द्विज को संकट के समय प्रसाधु से भी दान ले लेना चाहिए, 
ज॑से कि भूख से पीड़ित भारद्वाज ने तक्षा बृवु के दान को स्वीकार कर लिया था।४ 
बूव्‌ वी कथा से यह संकेत मिलता है, कि बृवु जैसे पणि बढ़ई का भी काम किया 
फरते थे । सम्भवत', प्रपने इस छिल्प का उपयोग वे उन नौकाओं के निर्माण के लिए 
करते थे, जिन द्वारा वे सुदूरवर्ती प्रदेशों में व्यापार के प्रयोजन से जाते-प्राते थे । 
भारत के धभायों से उनका विरोध ही नहीं रहता था, प्रपितु उनके साथ निरन्तर सम्पके 
के कारण वे उन्हें दान-दक्षिणा भ्रादि भी देने लग गए थे ॥ 


(४) गृह, ग्राम और पुर 

गृह-- वैदिक युग के भ्राये स्थायी रूप से बस्तियों में बस कर खेती तथा शिल्प- 
व्यवसायों को भ्रपनी भौतिक पश्रावश्यकताझों की पूति के लिए प्रारम्भ कर चुके थे। 
इसलिए उन्होंने पुरों (नगरों) घोर ग्रामों में रहना शुरू कर दिया था, जहाँ वे भपने 
निवाप्त के लिए प्रनेक प्रकार के गृह बनाया करते थे । भ्रथर्ववेद में एक शाला यूक्त है, 
जिससे वैदिक युग के गुृहों या शालाश्रों का एक सुन्दर व स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख 
प्रस्तुत हो जाता है। इस सूक्त में कहा गया है, कि हे शाले, तू हमारे लिए ध्रव 
(स्थिर) होकर रह । तू घोड़ों भ्लौर मौवों से भरी-पूरी हो। तुममें मधुवाणी सुनायी 
दिया करे | दूध, घी भोर जल की धाराएं तुभमें बहती रहा करें। तु द्वारा हमें 
महान्‌ सौभाग्य प्राप्त हो ।* क्‍योंकि वैदिक झाये भ्रपनी झाजीविका के लिए प्रधानतया 


« ऋग्वेद ६१४६॥ रे १-३२ रे 

« सभनुस्मृति १०१०७ 

-« भीतिमसड्जरी, हलोक ६४ 

इहेव धुवा प्रति तिष्ठ शालेडइबावती भोमती छुनतावती । 

“ऊर्जस्वती घुतवती पयस्वत्यय्छुयस्व महते सौभगाय ॥। झषबंजेद ३१२॥२ 
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मैदिक युग का भाधिक जीवन श्रेश 


सोती भौर पशुपालन पर निर्मर थे, घतः उनके घरों में पशु भी बढ़ी संख्या में रहा 
करते थे । उनकी शालाएंँ घोड़ों भौर गौबों से परिपूर्ण रहती थीं, झौर उनमें दूध भौर 
घी फी धाराएँ बहती रहती थीं। इस शाला सूक्त में शाला को “बृहचछवा” भौर 
'तुर्णवसाना” भी कहा भया है, जिससे उसके विशाल होने भौर तृणों (घास फूस) को 
सब्नयित रखते के स्थान से युक्त होने का संकेत मिलता है। 

वैदिक युग के धर किस सामग्री द्वारा बनाये जाते थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ 
सूचनाएँ बैदिक साहित्य में विद्यमान हैं। मकान की छत को थामने के लिए उस समय 
'स्थूणों' (खम्बों) का प्रयोग किया जाता था, जो जमीन में गाड़े जाते थे। स्थूणों के 
ऊपर सीधे भौर प्राड़े (ध्रतिमित भौर परिमित) शहतीर (या बल्लियाँ) रखे जाते थे। 
इन शहतीरों या बल्लियों के ऊपर बांस की खपबियाँ बाँध दी जाती थीं, जिन्हें फिर 
छप्पर (अ्रक्षु) से पाठ दिया जाता था । भ्रथर्वबेद के नौवें काण्ड के तीसरे अझ्रध्याय से 
बाला के निर्माण तथा स्वरूप पर भप्रच्छा प्रकाश पड़ता है। वहाँ जिस शाला का वर्णन 
है, उसके बनाने में लकड़ी के खम्बों, शहतीरों, कष्डियों, बाँसों श्लौर तृण का प्रयोग 
किया गया है / बल्लियों और बाँसों को यथास्थान कायम रखने के लिए सुदृढ़ ग्रंथियाँ 
(गाँठें) लगाने, फिर बाँस की खपचियों से “नहन” (जाल) बनाने और उस पर तण 
(फूंस) की छदि” (छप्पर था छाजन) डालने का उल्लेख इस सृक्त में है। इससे यह 
सूचित होता है, कि वैदिक युग की बहुसंख्यक शालाएँ प्राय: उसी ढंग की बनी होती 
थीं, जैसी कि वर्तमान समय में भी भारत के गाँवों में होती हैं । पर भ्रथवंवेद्द के इस 
सूक्त से यह भी सूचित होता है कि शालाएँ द्विपक्षा, चतुष्पक्षा, षटुपक्षा, भ्रष्ठपक्षा, 
झौर दश्षपक्षा मी हुप्रा करती थीं ।* द्विपक्षा, चतुष्यक्षा भादि के दो प्रर्थ हो सकते हैं, 
जिनमें दो या चार तल्‍ले (मंजिलें) हों या जिनमें दो या चार सहन (आ्रॉगन) हों। 
लकड़ी, बांस भौर फूंस से बनी हुई शालाझ्रों में प्राठ-पाठ, दस-दस मजिलें होने की 
झपेक्षा यही श्रधिक संगत प्रतीत होता है कि इस सूक्त में अष्थ्पक्षा झोौर दशपक्षा से 
झाठ सहनों व दस सहनों वाली छालाएं ही प्रभिप्रेत हैं। क्योंकि शालाहं में चोड़ों 
झौर गौवों भ्रादि के लिए भी व्यवस्था की जाती थी, श्रतः सम्पन्न ब्यक्तियों के घरों में 
कई-कई सहनों का होना स्वाभाविक ही था। काष्ठ, बांस झौर फूंस से निर्मित 
शालाभों की भरिन से रक्षा करना वैदिक भायों के लिए भी एक समस्या थी। इसीलिए 
इन्द्र प्रौर प्रग्ति देवताप्रों से उनकी रक्षा की प्रार्थना की गई है ।* 

ऋग्वेद के भी झनेक मन्धों में गृहों व शालाभ्ों का उल्लेख है । एक मन्त्र में 


« “अद्ण्यसि वाले थहुज्छन्दा: पुतिधान्या ( अबषबंबेद ३१२१३ 
- भथवंजेद ३४१ नी 
« या दिपका चपुध्पक्षा पट्यक्षा या निमीयते । 
झप्यापकां बदापक्षां शालां भानस्थ पत्दीसम्सिशेर्न इदाशये ४२२ 
झथर्ववेद ६१९।६, ४,२, १ 
४. 'इस्राम्ती रक़तां शालामसूतों सोस्यं सदः ।' झथबंबेद ६३।१६. 
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२३६ प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


ऐसे 'सुमंगल” “भद्दकादी' (कल्याणकर बाणी वाला) शकुन्त (पक्षी) का वर्णन है, जो गृहों 
के दक्षिण की झोर से बोल रहा है ।* पहाँ घर के लिए 'गृह' दाब्द का प्रयोग किया गया 
है। एक झन्य मन्त्र में 'हम्म! शब्द भाया है,' जिससे महल या विशाल इमारत श्रमि- 
प्रेत है। ऋग्वेद में एक ऐसे 'बृहन्त सान'ः (जिसका माप या परिमाण बहुत बड़ा हो) 
का यर्णन है, जिसके सहस्त द्वार थे (? इससें ध्रतिदायोक्ति हो सकती है, पर इससे यहू 
झवह्य स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें भी बनने लगी 
थीं। इसी प्रकार ऋग्वेद में सहस्न स्थृुणों (सम्बों) वाले मकान का भी उल्लेख है ।* 
द्विपक्षा, चतुष्पक्षा प्रादि शामाद्ों का वर्णन ध्रथद॑वेद में मिलता है। ऋग्वेद में “जिधातु/ 
को धारण रूप से कहा गया है,“ जिसका ह्र्थ सायणाचार्य ने 'त्रिभूमिकस्‌! किया है । 
'जिधातु या त्रिभूमिका से ऐसा मकान शभ्रभिप्रेत था, जिसमें तीन सहन मा तीन मंजिलें 
हों। विद्याल घरों के निर्माण के लिए वैदिक युग में मिट्टी, पत्थर श्लादि का भी उपयोग 
किया जाता था। ऋग्वेद के एक मन्त्र में सौ प्रहमन्मयी (पत्थरों से बनी) पुरियों का 
उल्लेख है ।* इन पुरियों के मकान सम्भवतः पत्थरों से बनाये गये होगें। ऋग्वेद के 
एक मन्त्र में 'प्रायसी' (लोहे से निर्मित) पुरी का भी वर्णन है ।* सम्भवत:, इस नगरी 
के मकानों तथा भ्राचीर शादि में झयस्‌ या लोहे के प्रचुर मात्रा में उपयोग के कारण 
इसे 'झायसी' कहां गया होगा 4 
वैदिक युग के गहों में प्रनेक कमरे हुआ करते थे, जिन्हें विभिन्‍न प्रयोजनों के 
लिए प्रयुक्त किया जाता था। प्रथवंबेद के एक मन्त्र में चार प्रकार के कमरों का 
उल्लेख है । (१) ह॒विर्धान था भण्डार गृह, जिसमें याशिक कर्मकाण्ड के लिए प्रावश्यक 
कसतुएँ प्रौर गाहेसस्‍श्य जीवन के लिए उपयोगी विविध सामश्री श्रादि सब्ज्चित कर के 
रखी जाती थी। (२) भर्निशाला, वह कक्ष जिसमें प्रस्ति का श्लाघान किया जाता था। 
बैदिक युग के गृहस्थ गाहंपत्य झग्नि को कभी बुझाने नहीं देते थे । इसी प्रयोजन से वे 
झपने घर में एक ऐसा पृथक्‌ कमरा रखते थे, जिसमें प्रस्नि सदा जलती रहती थी। 
(३) पत्नीनां सदनम्‌ या स्त्रियों का पृथक कक्ष जिसे भ्नन्त:पुर या जनानखाना कहा जा 
सकता है। (४) सद या बाहरी बैठक । इनके भतिरिक्त गो, बैल, घोड़े आदि पशुध्नों 
के लिए भी हों में पृथक्‌ स्थान रहता था, जहाँ उनकी भली-भाँति देख-भाल की जा 
सकती थी । 


१. 'झवबक़म्द दक्षिणतों गरृहाणां सुमंगलों भद्ववादो शकन्ते । ऋग्वेद २।४२३३ 
२. 'तिषां सं हस्मो भ्रक्षाणि ययेद हस्यं तपा ।' ऋग्वेद ७५५१६ 
है. आऋरेद 3८८४५ 
४. "राजाना क्षजमह णीयसाना सहस्नस्थर्ण बिभुषः सः ही ।' ऋग्वेद ५६२४६ 
$. ऋग्वेद ६(४६९ 
६. 'शतसकसन्मयीतां पुरामिन्दों स्पास्यतु 
दिदोदासाथ दाशुबं ॥ ऋष्धेद ४॥३०१२० 
७. तेमिर्तों धग्ने शमितेसेहोनि: शर्त पुसिरायसीन पाहि। ऋष्वेद ७३१७ 


हाथबंवेद ६३१७ 
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बंदिक घुग का ध्ायिक जीवन श्३७ 


बदिक युग के शुहों को अग्रेक श्रकार के परयद्धों (पलंगों) तथा झासन्दी धादि 
ले सुसज्जित भी किया जाता था। अयवबंवेद में पंजम के लिये 'तल्य' शब्द का प्रयोग 
किया गया है, भौर वहाँ वधू को तल्प पर झारोहण करने के लिए कहा वा है। 
अआऋष्वेद के एक मन्ज में तीन प्रकार की धय्याद्यों का उल्लेख है, प्रोष्ठ, हां झौर तल्प । 
इसका उल्लेख प्रोष्ठेशया (प्रोष्ठ पर सोने वाली), ब्रह्म शया (ब्रह्म पर सोने वाली) झभौर 
तल्यशीयरी स्त्रियों के स्वापन के प्रसंग में किया गया है ।' ये तीन प्रकार की छारयाएँ 
या पलख होते थे, जिन्हें शयन तथा बैठने-उठने के लिए प्रयुक्त किया जाता था | 
झासन्दी के सम्बन्ध में इसी अभ्रध्याय के दूसरे प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है । 

घुर झौर प्राम---क्योंकि वैदिक युग में श्ार्य लोग 'प्रनवस्थित' दक्षा से उन्नति 
कर विविध स्थानों ब प्रदेशों पर स्थायी रूप से बस भए थे, प्रत: बहुत से प्रामों तथा 
पुरों का निर्माण हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था | बैदिक साहित्य के भ्रनुशीलन से इस 
प्राचीन काल के पुरों या नगरों के विषय में भी कतिपय महत्त्वपुर्ण बातें जानी जा सकती 
हैं। पुर या नगर प्राय: दुर्गों के रूप में हुआ करते थे। ऋग्वेद में “प्रदमन्‍्भयी' झौर 
'झायसी' पुरों का उल्लेख है, यह ऊपर लिखा जा चुका है। एक मन्त्र में 'शतमुजी' 
पुर या दुर्ग की सत्ता का संकेत विद्यमान है ।* 'शत्तमुजी' से सो दीवारों वाले या 
सो पाए्वों बाले किले का प्रभिप्नाय हो सकता है । ऐसे पुर या दुर्ग बहुत बड़े-बड़े होते 
थे। इसीलिए एक मन्त्र में दुर्ग के साथ “पृ (सुविस्तीर्ण) ओर “उर्वी' (विशाल) 
विशेषणों का प्रयोग किया गया है।* दन्द्र द्वारा दस्युओों के सौ 'प्रधमन्मयी” पुर नष्ट 
किये गए थे ।£ 

भायों के विविध 'जन' (कबीले) जब किसी प्रदेश पर स्थायी रूप से बस गए, 
सो वे 'जनपद' स्थापित हुए जो 'जन” के नाम से ही जाने-जाते थे । इन जनपदों का 
स्वरूप नगर-राज्यों (८(ए &868) के समान था । जनपद की राजधानी को “पुर' कहते 
थे, जिसे दुर्ग के रूप में बनाया जाता था। जनपद के सम्प्नास्त वर्ग के लोग, छिल्पी 
तथा व्यापारी पुर में निवास करते थे, शौर किसान देहाती क्षेत्र में । उनकी अस्तियाँ 
ग्राम कहाती थीं। जनपदों में ग्रामों का भी महस्वपूर्ण स्थान था। इसीलिये उनके 
मुखिया (ग्रामणी) जनपद की समा-समितियों में उपस्थित हुआ करते थे । वैदिक साहित्य 
में झ्नेक स्थानों पर ग्रामों का उल्लेख मिलता है । ऋण्वेद में ध्रर्सि देवता को ग्रामों 
का “शभविता' (रक्षक) पुरोहित कहा गया है ।' यजुवेंद में प्राम में किसे गए पाप से 





इथदंबेद १४२३१ 
« ऋग्वेद ७५५४७ 
ऋण्येद ११६६८ 
. ऋआस्थेद १९१घ८६४२ 
« ऋष्वेद ४।३०१२० 
ऋग्वेद १श४डंड।१० 
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भुक्ति प्राप्त करने की प्रायंता की गई है।' श्रयवंवेद में ग्राम में प्रवेश पाये हुए पिशञाच, 
स्तन ध्रादि के विनाश की बात लिखी गई है।* इनसे बैदिक युग के ग्रामों का एक ऋस्पष्ट 
चित्र हमारे सम्मुख झा जाता है । इन ग्रामों में स्तेन (चोर), पिश्चाच (रोगों को उत्पन्ध 
करने वाले क्ृमि) आदि का भय दना रहता था, श्रौर उससे रक्षा करने के लिए अग्नि 
देवता तथा पुरोहितों को शरण ली जाती थी। दतपथ ब्राह्मण में ग्रामों तथा ग्रामान्तों 
(प्राम की सीमाझों) का उल्लेख है, भौर उसमें वह भी कहा गया है कि ग्राम की 
सीमाझों पर विद्यमान भ्ररण्पों में रीछ प्रादि पशु श्र तस्कर (चोर डाकू) झ्ादि का 
निवास होता है ।* 

वेदों में जिन पायसी:' अध्मन्मयी' पुरियों का उल्लेख हैं, वे प्रायः दस्युओों 
थ दासों की हैं। पर प्रथवंवेद में भ्रयोध्या नाम की एक नगरी का बर्णन है, जिसमें नो 
द्वार झौर ध्राठ चक्त थे | यह पुरी देवों की थी," दस्युओं की नहीं। इसमें सन्देह नहीं । 
कि वैदिक युग के ध्रार्यों ने नौ द्वारों बाली बड़ी-बड़ी नगरियों का निर्णय भी प्रारम्भ 
कर दिया था। 


(५) उसर-वेदिक काल का श्राथिक जोवन 


बेदिक साहित्य के भ्रष्ययन से प्राचीन भारत के आथिक जीवन का जो चित्र 
हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, उसे हमने ऊपर के चार प्रकरणों में स्पष्ट किया है। 
रामायण और महाभारत के पअ्रनुशीलन से यह चित्र शोर झ्नधिक स्पष्ट हो जाता है । 
गे ग्रन्य जिस रूप में वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, उन्हें बंदिक या उत्तर-वैदिक घुग 
का नहीं माना जाता। पर उनमें जो कथानक व श्रनुश्ष॒ति विद्यमान हैं, उन्हें उत्त र- 
वैदिक युग के जीवन को समभने के लिए प्रवश्य प्रयुक्त किया जा सकता है| इसीलिए 
हम इस प्रध्याय को समाप्त करने से पूर्व इन ग्रन्थों के भ्राधार पर भी उत्तर-वैदिक 
युग के भ्राथिक जीवत पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे । 

व्यवसाय प्रौर व्यापार--रामायण ह्ौर महाभारत के अ्रध्ययन से प्रतीत होता 
है, कि इस युग में भारत का आर्थिक जीवन अ्रच्छी उन्‍नत दकश्शा में था। इस युग के 
व्यवसायों में वस्त्र व्यवसाय का स्थान बहुत ऊँचा था। महाभारत के सभापतव्व में उन 
भेंट-उपह। रों का बड़े विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जिन्हें प्रत्य राज्यों के 
राजा युध्रिष्ठर की सेथा में अर्पण करने के लिए भ्रपने साथ लागे थे | इन उपहारों में 
चोल झौर पाण्ड्य देशों के मह्दीन कपड़ों (सूक्ष्म वस्त्रक), सिहलद्वीप के गद्दों, दक्षिण 
की पगड़ियों (उष्णीष), उत्तर के रेशम शभौर दुशालों, हिमालय के ऊनी वस्त्रों भौर 


« यजुवेंद ३।४५ 
« भ्रथवेंदेद ४३३३७ 
« शैतपष आह्यण १३।२२-४४४ 
...अष्टथकऋा नवहाश वेवानां प्रयोभध्या। 
तस्थांहिरिष्पय: स्वर्गों ज्योतिषाबुतः । झ्थवं बेब १०१२॥३१ 


न्ट्‌् 0 ०क 


वैदिक युथ का घार्थिक जीवन श्झ्ृ्हे 


रेदाम, कंम्भोज देश की खालों झौर प्राज्यदेश के विविध प्रकार के झासनों के नाम 
विक्षेय रूप से उल्लेखनीय है। (सभापतवें प्रष्याय ५१, ५२) । महाभारत में धन्य 
इनेक स्थलों पर महीन कम्बलों झोर पीले रंग के रेशम का भी उल्लेख किया गया है। 

वस्श्र व्यवसाय के समान घातु का दिल्प भौर व्यवसाय भी इस युग में झच्छी 
उन्नत दशा में था। धातुप्ों में सोना, चांदी, त्रपु (टिन), सीसा भौर लोहे का उल्लेख 
महाभारत में ध्नेक स्थलों पर झाया है। घातुश्नों का उपयोग जहाँ प्रस्त्र-शस्त्र व प्न्य 
उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता था, वहाँ सोना-चाँदी सदुश बहुमूल्य घातुएं 
झाभूषणों के लिए भी प्रयुक्त होती थीं। प्राभूषणों के लिए सणि, मुक्तता, वेदूये, रत्न 
आदि का भी प्रयोग होता था। 

राजा के लिए यह प्रावश्यक माना जाता था, कि बह व्यवसायियों भ्रौर 
शिल्पियों की सहायता करे । महाभारत के सभापबं में मुनि नारद ने राजा युध्रिष्ठिर 
से जो पग्रनेक प्रदन किए हैं, उनमें से कतिपय निम्नलिखित हैं---“क्या तुम श्रपने राज्य 
के उन व्णिकों श्रौर शिल्पियों की धन-धान्य द्वारा सहायता करते रहते हो, जो डुगंति 
को प्राप्त हो गए हों ? क्‍या तुम राज्य के सब छिल्पियों को चार-चार मास बाद उनके 
लिए नियत किया हुभा घन व उपकरण प्रादि देते रहते हो ? क्या तुम्हारे राज्य के 
व्यवसाय झौर व्यापार सज्जन (साघुजन) लोमों के हाथों में है ? 

महाभारत के समय में व्धवसाय भर शिल्प उन्‍नत्ति की किस दशा को प्राप्त 
हो चुके थे, इसका अनुमान उस राजसभा के वर्णन से किया जा सकता है, जिसे मय 
नामक श्रसुर ने पाण्डवों के लिये बनाया था । महाभारत के भ्रनुतार इस राजसभा 
का विस्तार दस हजार हाथ था | उसके भवन प्रग्नि, चन्द्र श्रौर सूर्य के समान चमकते 
थे, भ्रौर उसकी ऊंची प्रट्टालिकाओं ने बादलों के समान भ्राकाश को झ्राच्छादित कर लिया 
था। उसके निर्माण में जो भी द्रव्य लगाया गया था, वह बहुत उत्तम था। उसके 
शाँगन में एक तालाब बनाया गया था, जिसकी नकली बेलों में वैद्य मणि के पत्ते 
लगाये गए थे। उन बेलों के फूल सुबर्ण द्वारा निभित थे । इस तालाब में सुगन्धित 
जल भरा हुआ था। इसकी सीढ़ियाँ चित्रित स्फटिक की बनी हुई थी। यद्यपि यह 
तालाब जल से भरा हुझा था, पर ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था, कि मानों 
वह एक धा्टिका हो । 

पाण्डवों की यह राजसभा उस युग के शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है । 

लेती झौर पशुपालम--महाभारत के युग में भारतीय लोग पशुपालन को 
बहुत महत्त्व देते थे । उस समय पशुभों का उपयोग न केवल खेसी के लिये था, भ्षपितु 
युद्ध के लिये भी वे बहुत काम झ्राते थे। विशेषतया, घोड़ें भौर हाथी उस युग की सेना 
में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे । उस समय के राजा कितनी बड़ी संख्या में पशुप्रों 
का पालन करते थे, यह बात महाभारत के विराट पर्व में वणित है। वहाँ लिखा है, 
कि राजा युष्तिष्ठर के पास सौ-सो गौवों के श्रढारह हजार वर्ग थे। इस संब्या में 
अत्युक्ति हो सकती है, पर इससे मह भवष्य स्पष्ट हो जाता है, कि इस काल में पशुधन 


प्४ड० प्राचीव भारतीय इतिहास का बेदिक युग 


का कितना भ्धिक महर्व था। न केवल पशुभों को उस समय पाला ही जाता था, 
अपितु उनकी चिकित्सा शौर शिक्षण पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। 

महाभारत में कृषि, खेतों की सिंचाई धौर उद्यानों का भी वर्णन प्राता है। 
निस्सन्देह, कृषि उस युग में भ्रष्छी उन्‍नत दक्षा में थी, श्लौर कृषक लोग अझनेक प्रकार 
के प्न्त, फल व शाक झादि का उत्पादन करने में रत रहते थे । 

विज्ञान--भाथिक उन्नति झौर शिल्प झादि के कारण इस युग में झनेक 
विज्ञानों का भी विकास हो ग्रया था। महाभारत में अनेक विद्याप्नों व विज्ञातों का 
उल्लेख आता है। इनमें ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र, गर्म विज्ञान, भश्वविद्या, ह॒स्तिविद्या, 
दारीर-विज्ञान, धनुर्वेद भ्रादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 


(६) शिल्पियों और व्यापारियों के संगठन 


वैदिक तथा उत्तर-बैदिक युयों में शिल्प प्ौर व्यापार के भली-भाँति विकतित 
हो जाने का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुप्ना, कि शिल्पी श्ौर व्यापारी लोग भपते 
संगठन बनाने भौर उन संगठनों के झनुशासन में रहने की झावश्यकता भ्रनुभव करने 
लगे । इन विविध प्रकार के भ्राथिक संगठनों के लिए प्राचीन समय में 'समूह' (88४0- 
ढांधांणा) छब्द प्रयुक्त होता था। शिल्पियों के 'समृह' को 'श्रेणि' कहते थे, प्ौर 
व्यापारियों के 'समूह' को 'निगम! था 'पूण! | श्रेणियों और लिगमों के प्रपने संगठन 
विद्यमान थे, जिनके मुख्यों (श्रं णिमुर्यों प्लौर नंगमों) को राज्य या जनपद की शासन- 
संस्याप्रों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। 

उत्तर-वैदिक युग में ही विविध शिल्पों का झनुप्तरण करने वाले सर्वेताघारण 
जनता के व्यक्ति भ्रपने संगठन बनाकर आर्थिक उत्पादन में तत्पर हो गये थे । यह 
स्वाभाविक भी था, क्योंकि शिल्पियों के लिये पूर्णतया स्वच्छन्द रूप से कार्य कर 
सकना सम्भव नहीं था । संगठित होकर ही वे झपने कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित 
कर सकते थे | समाज के संगठन का विकास प्रदक्षित करते हुए बृहदारण्यक उपनिषद 
में पहले ब्रह्म और क्षत्र के निर्माण का प्रतिपादन कर “विद्य:' के सम्बन्ध में यह लिखा 
है, कि क्योंकि अकेले ब्रह्म पर कत्र से ही काम नहीं चल सकता था, झ्त: विश: की 
उत्पत्ति की गई। ये “बिद्य:' गणों में संगठित होकर ही भ्रपने-प्रपने कार्य करते हैं।* 
धास्कु राचार्य मे उपलिषद्‌ के इस वाक्य पर टीका करते हुए लिखा है कि “कार्य के साधन 
झौर घन उपार्जन के लिए “विद: को उत्पल्त किया गया । ये बिशः: कौन हैं ? विश: 
“अण प्रायः ही हैं, क्योंकि वे संहत (समूद्दों में संगठित) होकर ही वित्त के उपाजन में 
समर्थ होते हैं, भ्रकेले-पकेले नहीं । इसीलिए उनमें गणों की सत्ता होती है ॥* इससे 


१. 'सर्नंव ध्यमवत्‌, स विश्ममसुअत, यान्येतानि देवजातानि गण प्रास्याथस्ते ॥ 
बह० शद।१२ 

२. 'झात्सूध्टोषि स् नेव वध्यक्षयत्‌, कर्मणे श्रह्म तथा न व्यमवत्‌ विस्तोपाजंबितुर- 
भावषात्‌ । त विज्रमस जत्‌ कर्मेशाधनवित्तोपारजाय । कः पुनरसो विंदू ? यास्वेतानि 


वैदिक युग का आपिक जीवन श्४ंटै 


हपच्ट है, कि प्रत्यस्त प्राच्चीन काल में भी सर्वताधारण विदः या जनता के विल्पियों 
झर व्यापारियों आदि ने यणों या समूहों में संधघठित होकर श्ाथिक उत्पादन का कार्य 
प्रारम्भ कर दिया था । 

यही कारण है, जो रामायण, महाभारत धादि प्राचीन ग्रन्थों में शिल्पियों की 
श्रेणियों भौर व्यापारियों के निसमों का अनेक स्थानों पर उल्लेख झाया है । जब राम 
बनवथास समाप्त कर हायोध्या वापस झाये, तो उनके स्वागत के लिए 'श्रेणि-मुख्य' भी 
उपस्थित हुए । इस प्रसंग में श्रेणिमुख्यों के साथ नैयमों का भी उल्लेख किया गया है, जो 
स्पष्ट रूप से शिल्पियों और व्यापारियों के संगठनों के सूचक हैं। धान्तिपवे में 'क्रेणि- 
शुख्यों' का इस प्रसंग में उल्लेख किया गया है, कि राजा उनमें शात्रुछओं द्वारा भेदनीति 
का प्रयोग त करने दे ।? ध्रन्यत्र एक स्थान पर शेणिमुख्यों के अपजाप (भेदनीतिभूलक 
थडयन्त्र) से भ्रमात्यों की रक्षा करने का उपदेश दिया गया है ।* इन निर्देशों से सूचित 
होता है कि महाभारत के काल में झिल्पियों के मण भली-भाँति संगठित थे, और उनके 
“मुख्यों' के भ्रपजाप राजकीय कर्मचारियों को पथअ्ष्ठ कर सकते थे | बन पर्व की एक 
कथा के ग्रनुसार जब राजा दुर्योधन गनन्‍्षजों द्वारा परास्त हो गया, तो उसे अपनी 
राजधानी को बापस लौटने में इस कारण संकोच हुओ्ा, क्योंकि “ब्राह्मण गौर श्रेणिसुस्य' 
सु क्‍या कहेंगे, झौर में उन्हें क्या उत्तर दूंगा ६ 





देवजातानि. . .पयद: गर्भना झाठयायम्ते कथ्यम्ले गणप्राथा हि बिश।। प्रायेज 
संहता हि वित्तोपार्जनेसभर्थाः नैककश: 

हैं. धरिनदेगरदेश्य॑व प्रतिकमषकरकारके: । 
ऑजिभुल्योपजावेस बोदयइछेदनेन न ॥' सहा० छाम्ति० १५८५२ 


बल्सभायुनपेधु 
इ्रलत्याय्‌ परिरक्षेत भेकतजुफ्लवीरपि ॥॥ महा० झान्सि० हैं" अोए४ 
'ब्राह्णाः लेजिमुस्सफतरश सपेशासीयर्सत व: 
हैक मां बहहनित कि जाप अतिवकयानि ताथहुन्‌ हू महा जनक एआद॥ ३३, 


ह जी 


है 


बारहवां प्रध्याय 
बीदिक युग कौ राजनीतिक दह्ञा 


(१) राज्य में राजा की स्थिति 


जब श्रार्य लोग इतिहास के रंग मठच पर प्रगट हुए, तो वे राजनीतिक दृष्टि से 
संगठित हो चुके थे । उनके संगठन को 'जन! कहते थे, जो एक परिवार के समान होता 
था । “जन के सब ध्यक्ति 'सजात” शसनाभ" व एक वंद के समझे जाते थे । झपने 
जन को वे 'स्व' कहते, ध्ौर प्रन्य जनों के व्यक्तियों को “भन्‍्यवाभि' या 'प्ररण' । 
झार्यों के भत्पन्त प्राचीन जन प्रायः: अनवस्थित' दक्ष प्ें होते ये, बर्षेकि तब के 
किसी प्रदेश पर स्थायी रूप में बसे हुए नहीं होते थे । पर जब वे कहीं स्थायी रूप से 
बस गये, तो वह प्रदेश 'जनपद' कहाने लगा । वेदों में इसके लिये प्रायः “राष्ट्र' दाब्द 
का उपयोग किया गया है ' वैदिक संहिताधों से भायों के भ्रनेक प्राचीन जनपदों, राष्ट्रों 
या राज्यों की सत्ता का पता चलता है, जिनमें भरत, त्रित्सु, पुरु, श्वृंजय, साल्व, शिव, 
झाजिकीय, कम्बौज, गान्धार झ्रादि प्रमुख थे । इनके धासन का क्‍या स्वरूप था, इस 
विषय पर भी वैदिक साहित्य द्वारा भ्रच्छा प्रकाश पड़ता है। इस श्रध्याय में व॑दिक 
युग की छासन-संस्थाप्नों का ही संक्षेप के साथ निरुषण किया जायेगा। 

वैदिक युग के राष्ट्र या जनपद का मुखिया “राजा' होता था ॥ सामान्यतया, 
राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजा के पद को प्राप्त करता था । पर यह 
झावद्यक था, कि विद्य: या प्रजा राजा का वरण करे | यदि राजा का पुत्र प्रजा की 
सम्मति में राजा के पद के योग्य हो, तो प्रजा उसे ही राजा के रूप में वरण कर 
लेती थी। प्रत्यवा, उस्ते प्रधिकार था कि वह राजवंश के किसी श्रन्य व्यक्ति को या 
ऋुलीन परिवारों (राजन्यों) के किसी व्यक्ति को राजा के पद के लिए वरण कर सके । 
राजा के वरण या निर्दाचन को सूचित करने वाले कतिपय वैदिक मन्‍्त्रों को यहाँ 
उल्लिखित करना उपयोगी होगा । एक मन्त्र में कहा गया है--'प्रजा (विशः) राज्य 
के लिए तुम्हें बरण करतीं है, सब दिश्ाप्नों के लोग तुम्दाया वरण करते हैं। घुम राष्ट्र- 
रूपी दरीर के सर्वोच्च स्थान पर झासीन रहो, भौर वहाँ रहते हुए उग्र छासक के 
समान सब में सम्पत्ति का विभाजन करो ।* इस मन्त्र से स्पष्ट है, कि प्रजा, जनता 


१. अथर ३६५५; भय १६६४ 
२. लेम समाधिषत शात्यनालिलेंस प्रषण्द पोरुसले धयो भः । हचें० ३१३०६ 
६३. “त्वां बिशो वुणतां रा्याय त्यासिन्त: प्रविष्त: पं लदेथी! ३ 

जप्संभ्‌ शब्टुस्थ ककूदि अयस्य ततो मन उप्ता वजिभला चलुनि' धथमे० ३१४)९ 


अदिक युभ की राजनीतिक दशा रे 


था विद्व: राजा का वरण करती श्री, और सब लोगों द्वारा स्वीकृत होसे वर ही कोई 
अ्यक्ति राजा के पंद को प्राप्त कर सकता था ।'शरण का भर्थ चुनता भी है, पर इस 
शब्द के स्वीकारा्थक होने में तो सन्द्रेह किया ही महीं जा सकता । 

सजा के वरण या निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रधर्ववेद के निम्नलिखित मन्ज बड़े 
महत्व के हैं---'सहर्ष हम तुम्हारा अपने झन्दर पधावाहुत करते हैं । तुम हसारे बीच 
मैं प्रविचल रूप से व श्रूव होकर स्थित रहो | सब प्रजा तुम्हें चाहें, तुमसे राष्ट्र का 
अधिकार कभी छींनना न पड़े । यहीं रहकर तुम उत्कर्ष करो, कभी तुम्हारा पतन न 
हो, कभी तुम विच्वलित न हो, इन्द्र के समान तुम ध्रव होकर रहो और इस राष्ट्र का 
धारण करो । ये पब॑त सुदृढ़ रूप से स्थिर हैं, यह पृथिवी भी स्थिर हैं, यह सारा जगत्‌ 
अर बरूष से स्थिर है, यह चूलोक भी भली-माँति स्थिर है, इसी प्रकार प्रजाशों का यह 
राजा भी ध्रूव रूप से स्थिर हे। राजा बरुण, देव बृहस्पति, इन्द्र श्ौर झग्नि इस 
राजा को ध्रुव रूप से राष्ट्र का घारण करने की शक्ति दें ॥/* 

भ्थवंवेद के इन मन्त्रों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं----जब प्रजा किसी 
राजा का वरण करती थी, तो स्वाभाविक रूप से उसकी यह छा होती थी कि जिस 
व्यक्ति को उसके गुणों के कारण राजा स्वीकार किया गया है, वह ध्व रूप से राष्ट्र 
का शासन करे; वहू प्ृथिवी, पवेत शौर शुलोक आदि के समान झपने पद पर स्थिर 
रहे । वरुण, बृहस्पति, इन्द्र श्रादि देवता उसे राजकीय पद पर स्थायी रूप से कार्य 
कर सकने की दाक्ति दें । पर राजा से राष्ट्र का भ्रधिकार छीना भी जा सकता था । 
“मा त्वद्राष्ट्रमघिश्नषत्‌” शब्द इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। राजा के पद के लिए केवल 
ऐसे व्यक्ति का ही वरण किया जाता था, जो उसी 'जन' का हो, जिससे राष्ट्र का 
निर्माण हुआ है । इसीलिए अथवेवेद में एक स्थान पर कहा ग्रथा है---/मैं राजा राष्ट्र 
का भपना व्यक्ति हूं, मैं भपने को भ्रवध्य उत्तम बनाऊँगा ।” “एक प्नन्य मन्त्र में राजा 
को 'झन्तरभू: कहा गया है,” जिसका प्रश्रिप्राय है कि वह प्रपते भन्दर का है। 

यजुर्वेद में भी कलिपय ऐसे मन्त्र विद्यमान हैं, जो प्रजा द्वारा राजा के वरण 
किये जाने का निर्देश करते हैं। यजुर्वेद के एक मन्त्र में कहा गया है, कि “सब देव 
लोग महान्‌ फल के लिए, सबसे ज्येष्ठ हीने के लिये, महानू्‌ जानराज्य के लिए, धौर 


१. विशस्त्या सर्वा वाब्छस्तु मा त्वव्राष्ट्रमधिक्षवत्‌ ।” 
इहेवेथि सापच्योष्ठा: पर्चत इवाविवाचलिः । 
इन्द्र हैब ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमुधारथ' ॥ छथर्च ६।८७।१-२ 
प्रुवा चोदा पृथियी प्रुचंविदरव॑िद जगत | 
श्वास: पर्चता इसे ध्रुव राजा विधासयम्‌ थे 
झथदे ६।८८।१-२ 
२. “प्रह॑ं राष्ट्स्वलीवर्म दिल्रो भुयासमुस्तमः ४” अथवंबेंद ३३४२ 
३. अ्रथवेबेंद ३८७३६ 


श्डड प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


इन्द्रों के भी इन्द्र होने के लिए इस व्यक्ति को प्रतिस्वर्धा से विरहित करते हैं?” प्रजा 
शाजा का थरण इसी प्रथोजन से करती है, कि यह सब प्रकार की विपत्तियों से जाण 
करे, वह सबसे ज्येष्ट होकर रहे, उसके नेतृत्व में जनता का प्रभुत्व फांयम रहे, भौर 
बह इन्द्रों का भी इन्द्र बसकर रहे। यज॒र्थेद के इस मन्त्र में ऐसे राजा की देवजनों 
(उत्तम पुरुषों) द्वारा स्वीकृति व नियुवित का निर्देश विश्वमान है । 

वैदिक युग में प्रजा जिस व्यक्ति को राजा के पद पर बरण करती थी, उससे 
बह यही धाशां सखती थी, कि वह भ्रवरूप से राष्ट्र का शासन फरेगा। उसे किसी 
निश्चित अ्रवधि के लिये राजा नहीं बनाया जाता था। इसीलिये श्रथर्ववेद में कहा गया 
है--है राजन, तू सुप्रसन्‍न रूप से राष्ट्र में दसवीं श्रवस्था तक शासन क्ररता रहे ।* ६० 
साल से ऊपर की भ्ायु को 'दशमी' प्रवस्था कहते हैं। राजा से वैदिक काल में यही 
झादा की जाती थी, कि बहू दह्मी झ्रवस्थ। तक (वृद्धावस्था तक) राष्ट्र के शासन का 
संचालन करता रहेगा । 

पर ऐसे झवसर भी उपस्थित हो सकते थे, जबकि राजा दद्यामी प्रवसथा तक 
शष्ट्र का शासन न कर. सके । कतिपय कारणों से राजा को निर्वासित भी कर दिया 
जा सकता था, शौर यदि जनता उसे पुन: राजा के पद पर पअ्रश्रिष्ठित करना चाहे, 
तो उसे निर्वासत से वापस भी बुलाया जा सकता था। अथवंवेद का एक भन्‍्त्र है--- 
“यह जो भ्रन्य क्षेत्र में विचरण कर रहा है या वहाँ पर प्रबरुद्ध है, वहू दयेन द्वारा 
पराये स्थान से पुनः यहाँ ले भाया जायगा 4 झद्विन्‌ उसके लिए मार्ग को सुगम कर 
देंगे। सब सजात उसके चारों झोर एकत्र होंगे ।/” यह मन्त्र बड़े महत्व का है, इसमें 
पराये क्षेत्र व प्रदेश में विचरण करते हुए या कारणवश वहाँ भ्रवरुद्ध हुए राजा को 
इयेन द्वारा भ्रपने राष्ट्र में वापस लाये जाने का उल्लेख है। वहाँ एयेत का श्रभ्िप्राय 
धम्भवत: गरड़ पक्षी से है, जो प्राचीन मारत के प्रभमेक राजवंशों हारा राजजिन्ह के 
रूप में प्रयुक्त होता था | इस मन्त्र में सम्भवत: एक ऐसे राजा का निर्देश किया गया 
है, जिसे या तो किसी जनपद द्वारा झवरुद्ध कर लिया गया था, और या जिसे शपने 
राष्ट्र से निर्वासित कर दिया गया था । द्येन-रूपी राजबिन्ह के साथ उसे पुनः ध्पने 
राष्ट्र में वापस लाया जाता है, और उसके सजात लोग पुनः उसे घेर लेते हैं। क्‍प्थवें- 
चेद के एक झ्न्य मन्त्र में यह्‌ कहा गया है--“तुझे हम फिर से बुलाते हैं, तू प्रपमे 
पद पर विराजमान ही, प्रजा तुझे राजा बनाती हैं, तु श्रेष्ठ पुरुषों का पालन कर ६” 


१. “इसर्देवा झसपत्न सुबध्द सहते क्षत्राय 
सहते ज्येष्द्वाम सहते जागराज्यायेसस्पेश्राघ ।” यजुर्व द €(४० 
२- कातात्किल त्रायत इत्युवग्: क्षत्रस्य शब्द: मुबनेतु रूड़: ।// 
३. ““इझमीभुन्र: सुमता यदेह।” भ्रसर्य ३१४७ 
४. अब ३२३४५ 
४. शर्त १४६ 
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विश्व: दा प्रजा जिस राजा का वरण करती थीं, ,उससे वह कतिपय कतेव्यों 
के पाणम की झाणा भी रखती थी । इत कर्तव्यों में सर्वप्रधान जबता को धन झौर 
ब्रैजव का प्राप्त कराना था । प्राचीन जवपदों में भूमि प्रादि सम्पत्ति पर व्यक्तियों का 
स्वस्थ न होकर सम्पूर्ण जन रा सामूहिक स्वाभित्व माना जाता था। भूमि, पशु झादि 
से जो आर्थिक उत्पादन होता था, उसका सब विदा: सें न्यायपूर्वक वितरण करना एक 
महत्व का काये था। यह राजा के नेतुत्व में ही सम्पल्त होता था। इसीलिए ध्रथववंत्रेद 
हें राजा को 'घन सम्पत्ति का प्रदातव करने बाला झौर सुदृढ़ रूप सघन (बसु) फा 
विभाजन करते बाला कहा गया हैं।' राजा के इस कलेव्यपालन के बदले में प्रजा उस्रे 
अलि प्रदान करती थी। इसीलिये ऋग्वेद में राजा को धलि (कर) लेने का एकमात्र 
झधिकारों कहा गया है। “हम ध्रूव रूप राजा को प्रूव हवियों ह्वारा सन्तुष्ट करते 
हैं। राजा ही भकेला विश: से बलि प्राप्त करते का प्रधिकारी है ।”* राजा प्रजा की 
रक्षा करता है, उसमें धन व झाथिक पैदावार का विभाजन करता है, ध्रौर उसके बदले 
में प्रजा उसे बलि (कर) प्रदान करती है। कर के रूप में पारिश्नसिक प्राप्त कर राजा 
प्रजा का दाष्य स्वीकार करता हैं, बाद के नींति-प्रग्यों का यह विचार बेदिक युग में 
भरी विद्यमान था । इसी कारण प्रथवंवेद में राजा को “राष्ट्रभृत्य' की संज्ञा भी दी गई 
है ।* राष्ट्र में राजा भृत्य है भौर प्रजा स्वामी, यह विचार प्रथवंबेद के इस मन्त्र में 
भी प्रगट किया गया है, कि राजा प्रजा या विह्रः का अनुचर (प्रनुवलन करने वाला) 
होकर रहता है ।४ 

राजा का बरण विद: द्वारा किस ढंग के किया जाता था, इस सम्बन्ध में 
कोई निर्देदा बेदों में नहीं मिलते । पर भ्रथवंवेद में “राजान: राजकृत:” (राजा बनाने 
वाले राजाझों) का उल्लेख मिलता है झौर घीवानू, रथका र, कर्मार, सूत तथा ग्रामणी 
को 'राजकृत: कहा गया है । ग्रामणी' जनपद या राष्ट्र के प्रन्तगेंत प्रामों के सुलियां 
(सुख्य) को कहते थे, भौर धीवानू, रथकार, कर्मार तथा सूत विविध प्रकार के शिल्पियों 
की संशा थी। देदिक युग के समाज में ब्राह्मणों शौर क्षत्रियों का पृथक्‌ बर्ग के रूप में 
विकास नहीं हुआ था । उस समय घामिक विधि-विधान व कर्मकाण्ड भत्यन्त सरल 
थे, धौर उनका भनुसरण कराने के लिये किसी पृथक पुरोहित बर्ग की भ्रस्वर्णकता 
नहीं थी। प्रत्येक भरा योद्धा होता था, भौर युद्ध के समय दस्त्र धारण कर रणक्षेत्र 
में उतर प्राता था। पर फिर भी समाज में रथी था रथकार विज्लेष महत्व रखते थे । 
रथी, विविध प्रकार के शिल्पी और प्रामणी लोग ही सम्भवतः: 'राजकृत:' हुआ करते 
थे, भौर वे ही राजा के वरण का महत्वपूर्ण काम सम्पादित किया करते थे । 


है. ग्रथर्व ३४४४ 
२- झ्ुर्व भ्वेण इविज्ानि सोस॑ भगत । 
झाथोी त दस: केडल्तेविय: बलिलुतसत्करत १। ऋग्वेद १०११७३॥६ 
६. अवर्यदेद १६।३६७॥२॥ 
४. स विशोध्तुभ्यललत्‌ ॥” अनबंबेद १४५११।१ 


२४६ आचीन भारतीय इतिहास का वैदिक मुग 


गराजकर्तार: राजान: जब किसी व्यक्ति को राजा के पद के लिये वरण कर सेते 
थे, तो राजा के विक्ल के रूप में उसे वे एक “मणि! प्रदान किया करते थे ।* यह मणि 
झम्भवतः एक “पर्ण' (पत्ते) के रूप सें होती थी । राजधाक्ति को सूलित करने के लिये 
राजा इस पर्ण-क्ाला को घारण करता था। इसीलिये अ्थर्नवेद में राजा के भुख से यहुं 
पार्थना कहायी गई है--हे पर्ण, ये धीवानू, रथकार भौर मनीषी कर्मार व मेरे चारों 
धोर उपस्थित सब जन भेरी सहायता करें; हे पर्ण, सूत, ग्रामणी व राजकुतः राजर 
और मेरे चारों भझोर उपस्थित सब जन मेरी सहायता करें ।”* इस मन्त्र में पर्ण स्पष्ट 
झरूप से एक ऐसा राजचिल्ठ है, जिसे सम्बोधन कर राजा राष्ट्र के प्रमुख पुरुषों व स्व» 
साधारण जनों के सहयोग की प्रार्थना करता है। क्राह्मणग्रन्थों में राजा के राज्या- 
भिषेक का जो वर्णेन किया गया है, उससे वेदिक साहित्य के इस निर्देश पर अधिक 
विस्तार से प्रकाश पड़ता है । वहाँ भी राजा की पीठ पर दण्ड द्वारा झ्राधात कर उसे 
क्षपने करतंव्यों का स्मरण कराया जाता है, झौर “रत्ती' लोग उसे रस्नह॒वि प्रदान करते 
हैं। ये रतनी लोग ही राजा को राजचिह्न का सूचक रत्न प्रदान किया करते थे, जिसे 
पथर्ववेद में पर्णमणि नाम से कहा गया है । वैदिक युग में राज्याभिषेक के समय राजा 
को व्याध्र-चर्म पर बिठाया जाता था। प्रथवंवेद में लिखा है--'तू स्वयं व्याध्र है । 
इस व्याप्नचम पर बैठकर सब दिशा्रों में विक्रम कर | सब विश: तुझे चाहें ।”? जब 
राजा राजासहासन पर झासीन हो जाता था, तो सब जलों से उसका भ्रभिषेक किया 
जाता था। एक वैदिक मस्त्र के भ्रनुसार “तुझे हम सब जलों के बर्चेस से भ्रभिषिश्चिचित 
करते हैं ।”” ये जल सम्भवतः: जनपद या राष्ट्र की सब नदियों ब जलाणयों से लिये 
जाते थे, जैसी प्रथा कि भारत में बाद में भी जारी रही । राज्याभिषेक के समय राजा 
से यह कहा जाता था, कि यह राज्य तुम्हें कृषि के लिये, क्षेमर के लिए, समृद्धि के लिये 
झौर पृष्टि के लिये सौंभा गया है। तुम इसके यम्ता (संचालक), नियामक धौर प्रुब- 
छूप से भारणकर्ता हो ।* राजा भी इस पध्रवसर पर विषय: के साथ एक ढंग का इकरार 
करता था, जिसके झनुसार वह स्वीकार करता था, कि यदि मैं विद्या: के प्रति द्रोह 
करूं, तो मैं प्रपने जीवन, प्रपने सुकृत (पुष्य कर्म फल) भौर भपनी सन्‍्तान--सबसे 
चंचित किया जाऊँ।* 


१. भअयर्दबेद १२६५१-६ 
२. “ये धोवानों रथकारा: कफर्मारा ये मनीधिण: । 
उपस्तीन्‌ पर्ण भ्रह्म त्वं सर्वान्‌ कृष्ववलितो जनान्‌ ॥ 
ये राजानो राजकृतः सूता गप्रासण्यद्य मे । 
उपस्तीन्‌ पर्ण महा स्व सर्वान्‌ कृष्यलितों जनान्‌ ७ ध्थर्य ३५॥६-७ 
» प्रयजेद डपाड 
« “तासां त्वा सर्वासासापाभिविछ्लासि वर्चसा (” झथबंदेद ४ैघा४ 
#इये ते रा । पत्तासि पक सी५सि घरुण:३ कुष्ये त्वा कोसाय त्या भोषाय 
तथा ४ धालप ५५२।१॥२५ यजुबंद के मन्त्र को उदघुत करके । 
६. ऐतरेय ब्राह्मण ८१४ 


हर पी 


बेंदिक यूथ की राजनीतिक दहा २४७ 


इस प्रकार विश्व: द्वारा वरण किमे जाने पर झौर उसके साथ एक निधियंत 
इकरार कर के जो राजा राष्ट्र को शासन करता था, बह मिरंक॒द्य व स्वेछाचारी नहीं 
हो सकता था | उसकी स्थिति 'समानों में ज्येष्ठ' के सदुह होती थी, भौर इसी कारण 
वैदिक युग के इन राष्ट्रों के शासन को 'जानराज्य' (जन या जनता का राज्य) कहां 
जाता था | 


(२) सभा झौर समिति 


वेदिक थुग के राष्ट्रों का शासन राजा भ्रकेला नहीं करता था, प्रपितु उसकी 
सहायता के लिये समा और समिति नाम की दो संस्थाप्रों की सत्ता भी थी । समिति 
सम्पूर्ण 'विध:” की संस्था थी। ग्रीस के प्राचीन नगर-राज्यों सें से भ्रतेक ऐसे थे, जिनके 
धब वयस्क नागरिक नगर-राज्य की 'समिति' में एकत्र होकर भ्रपने राज्य के लिये 
कानून बसाते थे, भौर राजकीय तीति का निर्धारण करते थे | एथन्स की 'एक्लीजियाँ 
इसी प्रकार की संस्था थी | वैदिक युग की समिति भी एक इस प्रकार की संस्था थी, 
जिसमें सम्पूर्ण विष: (या उसके वयस्क नागरिक) एकत्र होते थे । यह भी सम्भव है, 
कि पझनेक राष्ट्रों की समितियों में सब वमस्क नागरिक न सम्मिलित होते हों, धौर 
उनका एक विशिष्ट वर्ग (जिसे वैदिक साहित्य में 'राजातः राजकुृतः कहा गया है) ही 
उसमें शामिल होता हो। यजुर्वेद का एक मन्त्र है--/जिसंके पास प्रौषधियाँ उसी 
तरह से एकत्र होती हैं जैसे कि समिति में 'राजान:', उसी बिप्र को भिषक्‌ कहते हैं ।/** 
इस मन्त्र से यह निर्देदा मिलता है कि समिति में राजान: एकन्र हुआ करते थे। ये 
राजानः वही हैं, जिन्हें वेद में ध्रन्यशत्र 'राजानः 'राजकृत:” कहा गया है, भ्र्थात्‌ वे राजा 
या राजन्य जो कि राजा को बनाते हैं । 

झ्रथवेवेद के एक मन्त्र में राजा यह प्रार्थना करता है---“सभा भ्ौर समिति 
प्रजापति की दुहिताएँ हैं, वे मेरी रक्षा करें । वे मुर्के उत्तम शिक्षा (समुचित परामशं) 
दें, संगत में एकन्र हुए “पितर' लोग समुचित भाषण करें ।”* हस मन्त्र से ये बातें 
निर्दिष्ट होती हैं--सभा श्रौर समिति नामक संस्थाएँ प्रजापति की दुद्धिताएँ हैं। उन्हें 
राजा ने नहीं बनाया, अपितु वे ईश्वरीय विधान की परिणाम हैं। वे राजा की रका 
करती हैं, भौर उसे समुचित परामर्श देने का कार्य करती हैं। उनमें 'पितर”' एकत्र होते 
हैं, जो वहाँ समुचित रूप से भाषण देने का कार्य करते हैं। 'पितर का प्रभिप्राय 
सम्भवत: उन व्यक्तियों से है, जिन्हें बाद के मारतीय साहित्य में 'बृद्ध कहां गया है। 
श्राजीत जनपदों में विविध कुलों के जो नेता धासन-कार्य में हाथ बेंटाया करते थे, 
उन्हीं को 'कुलघृद्ध कहा जाता था। इसी प्रकार ध्राम के नेताझों की भी “प्रामतृद्ध” 
संशा थी । सम्मवतः, इन्हीं वृद्धों को वेदिक साहित्य में 'पितर' नाम से कहा गया है । 


१. पदुबेंद १२८० 
२. “समर अं भा समितिस्चावता प्रजापतेदुहिरों घंविदाते । 
दैना संगलठा उप भा स शिकाज्याद बदामि पितर: संगतेदु |” अंथर्न ७११६३ 


जन 2लल- न 


र्थ्द प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


भाणिनि की भ्रष्टध्यायी में इसी प्लर्थ में वृद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है । 

सभा प्रौर समित्ति नामक संस्थाप्तों का उल्लेख बेदिक साहित्य में ध्रम्यत्र भी 
अनेक स्थलों पर झाया है। एक मन्त्र में कहा गया है--“सभा मेरी रक्षा करे, उसके 
जो सम्य सभासद हैं, वे मेरी रक्षा करें ।”* प्रन्यश्न सभा, संभिति धौर सेना का एक 
ही मन्त्र में उल्लेख किया गया है।* एक मन्त्र में प्राथेता की गई है, कि सभा के 
सभासद्‌ 'सवाचस' हों | उनकी वाणी एक हो, वे परस्पर विरोधी बातें न करके 
सवाचस होकर काये करें। 

सभा झौर समिति नामक संस्थाप्नों के स्वरूप पर अ्रथवंवेद के एक सुक्त से 
(5।१०१) बहुत उत्तम प्रकाद् पड़ता है। यूक्त इस प्रकार है--निश्चय ही पहले 
“विराट! (भ्रराजक या राज्यसंस्था-विहीन) दशा थी। इस दछ्षा के उत्पन्न होने के 
कारण सब हरे कि. क्या सदा यही दशा रहेगी। इस विराट इश्या में उत्करान्ति (परि*« 
बतेंन, विकास) हुई, यह विराट दक्षा ग्राहंपत्य दक्षा में उतरी ॥ इस गाहँपत्य संगठन में 
भी उत्क्रान्ति हुई, भौर यह गाहंपत्य दश्शा प्राहवनीय' दशा के रूप में परिणत हुई | 
इस धहाहदनीय संग्रठन में भी उत्क्रान्ति हुई, जिससे 'दक्षिणाग्नि! की दशा झाई। जो 
फोई यह जानता है, यह 'बसती” में निवास के योग्य होता है। इस दक्षिणाग्नि दा 
में मी उत्क्रान्ति हुई, शौर सभा की दशा झाई | जो कोई यह जानता है, बह सभा 
का सम्य बनता है। सभा की इस दछ्षा में उत्करान्ति हुई, प्लौर समिति की दशा झाई ॥ 
जो कोई यह जानता है, वहु समिति का सामितेय बनता है । इस समिति दा में भी 
उत्कान्ति हुई भौर प्रामन्त्रण की दह्ा भाई । जो यह जानता है, वह भामन्त्रण का 
झामन्त्रणीय बनता है । 

पध्रथवंवेद के इस सूक्त में मानव-समाज झौर उसकी संस्थाप्नों के किक विकास 
का बड़े सुन्दर व स्पष्ट रूप से वर्णन है। पहले विराट या झ्राजक दशा थी, जिससे 
सब लोग भयभीत य प्ाद्यं कित हो गये । महाभारत में भी इसी विचार को प्रयद 
किया गया है। इस दछ्या में उत्क्रान्ति होकर सबसे पहले गाहँपत्य दशा झ्राई ॥ 
लोग परिवार के रूप में संगठित हुए। मानव-समाज का सबसे पहला संगठस 
'परिवार' ही था, जिसमें पति, पत्ती और सन्तान एक संगठित व मर्यादित जीवन 
ज्यतीत करते थे। गाहँंपत्य व पारिवारिक संगठन में उत्कान्ति होकर “प्राहवनीय' 
दशा झ्ाई|। झ्ाहवनीय शब्द का भ्रभिश्राय एक ऐसे संगठन से है, जिसमें बुलाया जाए, 
भाद्वान किया जाए। सम्भवत्त:, यह ग्राम के संग्रढझव को सूचित करता है, जिसमें 
विविध कुलों के कुलमुख्यों को प्राह्नान द्वारा एकत्र किया जाता था । आहवनीय संस्था 
के बाद 'दक्षिणारित' संस्था का विकास हुश्ना । दक्षिण का भ्र्थ चतुर है, भौर भ्म्नि 
का भ्रग्रणी । निरक्त में भ्र्लि की निरुक्ति प्रम्णी के रूप से की गई है। इस संस्या में 


१. “सभ्य सभां से पाहि ये ल सम्या: सभासदः ।” झथर्द १६।५५।६ 
२. “'तंसभा तर सम्रितिज््य सेना वे ।” छहषब १५१६२ 
३. पेते के ज समासदस्ते मैं सन्‍्तु सवाचसः ।” झ्थर्थ ७१२ 


अदिक युग की राजसीतिक दशा २४क 


शम्भवतः ग्राम के चतुर झग्रणी एकूच होते थे। यह ग्राम की प्रवेशा प्रधिक बड़े संगठन कये 
सूचित करता है, जो सम्भवत: जनपद था राष्ट्र का ऐसा संगठन थार, जिसमें ग्रामों के 
योग्य तेता (ब्रामणी) एकन्न हुआ फरते थे। इसके बाद सभा भौर सम्रिति नामक 
संस्याओं का विकास हुआ, जो राष्ट्र या जनपद की संस्थाएँ थीं ६ राष्ट्र का ही एक 
और झधिक बड़ा संगठन था, जिसे 'झगभ्चन्जण' कहते ये । प्रामन्त्रण दब्द ही इस बात - 
को सूचित करता है, कि इसमें सम्मिलित होने के लिग्रे बड़ी संख्य। में जोगों के 
'निमन्त्रित किया जाता था। 

वेद के इस सूक्त का अहुत ऋधिक महत्व है। सम्भवतः, यह प्राचीनतम संदर्ख 
है, जिसमें कि राज्यसंस्था की उत्पत्ति श्लौर विकास पर विचार करने का प्रयत्न किया 
गया है । बततंसान समय के विचारक भी मानव-समाज॑ व राज्य के प्रादुर्माव एवं विकास 
का प्राय: यही क्रम मानते हैं। सबसे पहले परिवार संगठित हुए, फिर ब्राभ, जन धौर 
जबनपदों का संगठन हुआ । दक्षिणार्नि और झामन्त्रण जैसे दाब्दों का क्या भ्रभिष्राव है, 
यह भली-भाँति स्पष्ट नहीं है। पर सभा झोर समित्ति स्पष्ट हो ऐसी संस्थाएँ हैं, 
जिनका उल्लेख बैदिक साहित्य में भ्रनेक स्थानों पर भाया है। ध्रथवेवेद् में इन संस्थाओं 
को सिर्दिष्ट करने वाले मन्त्र इसी प्रकरण में हमने ऊपरुदिये हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र 
भें यह कहा गया है कि “तुम भपने घर को भद्र बनाभ्ो, तुम्हारी वाणी भद्र हो भौर 
सुम चिरकाल तक सभा में रहो ।” एक प्रन्य मन्त्र में ये शब्द झाये हैं--“बह सदा 
सभा में जाता है ४१ एक मस्त्र में 'सभेय विप्र' का उल्लेख है,” जिससे सूचित होता 
है कि सभा के सदस्यों को 'सभेय' कहा जाता था। जहाँ मनुष्य एकत्र हुए हों, ऐसे 
समूह को सभा नहीं कहते थे । बहु एक सुसंगठित संस्था थी, जिसके सदस्य 'समेय' 
कहाते थे । पर कभी-कभी सभा में प्रामोद-प्रमोद भी होता था, शौर लोग वहाँ जाकर 
जुप्ा प्रादि भी खेला करते थे । ऋ'्वेद के एक मन्त्र में श्राया है---“जुश्ा खेलने वाले 
सभा में जाते हैं, यह समझते हुए कि हम विजयी होंगे । वहाँ उनके पासे बिखरे रहते 
हैं ।/* ऋउज्वेद के समय के भारतीय राष्ट्रों ब जनपदों में भी सभा नाम की संस्था भली« 
माँति विकसित हो चुकी थी, यह बात भरोसे के साथ कही जा सकती है । 

सभा के समान समिति का भी ऋग्वेद में अमेक स्थानों पर उल्लेख है। एक 
अन्त्र से राजा के समिति में शामिल होने के लिये जाने का निर्देश किया गया है ।* 
सभा भोर समिति में क्या भेद था, यह वेदिक साहित्य से स्पष्ट नहीं होता | पर वेदिक 
सस्तों का अनुशीलत कर विद्वान इस परिणाम पर पहुँचे हैं, कि सम्रिति सभा की 
ठुलना में एक बड़ी संस्था थी, भोर यह ब्राना जाता था कि वह सम्पूर्ण विश: मा प्रजा 





२. “अ्त्र गुहं कृणय भद्धवाचो बहुड़ो दय उच्चते समासु ।” ऋष्वेद ६।२८।६ 

२. “सदा चनन्‍्दरो याति सभाशुष ।” ऋष्वेद ८४६६ 

३. ऋग्वेद १(२४।१३ 

४. “समामेति कितयः पृच्छमानों जेष्याश्रीति तस्था घूशुजान: (” ऋष्चेव १०३४६ 
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२४० प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


का प्रतिनिषित्व करती है। सम्मवतः, राष्ट्र के प्रन्तर्गत सब भ्रामों के ग्रामणी उसमें 
सम्मिलित होते थे, भौर साथ ही विश: के कतिपय प्रमुख व्यक्ति-- सूत, रथकार व अप्य 
शिल्पी झादि--भी उसमें उपस्थित होते थे । राजा भी समिति में उपस्थित होता था। 
समिति के पति (प्रध्यक्ष) को ईशान कहते थे। सभा समिति की भ्पेक्षा छोटी संस्था 
थी, भोर उसमें कतिपय विशिष्ट व्यक्ति ही सम्मिलित हुआ करते थे। राष्ट्र के प्रधान 
न्यायालय का कार्य भी सभा द्वारा ही किया जाता था । 

यह प्रावश्यक समझा जाता था, कि सभा भ्ौर समिति के सदस्य परस्पर 
सहयोग से काम करें। उनके मत एक हों, उनकी वाणी एक हो, उनका विचार-विमर्श 
एक समान हो, झोौर वे एक ही मन्त्र (नीति) का निर्धारण करें। ऋग्वेद के प्रन्तिम 
पत्र के ये मन्त्र सम्भवतः सभा भ्रौर समिति के सदस्यों के लिये ही लिखे गये थे--तुम 
एक साथ विलकर एकत्र हो, तुम एक साथ मिलकर एक-सी बात कहो तुम्हारे मस 
एकसद्श हों । पूर्वेकाल के देवता लोग समान रूप से चिम्तन करते हुए जैसे बरतते 
रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा मन्त्र एक समान हो, तुम्हारी समिति एक समान हो, तुम्हारा 
मन झौर चित्त समान हो । तुम्हारे निर्णय समान रूप से हों, तुम्हारे हृदय एकमत हों, 
तुम्हारे मन एक समान हों, जिससे कि तुम प्रसन्‍नतापूर्वक एकमत होकर रह सको ।”* 

ये मन्त्र इस बात में कोई सन्देह नहीं रहने देते, कि वेदिक काल के राष्ट्रों में 
सब का एकमत होना बड़े महत्त्व की बात समझी जाती थी | सभा और समिति जैसी 
संस्थाप्रों में जो लोग सम्मिलित हो, यदि उनके मन, चित्त और हृदय एक न हों, वे 
परस्पर विरोधी बातें कहते हों, तो वे कभी किसी समुचित निर्णय पर नहीं पहुँच सकते । 
इस कारण उनके लिये समान मन झौर समान विचार वाले होने की बात को इतना 
महत्व दिया गया है । 

सभा झौर समिति नामक संस्थाभों में विविध विषयों पर विचार-विम्ठों व 
घाद-विवाद हुआ करता था, झ्ौर उनके सदस्य भच्छे वक्ता होकर दूसरों को भ्रपने 
झनुकूल बनाने के लिये भी प्रवत्तशील रहा करते थे। इसीलिये भ्रथर्ववेद में यह प्रार्थना 
की गई है--“यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, मैं उनके तेज व ज्ञान को ग्रहण करता हूँ । 
है इन्द्र ! मुझे इस सम्पूर्ण संसद्‌ का नेता बनाझो । जो तुम्हारा सन किसी झ्न्य शोर 
गया हुआ है, या तुम्हारा मन्त जो किसी बात को पकड़ कर बेठ गया है, मैं तुम्हारे 
उस मन को वहाँ से हटाता हूँ, तुम्हारा मन मेरे अनुकूल हो जाए ।”* इन मत्त्रों के 





१. “संगच्छष्वं संववध्यं सं वो मनांसि जानताम्‌ 4 
वेबा भाग॑ यथा पूर्व संजानाना उपासते एप 
समानो अन्‍्तरो ससिति: समानी समाने भनः सह चित्तमेषास्‌ । 
समान सम्त्रसभिसन्त्रये व: समानेन थो हृविथा शुहोमि ॥ 
ऋग्वद १०११६१॥२-४ 

२. एकामहूं समास्तीनानां ब्चो विज्ञानमाददे | 
झस्या: सर्वस्या: संतदो सामिस् भगिन कृणु ॥ 


अैदिक दुंग की राजनीतिक दका ++ 


झमुंशीसन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि बेंदिक यूगे की संसासमितिओं 
में विविध वक्ता भ््य सदस्यों को झपने घनुकूल करने के लिए प्रशस्वशील रहते थे, 
झौर उसमें विविध विधयों पर विचार-विमर्श द्वारा एकमत होते का बरतने किया जाता 
था । इसी कारण राजा की शुव रूप से सत्ता के लिए समिति का उसके भवुक्ल होता 
धावश्यक माना जाता था, भौर यह स्वीकार किया जाता था कि जो राजा स्वेज्छाजारी 
होने का मत्त करे, सम्रिति भी उसके प्नुकूल होकर नहीं रह सकती । 

सभा नामक संस्या में न्‍्यांय-सम्बन्धी कार्य विशेष रूप से होते थे, इस सम्बन्ध 
में भी कतिपय वैदिक मन्त्र उल्लेखनीय हैं। भ्रथर्ववेद में सभा को 'नरिष्ट' कहा गया 
है, जिसकी व्याख्या झ्ायणाचार्य मे इस प्रकार की है--“जहाँ बहुत-से एकत्र होकर 
एक आंत कहें, उसका उल्लंबन दूसरों को नहीं करना चाहिये। क्योंकि मह 'झनतिलंध्य' 
होती है, इसी कारण इसे “'तरिष्ट' कहते हैं। सभा के नरिष्ट विशेषण से यहूं स्पष्ट 
है, कि इसके निर्णय का अतिक्रमण कर सकना कदापि सम्भव नहीं था। ऋग्वेद से सभा 
का एक विशेषण “किल्बिष-स्पृत्‌” दिया गया है, जिसका भ्रर्थे है पाप था अपराध का 
परिमाजेन करने बाली । सभा में न्याय करते हुए उसके सभासदों द्वारा कदाचित्‌ 
झ्न्याय था पाप हो जाने की सम्भावना भी बसी रहती थी। इसीलिए यजुर्वेद में मस्त्र 
द्वारा 'सभा में किये गये पाप' से मुक्ति की प्रार्थंशा भी की गई है। 


(३) उत्तर-वेदिक युग की शासन-संस्थाएँ 


बैदिक युग के राष्ट्रों में प्रायः ऐसे शासनों की सत्ता थी, जिनमें राजा का 
वरण' किया जाता था, झौर राजा राष्ट्र की सभा भौर समिति तामक संस्थानों का 
झनुगामी बन कर रहता था । 

पर उत्तर वैदिक काल में विविध राष्ट्र, जावराज्यों या जनपदों के पारस्परिक 
संघर्य के कारण महाजनपदों का विकास छुरू हुआ । इन सब में एक ही प्रकार का 
दासन विद्यमान नहीं था। धीरे-धीरे भ्रनेक प्रकार की शासन-पद्धतियाँ भारत के 
जनपदों में प्रचलित हुई। ऐतरेय ब्राह्मण की भ्रष्टम पंजिका में एक संदर्म है, जिसमें 
इस युग की विविध हासन-प्रद्धतियों का परिग्रणन किया गया है । इस संदे के प्नुसार 
प्राची दिशा के राज्यों (भगध, कलिझु, वद्भु प्रादि) के जो राजा हैं, उनका 'साम्राज्य 
के लिए प्रभिषेक होता है, भौर वे 'सम्राट' कहाते हैं। दक्षिण दिशा में जो सत्वत 
(यादव) राज्य है, महाँ का शासन 'भोज्य' है, और उनके शासक 'भोज' कहे जाते हैं | 
प्रतीची दिशा (सुराप्ट्र, कच्छ, सोबीर झादि) का शासन-प्रकार 'स्वाराज्य' है, शौर वहाँ 
के शासक 'स्वराट' कहते हैं। उत्तर दिला में हिमालय के क्षेत्र में (उत्तरकुर, उत्तर- 
मद्र भ्रादि) जो राज्य हैं, वहाँ 'वैराज्य' प्रणाली है, और वहाँ के शासक 'विराट” कहाते 
हैं। मध्यदेद (कुरु, पाञ्लाल प्रादि) के राज्यों के शासक 'राजा' कहे जाते हैं। इस 


गद यो सतः परानर्त यद बड़ेमिह बेह था ॥ 
तवेय भाव्तंधांसस्ति मंत्र थो समता भंवः ३ अधर्व 358 २३-०४. 





श्श्र प्राचीन भारतीय इतिहास का वेविक मुग 


प्रकार ऐतरेव ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वैराज्य धौर राज्य--इन पाँत़र 
प्रकार की झासन पद्धतियों का उल्लेख है । ये विविध प्रणालियाँ किस*किस क्षेत्र श्ेँ 
प्रनलिस थीं, इसका निर्देश भी ऐतरेय ब्राह्मण में कर दिया गया है । संज्ाटू ये थे, जो 
चंशक्षमामुगत राजा होते हुए झपनी शक्ति के विस्तार के लिए भन्य राज्यों का मूलोच्केद 
करने से तत्पर थे । महाभारत के समय का सासध राजा जरासंध इसी प्रकार का 
सन्नाट था। सम्मवतः, भोज उन राजाओं का संज्ञा थी, जो वंशक्रमानुगत न होकर 
कुछ निश्चित समय के लिए राजा के पद पर नियुक्त किये जरते थे। सात्वत यादवों में 
यही प्रथा भ्रचलित थी, झौर महामारत से सूचित होता है कि वासुदेव कृष्ण इसी 
प्रकार के भोज या संध्र-मुख्य थे । 'स्वराट' दासक वे थे, जिनकी स्थिति “समातों में 
ज्येषठ' की होती थी । इन 'हवाराज्यों' में फतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था, 
और सब शासक-कुलों की स्थिति एक समान माती जाती थी + समानों में ज्येष्ठ व्यक्ति 
को ही 'स्वराट' के पद पर नियत किया जाता था। सम्भवतः, वैराज्य जनपद वे थे, 
जहाँ जनता प्रपना शासन स्वयं करती थी, शौर जिनमें कोई राजा नहीं होता था । यह 
शब्द सम्भवतः ग़णतन्त्र जनपदों का परिचायक है । मध्य देश के कुर, पञचाल भादि 
जनपद 'राज्य' कहाते थे, भौर वहाँ प्राचीन वैदिक युग की परम्पराभत शासनप्रणाली 
विद्यमान थी । 

ऐतरेय ब्राह्मण के इस संदर्मे से यह सूचित हीता है, कि भारत के प्राचीन 
जनपदों में विविध प्रकार की शासनपद्धतियों की सत्ता थी, और उत्तर-वैदिक युग में 
अनेक प्रकार के दासनों का विकास हो गया था। 

राज्याभि जेक--भ्राह्मण ग्रन्थों में राजा के राज्याभिधेक की विधि का विशद 
रूप से घर्णन किया गया हैं, भौर इस वर्णन द्वारा उत्तर-वैदिक युग के राजा तथा 
शासनपद्धति पर भच्छा प्रकाश पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को राजा के पद पर 
झधिष्ठित किया जाता था, तो “राजसूय यज्ञ का पभ्नुष्ठान किया जाता था। राजसूय 
यज्ञ के बिना कोई व्यक्ति राजा के पद को प्राप्त नहीं कर सकता था । शतपथ ब्राह्मण 
में लिखा है---'राजा के लिए ही राजसूय है। राजसूय यज्ञ करने से ही यह राजा 
बनता है ॥” जो व्यक्ति सम्राद का पद प्राप्त करता चाहे, उसके लिए वाजपेय यज्ञ का 
विधान था । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है--“बाजपेय से सप्नाट बनता है। राज्य हीव 
है, सार्स्राज्य श्रेष्ठ है। राजा सम्नाट बनने की कामना करे ।* 

राजा के लिए जिस राजसूय यश का विधान किया गया है, वह उसके राज्या- 
भिषेक को ही सूचित करता है। इस यज्ञ में सबसे पूर्व विधि के साथ भरिन का भ्राघाव 
कर झग्निहोत्र बज्ञ किया जाता था| उसके भ्रनन्तर राजा के पद पर प्रधिष्ठित होते 
चाला उ्यक्ति 'रत्नियों' को हृति प्रदान करता था। वैदिक युग में कतिपय व्यक्ति 
*राजात: साजक्ृत: होते थे, जो राजा को राज-बिह्लु के रूप में पर्णमणि प्रदात किया 


१. “राश्ष एवं राजसूय । राजा ये राजसुयेनेक्ट्वा भजति ।* हसपत्र ५।११॥१२ 
२. “सच्राद वाजपेमेत झथरं हि राज्य परं सास्राज्यम्‌ २” हातपत्र ४१११४ 


बेदिक थुग की राजनीतिक दशा २५३ 


करते ये । उत्तर-बैंदिक युत्र॒ में इसका स्थान “रत्नियों' ने ले लिया था। में रंस्ती निश्त- 
लिलित होते दे--(१) सेनामी--सेला का अधान अधिकारी था सेनापति। (२) 
पुरोहित---इसे तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण” नाम से कहा गया है। (३) झभिविक्त 
होने वाला राजा स्वयें । (४) महिषी या राजमहिषी । (५) सूत। (६) ग्रामणी | 
(७) क्षत्रिय या क्षतता । (5) संगृहीता । (६) भागदुघ्‌। (१०) भ्रक्षवयाप। (११) 
शोविकर्तता । (१२) पालागल ।' 

इन बारह रत्नियों में से कतिपय के ध्रभिप्राय को स्पष्ट करने की भ्रावश्यकतता 
है । यूल राजा भर राज्य-विधयक इतिवृत्त का संकजन करते थे। पुराणों में जो प्राचीन 
ऐतिहासिक प्रनुआ्रुति संगृहीत है, वह पुराने काल के सूतों के कतृत्व का ही परिणाम 
है । कौटलीय क्‍्थेशास्त्र में भी 'सृत'! नामक राजकर्मचारियों का उल्लेख है, जिन्हें एक 
हजार कार्षापण वेतन देने की ध्यवस्था की गई है ।* प्रामणीं ग्राम के “सुर्य” को कहते 
थे। जनपद या राष्ट्र के क्‍न्तर्गत जो विविध आम होते थे, उनके मुख्यों की ही 'प्रामणी' 
संज्ञा थी । ते ग्रामणी प्रायः सर्वेत्ाधारण जनता (विश:) के ही व्यक्ति होते थे, इसी 
कारण शतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैंश्य' भी कहा मया है ।” उत्त र-वेदिक काल में जाति 
था वर्ण का भेद विकसित होना शुरू हो चुका था। सर्वंसाधाशण “विश: से ब्राह्मण 
(याज्ञिक व धामिक भ्रनुष्ठान के कार्यों के विशेषज्ञ) झौर क्षत्रिय वर्ण प्ृथक्‌ होने लग 
गये थे । राज्याभिषेक के समय राजा जहाँ ब्राह्मण (पुरोहित) भौर क्षत्रिय को हृवि 
प्रदान करता था, वहाँ स्वंसाधारण 'विष्:' के प्रतिनिधिरूप वैश्य प्रामणियों को भी उस 
द्वारा हवि दी जाती थी। क्षत्रिय या क्षत्ता उस वर्ग फो सूचित करता हैं, जो सैनिक 
कार्य में निपुणता के कारण सर्वताधारण 'विह्यः' से पृथक हो गया था। शज्य-कोश 
के नियन्ता को 'संगहीता' कहते थे। इसके लिए कौटलीय प्र्थशास्त्र में 'सब्निधाता 
हाब्द का प्रयोग हुमा है। राज्वकर को बसूल करने वाले प्रधान 'राज-पदाधिकारी को 
“भमागदुध्‌' कहते थे । प्राय-व्यय का हिंसाव रखने वाले प्रधान भ्रधिकारी की संज्ञा 
काकाबाप' थी। पफतौटल्य मे इसी को “अक्षपटलाध्यक्”' कहा है (४ जंगल विभाग के 
प्रधान भ्रधिकारी को 'गोविकर्त्ता' कहते थे, जिसका एक सुख्य कार्य खेली को मुकसास 
पहुँचाने वाले जंगली पशुझों का विनादा करना भी माना जाता था। पालागल का 
कार्य राजकीय संदेक्षों की पहुंचाना होता था। मेत्रायणी संहिता में इसी के स्थान पर 
शसक्षा या रथकार को रत्नियों में गिना गया है ।* पालागल, तक्षा तथा रथकार ऐसे बर्गं 
को सूचित करते हैं, जो श्रम या शिल्प के साथ सम्बरध रखता धा। दतपथ ब्राह्मण के 
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र्भ्ड प्राजीन भारतीय इतिहास का बैदिक युभ 


झनुसार पालामल साल रंग की पगड़ी पहनता था, भौर वह धनुष, बाण और चर्म 
(ढाल) को घारण करता था ।* इसमें सन्देह नहीं, कि ये बारह रत्ती जहाँ प्राचीन 
राज्यों के उत्तन वर्ग (पुरोहित, राजमहिषी, क्षत्रिय, संगृहीता झ्मादि) का अतिनिधित्य 
करते थे, वहाँ साथ ही सर्वसाघारण जनता (वैश्य, पालानल प्लादि) को भी इनमें प्रति- 
पिधित्य प्राप्त था। रत्नियों में राजमहिषी का उल्लेख भी महत्व का है। प्रालीन 
भ्रासिक मर्यादा के भनुसार पत्नी के प्रभाव में किसी धार्मिक कृत्य का सम्पादन नहीं 
हो सकता था। दातपथ ब्राह्मण में परनी को पुरुष की भझ्र्धाजुिनी कहा गया है। उसके 
बिना मनुष्य भ्राधा' रहता है। पत्नी के कारण ही कोई व्यक्ति 'सर्व' (पूरा) बनता है ।* 
क्योंकि राजा स्वयं भी राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रंग होता था, झतः उसे भी रत्नियी 
के ध्न्तर्गत किया गया है। रविनियों को हुवि प्रदान करते समय राजा उनके घर पर 
जात्ता था, उनके प्रति अपने कतेंव्यों तथा वशवर्तिता को प्रदर्शित करने के लिए विविध 
प्रकार की हबि उन्हें प्रदान करता था। सेनानी को दी जाने वाली हृथि हिरण्य (सुबर्ण) 
के रूप में होती थी, पुरोहित की गौ के रूप में, राजमहिषी को भी धेनु (गौ) के रूप 
में, सूत को यव (जौ) से बने हुए भोजन के रूप में, ग्रामणी को भी गौ के रूप में, क्षत्ता 
को बैल (प्नड्यानु) के रुप में, भागदुध्‌ को काली गाय के रूप में, संगृहीता को दो 
गौध्रों के रूप में, प्रक्षावाप को भी गाय के रूप में, गोविकृत को भी गो के रूप में, प्रोर 
पालागल को लाल पणग्मड़ी व धनुष बाण के रूप में हवि दी जाया करती थी ।? ये हनियाँ 
भी रत्नियों के प्रनुझूप ही थी + ह॒वि में प्रधानतया गौबों को प्रदान किया जाता था, 
जो उस युग में सम्पत्ति का प्रधान रूप था । 

ह॒वि प्रदान द्वारा रत्तियों की पूजा करते समय उनसे कहा जाता था-- हम 
तुम्हारे लिए ही भ्रभिषिक्त होते हैं, भौर तुम्हें प्रपना प्रनुगामी (प्रनुपक्तमी) बनाते 
हैं ।* रत्नियों को हथि प्रदान करने का प्रभिप्राय यही था, कि राष्ट्र के विविध अंगों 
की पनुमति राजा द्वारा प्राप्त कर ली जाए, शौर वह उन्हें प्रपना प्रनुगामी भौर 
सहायक बना ले । हि 

रस्नियों को हृवि प्रदाव करने के अनतन्तर राजसूथ के जो विविध प्रनुष्ठान 
किये जाते थे, शतपथ ब्राह्मण में उनका भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन है । रत्नियों 
के बाद देवताश्ों को बलि देने का विधान किया गया है। जिस व्यक्ति को राजा के 
पद पर पभिषिक्त किया जाता है, उसमें प्रनेकविध देवी ग्रुणों का होना आवश्यक है । 
सत्य की प्रसूति के लिए सबिता को, ग्ाहंपत्य के गुणों के लिए पश्ररिन को, वनस्पतियों 
की वृद्धि के लिए सोम को, बाकृशक्ति के लिए बृहस्पति को, सबसे श्रेष्ठ (बड़े) होकर 
रह सकने की योग्यता के लिए इन्द्र को, गोधघन व प्रस्य पशुभों की रक्षा के सामथ्यं के 
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'लिए पशुपति रुड्ध को, सत्य के लिए मित्र को, भोर चरंपत्ति बुवने के लिए वरुण को 
अलि दी जातो थी ।* ग्रह बलि भी यव झ्ौर ब्रीहि झादि पन्नों द्वारा ही तैयार की 
जाती थी। ऐसा माना जाता था कि सविता धादि देवताशों को सन्तुष्ट करके राजा 
अत्य प्रांदि गुणों को प्राप्त करता है, धौर इन दंवी गुणों के अनुरूप शासन कर सकते 
में समर्थ होता है । 

रत्तियों भौर देवताप्रों का वह्ति द्वारा सत्कार करने के अनन्तर जलों द्वारा 
राजा का प्रभिषेक किया जाता था | ये जल सरस्वती झादि नदियों, छूदों (जलाशयों), 
भुझ्ों भ्रौर समुद्र व वर्षा के जल प्रादि से ग्रहण किये जाते थे। वृष, थी धभादि जो 
प्रन्य द्वव पदार्थ हैं, उन्हें भी राजा के प्रभिषेक के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुल 
सोलह प्रकार के जल एवं द्रव झ्भिषषेक के लिए प्रयुक्त होते थे। भभिषिक्त होता हुप्ा 
राजा कहता था, मैं जन का भरण करने वाला हो सके, इसलिए राष्ट्र को देते वाले 
जलो, मुझे राष्ट्र प्रदाव करो ।' इस पर भहु कह कर कि “यह जन का घ्रारण करने 
वाला हो सके, श्रत: राष्ट्र को देने वाले जल इसे राष्ट्र प्रदान करें,” राजा का भ्रभिषेक 
फिया जाता थां। यह बात महत्व की है, कि राजा के भ्रभिषेक के लिए जो जल एफन्न 
किये जाते थे, वे सरस्वती झादि विविध नदियों झौर समुद्र के साथ-साथ राष्ट्र के कुश्नों 
झौर जलाशयों से भी लिये जाते थे । सरस्वती सदझ्ष नदियों को भारत के सभी राष्ट्र 
पविन्न मानते थे । धार्मिक व सांस्क्ृतिक दृष्टि से यह देश एक है, यहू विचार इस प्राचीन 
काल में भी विकसित हो चुका था । पर पअ्पने राष्ट्र की भूमि के प्रति विशेष भक्ति के 
कारण वहाँ के कुप्रों प्रौर जलाशयों तथा वर्षा का जल लेना मी झ्ोवश्यक था । इससे 
अपनी भूमि के प्रति विशिष्ट भक्ति की सूचना मिलती है । 

सबसे पूर्य राजा का भ्रभिषेक प्रजाजनों द्वारा किया जाता था।' जब प्रजाजन 
जल छिड़ककर राजा का क्‍प्भियषेक कर चुकते थे, तब वह मित्रावरुण देवताों की वेदी 
के सम्मुख रखी हुई शादूल की खाल पर दैठ जाता था।* वेदिक युग में राजा का 
झभिषेक व्याप्त की खाल पर होता था, यह पिछले प्रकरण में लिखा जा चुका है । 
व्याकप्न को ही शतपथ में शादूल कहा गया है। राजा के शार्दूल-चर्म पर आसीन हो 
जाने के धनन्तर ब्राह्मण, 'स्द' (राजा के श्रपने कुल का कोई व्यक्ति,*) राजन्य' भौर 
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धैदय' द्वारा करण: उसका पधमिषेक किया जाता था। यहाँ यह ध्यान देने बीज हैँ, 
कि राजा का झ्मिषेक करने वाले व्यक्तियों में झूद्रों का परियणन नहीं किया गया है। 
यथा तो इस युग के धार राष्ट्रों में शूद्रों का पृथक्‌ वये विकसित ही नहीं हुआ था, और 
था उनकी संख्या भ्रभी प्रगण्य थी । तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'स्व' के स्थान पर “जन्योँ 
का उललेल किया गया है,' जो सम्मवतः राजा के स्वकीय कुल का ही परिचायक है । 

प्रभिषेक के प्रनन्तर राजा को वस्त्र दिये जाते थे, औौर बह उष्णीय (पश्ड़ी) 
प्रादि विविध वस्त्रों को घारण करता था ।* बस्त्रों को घारण कर घुकने पर राजा को 
धनुष और तीन बाण प्रदान किये जाते थे, जो उसकी क्षात्रशक्ति के परिघायक थे।* 
धनुष के साथ उसे जो तीन बाण भी दिये जाते थे, उनका प्रयोजन पूथिवी, पस्तरिदा 
झौर चौः-तीनों लोकों के क्षेत्र में रक्षा कर सकने के कर्तव्य का उसे सम ब्ग 
कराता था। 

राजा के राज्याभिषेक की यही विधि थी । जब यह विधि पूर्ण हो चुकती थी, 
तो घोषणा द्वारा सबको राजा के भश्रभिषेक की सूचना दी जाती थी । यह घोषणा गृह- 
पति भग्िनि, वृद्धश्ववा इन्द्र, मिन्रावरुणी देवता, विश्ववेदा पूषा, धावापृर्थिवी भौर 
भ्रदिति झादि विविध देवताप्नों को सम्बोधित करके की जाती थी ।* यह माना जाता 
था, कि इन सब की प्नुमति राज्याभिषेक के लिए प्राप्त है। धातपथ ब्राह्मण ने इस 
बात को स्पष्ट किया है, कि इन देवताश्रों में भ्ररिति ब्राह्मणों का, इन्द्र क्षत्रियों का भझौर 
पूषा पशुओं को सूचक है। चधावापृथिवी में राष्ट्र के भन्य सब वर्गों का समावेश हो 
जाता है । 

प्रभिषेक की घोषणा के प्रनन्‍्तर झभिषिक्त राजा को कुछ शप्थें लेनी होती 
थीं। एक शपथ में वह कहता था---“जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ शभौर जिसमें मेरी 
मृत्यु होगी, उसके बीच में (सम्पूर्ण जीवत-काल में) जो भी इष्टापूर्त (छुभ कर्म) मैंने 
किये हों, बे सब नष्ट हो जाएँ भौर मैं भ्रपने सब सुकृतों, भायु भझौर पूजा से बंचित हो 
जाऊँ, यदि मैं किसी भी प्रकार से झापके विरुद्ध द्रोह करूँ।॥$ यह शपथ राजा को 
झत्यन्त श्रद्धा के साथ लेनी होती थी । राज्य में याहे किसी भी प्रकार की शासन- 
प्रणाली हो, राज्य-शाप्तन का प्रकार साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, बैराज्य, परमेष्ठय, 
राज्य, महाराज्य, प्राधिपत्य, सामन्तपर्यायी शोर सावेभौम श्ादि में से चाहे किसी भी 
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इंग का हो, पर शासन की शक्ति जिस भी व्यक्ति के हाथों में वौ जाती थी, उसे यही 
शपथ ग्रहण करती पड़ती थी ।' क्योंकि सब प्रकार के शासकों के कर्तव्य एक-से ही 
सम्मक्े जाते थे, झतः सब के लिए इसी दापथ को ग्रहण करना झावश्मक था । यह 
आपथ राजा यथा शासक को सदा झपनी स्थिति का स्मरण कराती रहती थी। 

दापथ को ग्रहण करने के प्रनन्तर राजा को चारों दिशाप्रों में भारोहण करने 
के लिए कहा जाता था। क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पद्दिचम भौर उत्तर दिशाप्ों की धोर 
भुख करके वह इत दिक्षाओ्ं द्वारा रक्षित होने का श्ाशीर्वाद प्राप्त करता था। पूर्व 
दिद्या में उसे ब्रद्म-द्रविण, दक्षिण दिशा से क्षत्न-द्रविण, पर्दिचम दिशा से विड-द्रविण 
(सर्वताधारण विद्यः के घन), श्रोर उत्तर दिद्या से फल-द्रविण (सम्भवतः, शूद्र-द्रथिण) 
के रक्षित होने का प्रादवासन प्राप्त हीता था।? इस क्रिया का अ्रभिन्नायः सम्भवतः 
यह था, कि चारों दिल्लाओ्ों में स्थित राज्य-क्षेत्र के सम्पूर्ण समाज के चारों वर्गो की 
अनसम्पत्ति की रक्षा करने की व्यवस्था राजा द्वारा हो। 

इसके बाद राजा का एक ऐसे सुवर्ण पात्र (रुक्‍्म) द्वारा भधिषेक किया जाता 
था, जिसमें सौ छिद्र होते थे । ये सौ छेद सो साल की झायु के परिचायक थे ।* इस 
समय यजुर्वेद के कपितय मन्त्रों का उच्चारण किया जाता था, जिनका झ्र्थ यह है--- 
“मैं तुझे सोम के थुम्न से, भ्रग्नि के तेज से, सूर्य के बचंस से झौर इन्द्र के बल से 
झभिषिड्चित करता हूं। सु क्षत्रपतियों के क्षत्र का पालन करने बाला हो । महान्‌ 
क्षत्रबल के लिए इसे सब देवता प्ससपत्न (जिसका कोई छात्रु न हो) करें । प्रमुक पुरुष 
झौर प्रमुक स्त्री के इस पुत्र को श्रमुक प्रजा के इस स्वामी को तुम क्षात्रधर्म के लिए, 
भहान्‌ ज्येष्ठय (सर्वोपरिता) के लिए, महान्‌ जानराज्य के लिए झौर इन्द्र के बल के 
लिए योग्य बनाझो । यह हम सबका सौम्य राजा है, यह ब्राह्मणों का राजा है ।*” सौ 
छिद्र वाले सुदर्णपात्र द्वारा प्रभिषेक करता हुभा ब्राह्मण पुरोहित प्रभिषिक्त ष्यक्ति को 
सम्पूर्ण (विद्व:' के साथ-साथ ब्राह्मण वर्ग के राजा के रूप में भी स्वीकार करता था । 

झभिषेक के भरननन्‍्तर राजा को लकड़ी की चौकी (झासन्दी) पर बिठाया जाता 
था | यह चौकी गूलर (उदुम्बर) की लड़की से बनाई जाती थी । राजा के योकी पर, 
बैठ जाने पर उसे कहा जाता था---“तू यन्‍्ता (संचालक) भौर यमन (नियामक) है, 
तू इस पद पर भव है, तू इस पद का धारण करने वाला है । तुझे यह राज्य कृषि के 
लिए, क्षेम के लिए, धन समृद्धि के लिए, पोषण के लिए झौर सब प्रकार की सुख- 
सम्पन्तता के लिए दिया जाता है ।* ये वाक्य यजुर्वेद के एक मन्त्र के अनुसार कहे 
जाते थे ९ 


३. ऐतरेय ८१५ 

२. शतप्थ ५१३१५३-६ 

मे। दातपथ ५।३१५४१३ 

४. शलपथ ४५१४१२३२ 
इालपथ ४॥१२१११६२०२५ 

६. यजुवेद १०१४५।१७-१ै८ | 


श्भ्र८ प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


इसके बाद राजा धौदुम्बर पध्ासन्दी से नीचे उततरता था, भ्रौर उसे वराहू 
(सुपर) के चमड़े के जूते पहनाये जाते थे । फिर बह घोड़ों के रथ पर चढ़कर कुछ दूर 
खक जाता था। रथ द्वारा यात्रा करके वह फिर यज्स्थल पर बापस लौटता था, भौर 
उसे पुन: काष्ठ की ध्रासन्‍्दी पर बिठा दिया जाता था। श्रासन्दी पर बैठते हुए उसे 
कहा जाता था--“पब तु घृतव्नत (व्रत को जिसने ग्रहण कर लिया हो) है। पाँचों 
दिशाएँ झौर सम्पूर्ण विधा: इसकी सहायक हों ।” यह कहकर राजा की पीठ पर एक 
दण्ड से धीरे-धीरे भ्राधात किये जाते थे । यह श्राधात इस प्रयोजन से किया जाता 
था, कि राजा को स्मरण रहे कि वह भी दण्ड के भ्रधीन है | छतपथ ब्राह्मण में इस 
क्रिया की व्याख्या करते हुए लिखा है, कि दण्ड के ग्राधात द्वारा राजा को मृत्युदष्ड से 
ऊपर उठा दिया जाता है ।" भ्रब उसे दण्डवघ (मृत्युदण्ड) नहीं दिया जा सकता ॥ 

ये सब कृत्य हो जाने के भ्रनन्तर राज्य की जनता के विविध वर्ग राजा को 
“स्फूय! (तलवार) प्रदान करते थे। यहाँ 'स्फ्य” प्रधीनता व भक्ति (&॥6९8/०70००) का 
परिचायक है | जब राजा के प्रभिषेक के सब कृत्य सम्पन्न हो चुके, तो यह स्वंधा 
स्वाभाविक व उचित है, कि ऊनता के विविध वर्ग उसके प्रति निष्ठः प्रदर्शित करें $ 
यह कार्य इस क्रम से किया जाता था--नब्राह्मण (अ्रष्वर्यू व पुरोहित), राजभ्राता, सूत, 
स्थपत्ति, प्रामणी शौर भ्न्य सजात लोग । इस कृत्य में जो मन्त्र प्रयुक्त होता था, वह्‌ 
बड़े महत्व का है। विविध वर्गों की भक्ति एक ऐसा वज्ष है जो राजा को, जो स्व 
तो (व्यक्तिगत रूप से) बलविहीन होता है, बलवान बना देता है ।” इस उक्ति को इस 
मन्त्र में जनता के विविध वर्गों द्वारा दोहराया गया है। वल्तुत:, भ्रकेला राजा स्वयं 
बलहीन होता है, राज्य की उत्त रदायिता वह अकेला नही निभा सकता | पर जब 
जनता के विविध वर्गों की भक्ति भौर सहयोग उसे प्राप्त हो जाते हैं, तो वह शत्रुओं 
के मुकाबले में बलवान्‌ बन जाता है भौर राज्य के भ्रति पपने कर्तव्यों को भली-भाँति 
सम्पन्न करने के योग्य हो जाता है।'* 

इस प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण भें उल्लिखित एक प्रन्य मन्त्र भी ध्यान देने योग्य 
है । जब किसी व्यक्ति को राजसूय द्वारा राजा बना दिया जाता है, तो उसके सम्बन्ध 
में कहा गया है कि “जिसका भ्रमिषेक हो गया है, वह झ्ब महान्‌ बन गया है। पृथ्वी 
उससे भय ख्लाती है।पर वह भी भय खाता है, कि कहीं पृथ्वी उसे पद-भअष्ट करके 
उसका भनादर न कर दे। इसलिए वह पृथ्वी के साथ मेंत्री-सम्बन्ध स्थापित करके 
रहता है, बयोंकि न माता पुत्र की हिंसा करती है और न पुत्र माता की ।” वस्तुत: 
पृष्वी (जिसका भ्रभिप्राय यहाँ पृथ्वी व राष्ट्र में निवास करने वाली जनता से है) राजा 
की माता है भौर राजा उसका पुत्र है। जनता ही किसी व्यक्ति को राजा बनाती है, 
इसी कारण उसे पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। राजा यह प्रार्थना भी करता है-.. है 





१. !,..“झ्ेन पृष्ठलस्तृष्णीसेय दष्डेध्मेन्ति ३ त॑ दण्डेध्नेस्तो दष्ट्रबधसतिमपन्ति तह्सा+ 
ब्राशादण्डथों यदेगं दण्डवघमलिनयन्ति ।” शतपंथ ५।४ ४३७ 
२. झतपथ ब्राह्मण ।५४४४।१४-१६ 





बैदिक युग की राजनीतिक दशा २५६ 


थृथ्यी, हूं मेरी माता है । न तू मेरी हिंसा कर झौर न मैं तेरी हिंसा करूँ ।/”* 

उत्तर-वैदिक युग में याज्ञिक कम काण्ड का महत्व बहुत बढ़ गया था। शतपथ 
ब्राह्मण में राजसूघ का जो वर्णन किया गया है, वह एक ऐसे यञ्ञ के रूप में है, जिसमें 
राजा न केवल जनता के विदिध वर्गों की सहायता ही की प्रपेक्ष। रखता हैं, ध्षषितु साथ 
ही विविध देवताशों के साहाय्य की भी प्रार्थना करता है। क्योंकि देवताओों के साथ 
सम्पर्क के लिए पुरोहितों की सहायता स्‍प्रावश्यक थी, भरत: स्वाभाविक रूप से इस युग 
के राज्यों में पुरोहित की महत्ता बहुत भ्रधिक बढ़ गई थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण के भ्नुसार 
यदि राजर पुरोहित के बिना यज्ञ करे, तो देवता उस द्वारा दिये गए भन्‍न का भक्षण 
नहीं करते, ध्तः राजा के लिए प्रावश्यक है कि वह ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त करे । 
ऐतरेय ब्राह्मण के श्रनुसार जिस राजा के राष्ट्र का गोप्ता ब्राह्मण पुरोहित हो, वही 
क्षत्रियों के बल से विजय प्राप्त कर सकता है, उसी को शक्ति प्राप्त होती है, और 
सर्वेसाधारण विष्व: भी उसी को एकमन होकर स्वीकार करती हैं । ब्राह्मण पुरोहित के 
इस महत्व का कारण सम्भवत: यही था कि याशिक कमंकाण्ड के पभ्रत्यन्त जटिल हों 
जाने से इस काल में एक ऐसी विशिष्ट श्लेणी का विकास हो गया था, जो धार्मिक 
भनुष्ठानों के रहस्य को समझती थी श्ौर जिसकी सहायता द्वारा ही देवताप्ों का 
झ्ाशीर्वाद व सहयोग प्राप्त किया जा सकता था । इस दश्शा में यह स्वाभाविक था 
कि राज्य के शासन में ब्राह्मण पुरोहितों का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जाए धौर उन्हें न 
केवल राष्ट्र का गोप्ता ही माना जाने लग्रे, भ्रपितु विषय: की भक्ति प्राप्त कर सकना 
भी उन्हीं पर निर्भर हो जाए । 


१. 'पृथिष्यु हैसस्मादिसेति महहा्यमभ्रूद योउम्यथेलि यहे सामं नाथबुणीयावित्येथे उ 
हास्य बिभेति यह मे नावधून्वीलेति तवनर्यवेतब्मिश्नषेयं कुदते न हि खाता पुर्ज 
हितस्ति न पुत्रों खातरं तस्मादेव अपति / शतपथ ५।४।३३२ १ 
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(१) बेबता झौर उनकी पूजा 


वैदिक साहित्य प्रायः घर्मपरक है, श्रत: उससे वैदिक युग के घामिक विश्वासों 
तथा पूजाविधि झ्ादि के सम्बन्ध में विध्यद रूप से परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 
बैदिक युग के भ्राय॑ विविध देवताशों की पुजा किया करते थे । इन्द्र, मित्र, वरुण, 
पग्नि, यम भादि उनके बहुत-से देवता थे, जिन्हें तुप्त व सन्तुष्ट करने के लिए वे 
अनेकविध विधि-विधानों का अनुसरण किया करते थे। संसार का स्रष्टा, पालनकर्त्ता 
एवं संहर्ता एक ईएवर है, यह विचार वैदिक श्रार्यों में विद्यमान था । उनका कथन था 
कि इन्द्र, मित्र, वरुण, भ्रग्नि, सुपर्ण, मरुत्मानु, मातरिश्वा, यम भादि सब एक ही 
सर्वोच्च सत्ता के विविध नाम हैं, और उत्त एक सत्ता को ही विद्वान लोग इन्द्र, मित्र, 
वरुण प्रादि विविध नामों से पुकारते हैं ।' सम्भवत:, एक ईदबर की यह कल्पना बाद 
के काल में विकसित हुई, भौर झ्ारम्भ भें झाय॑ लोग प्रकृति की विविश्व शक्तियों को 
देवता के रूप में मानकर उनकी उपासना किया करते थे । प्रकृति में हम प्रनेक शक्तियों 
फो देखते हैं । वर्षा, सदी, गरमी, दिन रात, झांधी, तुफान, भूकम्प---सब प्रकृति के 
विविध रूप हैं । प्रकृति की विभिन्‍न शक्तियों से ही कभी घनघोर वर्षा होती है, कभी 
कड़ी धूप चमकती है, कभी तूफान प्राते हैं, शोर कभी पृथिवी डोलने लगती है| जिन 
धाक्तियों के कारण प्रकृति ये विभिन्‍न रूप धारण करती है, उनके कोई प्रधिष्टातु 
देवता भी होने चाहियें, भ्लौर इन देवताध्ों की पूजा द्वारा मनुष्य अपनी सुख समृद्धि 
में वृद्धि कर सकता है---यह्‌ विचार प्राचीन भायों में विद्यमान था | इसीलिए उन्होंने 
बहुत-से देवताधों की कल्पना की थी, भौर उनकी स्तुति-प्रार्थता के लिए जिन मन्त्रों 
का दर्शन व निर्माण किया था, बैंदिक संहिताझों में वे संकलित हैं । 

देवताओं की संख्या प्लौर उनके विभाग--वँदिक युग के झ्ार्य जिन देवताओं 
में विध्वास रखते थे, वेदों में उनकी संख्या २३ कही गई है ।* पर ऐसे मन्त्र भी वेदों 
में विद्यमान हैं, जिनके भनुसार देवताश्नों की संख्या इससे बहुत श्रधिक है। एक मन्त्र 
में तो देवताओं की संख्या ३३३६ कही गई हैं।* पर न केवल बेदिक संहिताओं में 
२१. 'इस्र सित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य: स सुर्णो गरत्मान्‌ । 

एकंसद्‌ विप्रा बहुधा बदस्त्मग्निं यर्म सासरिश्यानसा हु: ॥ ऋग्वेद १।१६४।४६ 
२. “पत्तीबलस्त्रिशतं श्रोश्च देवानतुइ्बधमा वह मादयस्व ।' ऋग्वेद ३१६।६ 
वयस्‍्प अपस्त्रिशद्‌ देवा झर्छू सर्दे समाहिता: ।' झ्थर्ववेद १०१७११३ 

६. “त्रीणि शता श्रीसहुज्ञाष्यब्नि तरिधच्च देवा भव जासपयंनू । ऋग्वेद ३।६।६ 
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धपितु ब्राह्मण-प्रस्थों में भी प्रायशः ३३ देवता ही गिनाये गये हैं।' और इन देवताओों 
को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है | ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से देवों के तीन 'विव्थ 
कहे गये हैं.' झौर यास्क ने निरुक्त में देवताशों को पृथिवीस्थान, झन्तरिक्षस्थान भौर 
सुस्थान-- इस तीन विभागों में वर्गीकृत किमा है ।* छुस्थानीय देवताओं में थौ:, वरुण, 
मित्र, सूर्य, सबिता, पूषनृ, विष्णु, ध्रादित्य, विवस्वान्‌, उपस्‌ झौर भ्दिवनों प्रधान हैं । 
इन्तरिक्ष-स्थानीय देवताशों में इन्द्र, चित, भ्ाप्त्य, भ्रपांनपात्‌, रुद्र, मातरिष्वा, 
प्रहिर्बुष्न्य, भ्रज, एकपाद्‌, मरुत्‌, वायुवात, पजंन्य भौर ध्ापः को ध्न्तर्गंत किया जाता 
है। पृथिवी-स्थानीय देवता प्रग्नि, बृहस्पति सोम और विविध नदियाँ हैं। इनके 
प्रतिरिक्त कतिपय प्रन्य प्रकार के देवता भी वेदों में भाये हैं, जिन्हें 'भावात्मक' देवताओं 
की संशा दी गई है। ऐसे देवता मन्यु, धरद्धा, घांता, त्वष्टा झ्ादि हैं। इनकी स्तुति में 
भी झनेक मन्त्र वेदों में विद्यमान हैं। वेदों में इन विविध देवताप्ों का जो स्वरूप 
प्रतिपादित है, उसका संक्षेप ने निरूपण करना वैदिक युय के घाभिक मन्त्यों को समझने 
के लिए बहुत उपयोगी है । 

शुस्थानीय देवता--दयुस्थानीय देवताश्रों में 'यौ:' सबसे प्राचीन व प्रधान है| 
झायें जाति की ग्रीक शाखा के लोग भी ज्यौस या जीभध्रस (26०5) के रूप में इस 
देवता की पूजा किया करते थे । दो: देवता भ्राकाश का मूर्त रूप है। उसे 'पिता' तथा 
“जजनिता' (जनयिता या उत्पन्न करने वाला) कहा गया है। वैदिक ऋषियों ने विश्व 
के पिता या जनयिता के रूप में उसकी कल्पना की थी । ऋषि राहुगणपुत्र गोतम जहाँ 
थो; को 'नः पिता” (हम सबके पिता) कहते हैं,” वहाँ ऋषि वामदेव के श्नुसार वे इन्द्र 
तक के कर्ता हैं । उनका उल्लेख प्राय: पृथिवी के साथ '“झ्ावापृथिव्यो' के रूप में 
झाया है। भाकाद का मूर्त रूप दो: पिता है, और पृथिवी माता है। पृथिवी माता 
जो वनस्पति, भ्रन्न प्रादि उत्पन्न करती है, उसके जनक थौ ही हैं । 'द्यावापुथिबी' के 
रूप में दो: भौर पृथिवी के एक साथ उल्लेख किए जाने का कारण यही है, कि बेद के 


१. 'प्रष्टो बसब एकादश रुप द्वावक्षादित्यास्त एकॉत्रदादिज्वदजेव प्रजापतिधण 
प्रयस्त्रिशाविति । धातपथ ब्राह्मण ११।६।३॥५ 

२. वेद था स्त्रीणि विवयास्पेषां देवानां जन्‍म समुतरा अल विप्र: ! ऋवेद ६१५१॥२ 
'ये देशासो विष्येकादश स्थ ते पृथिव्यामप्येकावश स्थ । 
प्रप्सुक्षितों महिनेकादश स्थ वेवासो यशसिमं जुषधव्यय ॥' ऋग्वेद ११३९॥११ 
इस मम्त्र में दिवि (झुलोक स्थानीब); पृथिव्या (पूथलिवोस्थानीय) भोर 
अप्सु' (ध्रन्तरिक्ष स्थानीय) में स्थित स्थारह-ग्यारह देवताभों के तोत वर्ख 
प्रतिषादित हैं । 

है. ७॥१४-ह।४१३ 

४. 'सघु झोरस्तु न: पिता? ऋग्वेद १९ ०७ 
आम पिता जनिता माभिरत्र ! ऋग्वेद (१६४३३ 

४. 'सुवोरस्ते जनितामन्धत चोरिसास्थ कर्सा स्थपस्तमों भूत्‌ । ऋष्जेद ४१जड 


२६२ प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


शब्दों में दो: पिता झौर पृथिवी माता है।' आलंकारिक रूप से बेद में दोः को एक 
ऐसा वृष (वृषभ) कहा गया है, जो नीचे की शोर मुख करके रम्भाता हैं ।* झ्ाकाश 
से जब गरज के साथ पानी बरसता है, तब उससे सिडज्चित होकर ही पृथिवी माता 
झनन्‍न झ्रादि उत्पन्न करती है। इसी को भलंकार द्वारा प्रगट करने के लिए थौ: को 
वृषभ कहा गया है। प्रकृति की जो सुजनदाक्ति है, थौः देवता उसी को झभिव्यक्त 
करता है। इसीलिए उसे सबका पिता एवं इन्द्र सदुश देव का भी कर्त्ता बताया गया है। 

धो: का ही एक रूप वरुण है। वरुण का उल्लेख प्रायः “मित्र के साथ “मित्रा- 
वरुणो' के रूप में श्राता है । उन्हें सब संसार का, सब सत्ताओं का भौर सब मनुष्यों 
तथा देवताओं को राजा कहा गया है ४ परमेश्वर जहाँ सबको उत्पन्त करने वाला 
तथा पिता है, वहाँ साथ ही सबका हासक व नियामक भी है। ईश्वर के पितृरूप को 
शो: प्रकट करता हैं, झौर नियामक रूप को वरुण । आलंकारिक रूप से वेदों में यह 
वर्णन किया गया है, कि 'परम व्योम' में स्थित भ्रपने भवन में बैठे हुए वरुण विश्व के 
सम्पूर्ण काये कलाप का निरीक्षण करते हैं, उनका भवन (सदस्‌) भ्रत्यन्त महान्‌ है, बहू 
बहुत ऊँचा हैं, और सहस्र स्थूणों (खम्बों) पर खड़ा है । इस भवन में सहस्र द्वार हैं ।* 
सूर्य उदित होकर विश्व की परिक्रमा करते हुए जो कुछ देखते हैं, उसकी सूचना वरुण 
देव को देते हैं ५ साथ ही, वरुण के झपने स्पश् (चर या गुप्तचर) भी हैं जो संसार 
में सर्वेत्र विचरते रहते हैं, श्रौर अपने भ्नगिनत नेत्रों से सबको देखते रहते हैं ॥ वरुण 
के ये चर बड़े मनीषी हैं, कमी श्रन्यथा बात नहीं कहते ।* दो झ्रादमी एकान्त में बैठ- 
कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण से यह भी छिपी नहीं रहती । वह तीसरा व्यक्ति सर्वेत्र 
उपस्थित रहता है ।६ क्योंकि वरुण सम्पूर्ण विश्व के शासक हैं झतः वे पापियों तथा 
ब्रतों का उल्लंघन करने बालों को कड़े दण्ड देते हैं । वरुण के पास से पापी या अपराधी 
बच नहीं सकता। प्रनृत भाषण करने बाला उनके पा् से कभी बच नहीं पाता। जिन 
ब्रतों या नियमों द्वारा वरुण विधय का शासन करते हैं, वे भ्रत्यन्त सुनिश्चित तथा सुर 
हैं । जो कोई इन ब्रतों का उल्लंघन करता हैं, वढण उसे क्षमा नहीं करते । पर अपने 


१. द्योष्पित: पृथिवि सातरध्रुक्‌ ।' ऋग्वेद ६५१४५ 
अबोज्ियो जुषभ: फक्र्दतु झो: । ऋग्वेद ५५८६ 
३. “त्वं विदवेधां बदणासि राजा ये व्‌ देवा झ्ासुरा ये उइ सर्ता: ।' ऋग्वेद २१२७१० 
'तेन विश्वस्य भुवनस्यथ शाजा ।' ऋग्वेव ५।८३।३ 
- 'शाजानावनभिद्गुहाप्रुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थण झासाते ।' ऋग्वेद २।४१॥४ 
« “बहन्त सान छराण स्वघावः | सहस्नहार जप्रमा गृह ते / ऋग्वेद छा८८।४ 
« ऋग्वेद ७।६०११; ७६०३ 
« “परिस्पशों वरुणस्य स्मदिष्टा उमे पद्यन्ति रोदसी सुमेके ।! ऋग्वेब ७।८७॥३ 
'सन्लि स्पशों प्रदब्धासों अमूरा: / ऋग्वेद ६६७५ 
« “यस्तिष्ठति चरति यश्च वड्यति यो निलाय॑ चरति य: प्रतदुभ्‌ । 
दो संनिप्य यन्मन्तयते राजा तब बेद बरुणस्त्रितोय: ॥” शथबंदेद ४१६१२ 


मो 


कही ढ,त मद थे 


बेदिक युग का घामिक जीवन २६३ 


उपासकों के प्रति वे दयाभाव भी रखते हैं, भौर प्रायद्चित करते वालों के प्रपराष 
क्षमा भी कर देते हैं। वस्तुतः, वरुण के रूप में वैदिक ऋषियों ने विश्य के नियामक 
व क्षासक ईइंवर की ही कल्पना की है। यो: के समान वरुण देवता भी अत्यन्त प्राचीन 
हैं । कतिपय विद्वानों ने इसकी समता ग्रीक उनरस्‌ (0४४७708) से प्रतिपादित की है, 
नो झाकादा का ही वाचक है | यदि इस समता को स्वीकार कर लिया जाए, तो वरुण 
देवता की कल्पना भी उस समय प्रादुर्भूसत हो चुकी होगी, जब झार्य जाति की भ्रीक 
शाखा अन्य आयों से पृथक नहीं हुई थी । 

शुस्थानीय देधताश्रों में कतिपय ऐसे हैं, जिनकी कल्पना सूर्य के विभिन्‍न गु्णों 
व विशेषताओं को दृष्टि में रख कर की गई है । सूर्योदय से कुछ समय पूर्व भ्राकाश में 
प्रकाददा की किरणें प्रकट होने लगती हैं झौर वे भपने शरीर को शुस्र व्त्रों से भ्रावृत 
करके एक नर्तेकी के समान अपने को प्रस्तुत करती हैं।* प्रकाश के चमकते हुए वस्त्र 
पहन कर उधा प्रपनी पनुप्म आाकषेक छवि को प्रकट करती है,' जिससे रजनी का 
झन्धकार दूर हो जाता है । यद्यपि उषा बहुत पुरानी है, पर पुन:-पुनः उत्पन्न होने के 
कारण वह सदा युवती बनी रहती है। वह प्रज॒र झौर झमर है ।* सूर्य के साथ उषा 
का चनिष्ठ सम्बन्ध है। सूर्य के यात्रापष को वही खोलती है । पहले उषा प्रकट होती 
है, भौर फिर सूर्य । सूर्य उसका उसी प्रकार से प्रनुसरण करते हैं, जैसे कि कोई युवक 
युवती स्त्री का ५४ उसका रंग सुनहरा है, झौर वह ऐसे रथ पर चढ़ कर आती है जो 
ज्योतिष्मानू, बृहत्‌ और चन्द्रवर्ण होता है ।* इस रथ को लाल रंग के सुनियन्त्रित 
घोड़े खींचते हैं। उषा के साथ प्रन्धकार का प्नन्‍्त होकर सर्वत्र उल्लास छा जाता है, 
झौर सब कोई भपने-प्रपने काय्य भें लग जाते हैं। भ्रतः उषा देवता से वैदिक ऋषियों 
ने यही प्रार्थना की है कि वे उन्हें धन-धान्‍्य से सम्पन्न करें श्लौर यशस्वी बनाएँ ।१ 
झश्विनौ देवता का सम्बन्ध भी सूर्य के साथ है। ये संयुक्त या युगल देवता हैं, झौर 
इमका झाविर्भाव उया तथा सूर्य के उदय के मध्यवर्ती काल में होता है। उषा द्वारा 
उन्हें जगाया जाता हैं” भौर वे भ्रपने रथ पर बंठकर उषा का भ्नुसरण करते हैं।+ 


१. “श्र पेशांसि बनते नृतरिवापोणणते वक्ष उस व वअहम ।' ऋग्वेद १६२।४ 
२. 'एवा दियो बुहिता प्रत्यदक्षि ज्योतिबंसाना समना पुरस्तात्‌ ४ ऋग्वेद १५१२४१४ 
३. “पुनः पुनर्जायमाना पुराणों समान वर्णमभिशुम्भमाना ४ 

इवध्लीव कृत्नुविज झासिताना सर्स्य देवी अश्यन्त्यायु:॥॥ ऋग्वेद १॥६२११० 
४. सूयों देवोमुधसं रोचसानां सर्यो सन योवामस्येलि पद्चात | ऋग्वेद १११५२ 
« धो प्र्वासा बहता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मस्यं वक्षि । ऋग्थेद ७७८१ 
६. 'झस्से रॉय नि घारय ।' ऋग्वेद १३०३२ 

*सहु बामेन न उधों व्यच्छा दुहितविवः । 

झ सुस्नेन बहता दिभाजरि राया देंथि दास्वती ।३” ऋग्वेव १४८६१ 
७. 'प्रयोधयोधा भ्रद्िवता ।' ऋग्वेद 5॥९0१७ 
८. मृबद्‌ दुख! मनोयुजा रेत पृथ॒पाजसा । सजेये सश्यिनोबसभ्‌ ७ ऋप्वेद ८५४२ 


श्र 
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वेदिक साहित्य में इस युगल देवता की महिमा का बड़े विशेद रूप से बखान किया गया 
है। ये दिव्य भिषक्‌ हैं) झौर विपत्ति का निवारण करने के लिए सदा उच्चत रहते 
हैं। च्यवन ऋषि को बुढ़ापे तथा बीमारी से उद्धार कर इन्होंने ही फिर से जवान 
बनाया था +* जीणं-शीर्ण विप्र कलि को युवा बताकर इन्होंने विवाह के योग्य भी बना 
दिया था ।? तुग्न का पुत्र भुज्यु एक बार समुद्र के बीच में फेस गया था । जब उसने 
झद्िवनों का भ्राक्नान किया, तो ये सौ पतवारों वाली नौका लेकर उसकी सहायता के 
लिए गये, भौर उसका उद्धार किया। इसी प्रकार की कितनी ही कथाएँ वैदिक साहित्य 
में विद्यमान हैं, जिनसे भ्रश्विनो की शक्ति तथा परोपकार भावना का श्राभास मिलता 
है। सम्भवत:, ये देवता प्रकृति की उस शक्ति के प्रतीक हैं, जो सूर्योदय के पूर्ते व उषा 
काल के प्रन्तिम भाग में प्रकट होती है। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए यहु समय बड़े 
महत्त्व का है। इस समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य रोगों से छूटकारा प्राप्त कर शक्ति 
प्राप्त कर सकता है। रात्रि के अन्घकार के कारण मागं से म्रष्ट हुए भुज्यु जैसे 
व्यक्तियों को भी झद्िवनौ द्वारा मार्ग दिखा सकना सर्वंथा सम्भव है। दो: भ्ौर वरुण 
के समान प्रश्विनों देवता भी बहुत प्राचीन हैं। प्राय जाति की ग्रीक शाखा में भी 
ज्यौस या जीभ्रस के दो युगल पुत्र कल्पित किये गए हैं, जो भ्रपने घोड़ों पर जैठकर 
भाकाश के छोर तक जाते हैं । 

उषा और भ्रश्विनौ के बाद सूर्य झ्राकाश में ऊँचां उठते लगता है। इस उदय 
होते हुए सूर्य को ही मित्र देवता की संज्ञा दी गई है। यह सूर्य के उस सौहादेपूर्ण रूप 
का प्रतीक है, जो मनुष्यों को नीद से जगाकर श्पने-प्रपने काम-धन्धों में लगाता है, 
झौर जिसके कारण वे उद्यमशील हो जाते हैं। मित्र देवता का नाप्र प्रायः वरुण के 
साथ “मित्रावरुणों के रूप में लिया गया है। सम्भवतः, मित्र का सम्बन्ध दिन से है 
झोर वरुण का रात्रि से। इसीलिए प्रथ्ववेद में यह प्रार्थना की गई हैं कि मिश्र उस 
शाला को श्रनावृत कर दें, जिसे कि रात के समय वरुण ने झ्ावृत कर दिया था ।६ 
पारसी धर्म में 'मिथ्‌' के रूप में जिस देवता की पूजा की जाती है, वह भौर वैदिक 
देवता “मित्र' एक ही हैं, इसमें सन्देह की गुंजाइश नहीं है । जब सूर्य पूरी तरह से 
उदय होकर सम्पूर्ण पृथिवी श्लौर श्राकाह्ष में प्रपनी बाहुएँ फैला देते हैं, तब उन्हें 
सबिता कहा जाता है। सविता देवता सबको जीवन देने वाले तथा सबसमें स्फति का 
संचार करने वाले हैं। वे 'भपने हिरिण्यय (सुनहरी) रथ से चलते हैं, भ्ौर सभी भुव्मों 
(चराचर जगत्‌) को देखते हुए प्रागे बढ़ते जाते हैं ।५ भ्रपनी रक्षिमयों द्वारा वे सम्पूर्ण 


» 'उत त्या देव्या भिषजा शा नः करतो भव्विना ॥ ऋग्वेद ८१८।८ 

- ऋग्वेद १।११६११० 

ऋग्वेद १०।३६।८ 

« लगन च्‌ सिन्नो यताति जुवाणः । इतो बामत्य: पदवीरण्ध:' ऋग्वेद जरेदार 
« शस बदणः सायमग्निर्यंवति स सिश्रो भबति प्रातरुशत ।' झाथर्ं० १३१३६१६३ 
“हिरण्ययेन सविता रथेन देवों याति भुवतानि पदमन । ऋग्वेद ११३४२ 
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विदय को परिपूर्ण कर देते हैं । देवताप्नों को भ्रमरत्व तथा प्रनुष्यों को दी झायु प्रदाव 
करमा सविता का ही कारये है । वे ही जीवन एवं प्राण शक्ति हैं, और सबका उदवोधन 
उन्हीं द्वारा किमा जाता है। गायत्री मन्त्र में सविता देव से ही यह प्रार्थना की गई 
है, कि वे हमारी बुद्धि को प्रचोदित करें ॥ 

सूर्य के साथ सम्बद्ध एक भ्रल्य देवता पूषन्‌ हैं, जो सूर्य की पोषण वाक्ति के 
अतीक हैं, झौर सूर्य की उत्पादक दाक्ति को भी सूचित करले हैं । इसीलिए उन्हें पशुझों 
तथा वनस्पतियों का देवता भी कहा जाता है | सब मार्यों का उन्हें शान रहता है। प्रपने 
उपासकों को मांगें प्रदर्शित कर वे लक्ष्य पर पहुँचा देते हैं। मार्गों को निरापद करने, 
धत्रभों तथा डाक्‌ प्रादि से रक्षा करने झौर यात्रा को छुम बनाने के लिए उससे प्रार्थना 
की जाती हैं +* सूर्य, विवस्वात और झावित्य संज्ञक घुस्थानीय देवताप्मों का भी वर्णन 
वैदिक साहित्य में विद्यमान है। ये भी सूर्य की ही विभिन्‍न शक्तियों के सूचक हैं । सूर्य 
के विषय में वेदों में यह कहा गया है कि बे मनुष्यों तथा देवताशों के लिए भासित 
होते हैं,? भ्पने प्रकाश से वे भ्रन्धकार का ध्बंस फरते हैं,* रोगों तथा दुःस्व्रप्नों का वे 
विनाश करते हैं भौर सब प्राणी भ्रपने जीवन के लिए उन्हीं पर प्राषारित हैं। 
पारसियों की भ्रवेस्ता में जिस 'छरे' देवता का उल्लेख है, वह सूर्य का ही रूपान्तर है ! 

चस्थानीय देवताप्नों में विष्ण के सम्बन्ध में प्रधिक विशद रूप से लिखता 
झावध्यक है, क््रोकि बाद के समय में श्रायं लोगों के धर्म में विष्णु का स्थान भत्यन्त 
महत्त्व का हो गया था । पर ऋग्वेद के देवताभों में उनका स्थान गौण हैं । वहाँ विष्णु 
दाब्द केवल सो बार भाया है, भौर केवल पाँच सूक्त ही ऐसे हैं जिनके देवता विष्णु 
हैं । विष्णु देवता की प्रधान विशेषता उनकी क्षिप्र गति है। सम्भवत:, सूर्य की निर- 
स्तर गतिशीलता और क्षिप्र गति को दृष्टि में रखकर ही विश्णु देवता की कल्पना की 
गई थी । सूर्य एक स्थान पर नहीं टिका रहता । प्रातः के समय वह पूर्व दिश्या में उदय 
होता है, मध्याह्न काल में यह ्राकाश के ठीक मध्य में पहुँच जाता है, झोर सायंकाल 
होने पर पद्ष्चिम दिशा में भ्रस्त हो जाता है। कुछ ही समय में वह सारे प्राकाश का 
परिभ्रमण कर लेता है| सूर्य का जो यह गतिशील धौर सक्षिय रूप है, विष्णु देवता 
उसी का प्रदोक है। यह विष्णु सम्पूर्ण लोक को अपने तीन प्मों द्वारा माप लेता है। 
इनमें से दो पद या पग तो मनुष्यों को दिखाई देते हैं, पर जो तीसरा पद है वह पक्षियों 


१. तत्सवितुवरेण्य भर्गो देवस्य घीमहि। छियो यी नः प्रचोदयात्‌ । ऋषण्वेद ३६६२११० 
२. “वि पथ्यो आजसातये चिनुहि थि मृथो जहि ।' ऋष्जेद ६४३४ 

'झति लः सदचतो तय सुगा नः सुपथा कुणु शपूथन्तिह कतुं विदः ॥४ 

ऋग्णेद १(४२३७ 

झभिसुयवर्स लय ते नय ज्यारो ग्रध्वने । पृथस्तिह ऋतुं विदः ४ ऋणष्वेव १४२८ 
है. “प्रत्यक देवानां विद्या: प्रत्यक्‌ देणि सानुवान्‌ ।' ऋग्वेद १४०१४ 
४. येन सूर्य ज्योतिष: बाधते तमः ।/ ऋष्वेद १०१३७।४ 
2. 'तेवास्मद्विश्वासनिशाभनाहुतिमपासीवामप दुःस्वप्यं सुब । ऋग्वेद १०१६७४४ 
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की उड़ान से भी परे है ।" हन विद्याल पदों के कारण ही विष्णु 'ठरुक्रम” झौर “उ९- 
शाम! कहाता है। विष्णु के ये तीन पद कौन-से हैं, इस सम्बन्ध में सब विद्वानु एकमंत 
नहीं हैं । यास्क के पूर्ववर्ती नेरुक्त आचाये झोणेनाभ के भनुसार विष्णु के तीन पद 
सूर्य के उदय, मध्याह्न भौर सूर्यास्त के परिचायक हैं। एक प्रन्य नैरुकत शझादायमें 
शाकपूर्णि का यह मत था, कि विष्णु के तीन पदों से तीन लोक-पृथियी लोक, भ्रन्तरिक्ष 
लोक झौर यूलोक भ्रभिप्रेत हैं। बहुसंख्यक विद्वान्‌ इसी मत को स्वीकार्य समझते हैं । 
देदों के भ्रनुसार विष्णु का प्रधान कत त्व इसी बात में हैं कि वे भकेले ही सुदीर्घ एवं 
झुविस्तृत लोक को तीन पद या पग उठाकर माप डालते हैं ।' विष्णु के इस काये का 
थेदों में बार-बार भनेक रूपों में उल्लेख किया गया है ।? ऋणग्वेद में विष्णु का जो यह 
रूप (तीन पणों से सम्पूर्ण विश्व को माप डालने वाला रूप) वणित है, उसी से वामना- 
बघतार का वह भ्राख्यात विकसित हुभ्रा, पुराणों में जिसे बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादित 
किया गया है। शतपथ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मणों में सी विष्णु के इस बामन रूप का 
उल्लेख मिलता है ।४ पर ऋग्वेद (से विष्णु का जो स्वरूप परिलक्षित होता है, उसके 
झनुसार वे सब के गोप्ता (रक्षक), पालन करने वाले भौर पूृथिवी लोक, ब्ुलोक एवं 
सम्पूर्ण भुवन का धारण करने वाले हैं ४ उन्होंने पृथिवी तथा भ्राकाश को चारों ओर 
खूंटियों से कसकर स्थिर किया हुप्ना है ।९ यह जो सम्पूर्ण विदद भलीभाँति सुस्थिर है, 
यह विष्णु के कारण ही है। विष्णु के तीन पदों में जो तीसरा या 'परम' पद है, जो 
पक्षियों की उड़ान से भी परे है, ऋग्वेद में उसका प्नत्यन्त सुन्दर वर्णन किया गया है। 
माँ मधु का 'उत्स' (करना) प्रवाहित होता रहता है,” बहुत-सी न थकने वाली 
“'भूरिशंद्ध' गौवें विचरती रहती हैं,” श्रौर देवता वहाँ प्रानन्दमग्त होकर निवास करते 
हैं ।* विष्णु का वही परम पद या परम धाम है। विष्णु पद का जो माहात्म्य बाद के 
समय में माना जाने लगा झौर उसकी पूजा भी की जाने लगी, उसका मूल भी वेदों में 





है. हे इबस्थ ऋणमणे स्वव्‌ शोइभिल्याय भर्त्यों सुरण्यति । 

तृतीयमस्य नकिरा द्षषंति बयश्चन पतयन्तः पतत्रिण: | ऋग्वेद ११५४४ 
२. 'य इवं दीधे प्रयतं सघस्थमेको विसमे त्रिभिरित्पदेभि: । ऋग्वेद ११५४३ 
३. यदा ते विष्णुरोजसा ज्ीणि पदा विचकरमे ।' ऋग्वेद ८१२२७ 
४. “बामनों हु विष्णुरास / झतपथ ११२५४ 

'स एस विष्णुर्वाभ्ननमपश्यत्‌ ।' लेसिरीय संहिता २।११३११ 


४. विष्णुगोपा परम पाति पाथ: । ऋग्वेद ३३५५॥१० 

“य उ आजिधातु पृथिबोसुत झामेको दाघार भुअनांनि घिदवा ।' ऋग्वेद ११५४४ 
६- “यस्तस्ता रोदसी विध्०वेते दाधर्थ पृथिवीमभितों मयूरवे: ।” ऋष्वेद ७।६६(३ 
७. उत्ऋ्रमस्यथ स हि बन्धुरित्या विष्णो पदे परसे मध्य उत्स: /' ऋग्वेद ११५४।५ 
८. तां वा वास्तुन्पुइमति गभ्नष्ये यत्र गावो म्रिश्युंड्धा श्रयास: ।' ऋग्वेद ११५४६ 
€. नरो यत्र देवययों मदन्ति । ऋग्वेव ११५४५ 


ग्यज्न वेबासो स्दान्‍्त ।' ऋग्वेब ८।२९॥७ 


जैदिक युंग का धामिक जीवन २६७- 


पाया जाता है। इसी प्रकार सनातन पौराणिक धर्म के विकास के साथ निच्ण के 
बराहावतार और कर्मावतार भादि को जो झ्नेक कथाएँ प्रचलित हुई, उनका मूल भी 
केदों में विधसान है | वेदिक संदहिताओं में विष्णु देवता का बह महत्वपूर्ण स्थान नहीं 
है, जो पौराणिक धर्म में है। पर विष्ण के हस माहात्म्य के बीज वेदों में प्रवदय विद्य- 
मान हैं । 

इहान्तरिक्ष स्थानीय देवता---ऋग्वेद में इन्द्र देबता का स्थान सर्वोच्च है। उसमें 
२५० ऐसे सूक्त हैं, जिनके देवता इन्द्र है। ऋग्वेद के चौथाई के लगभग भाग में इन्द्र 
भी स्तुति व गुणगान पाये जाते हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इन्द्र वैदिक झायीं 
के जातीय देवता थे । उन्हीं के नेतृत्व में या उन्ही की कृपा से झ्रायों से प्रार्य-भिन्‍्ल 
जातियों पर विजय आप्त थी थी और वृत्र जैसे दानवों का संहार कर श्ारयों को भूमि 
प्राप्त हुई थी । पचास हजार कृष्ण वर्ण के लोगों को नष्ट कर उनके पुरों (दुर्गों) का 
उन्होंने ध्यंस कर दिया था ।* दस्युप्रों को पराभूत कर सप्तसिन्धव देदा में झायों के बस 
सकने का मागगे उन्हीं द्वारा प्रहाल्त किया गया था । इन्द्र का मुख्य शस्त्र वच्छ था । 
बज के लिए ऋग्वेद में चतुष्लोण शतक्रोण, शतपर्व, सहख्नमृष्टि भ्रादि विशेषण प्रयुक्त 
किए गए हैं। साथ ही, इसे “'प्रायम”' (अयस्‌ धातु द्वारा निरमित) भी कहा गया है। 
वच्च द्वारा इन्द्र ने पर्वत में पश्राश्रय ग्रहण किए हुए दानव का वध किया, वहां के जलों 
को उन्मुक्त किया श्रौर पवेतो के उदर विदीर्ण करिए । ऋग्वेद के प्रध्ययल से इन्द्र के 
दो रूप हमारे सम्मुख झाते हैं, उनका मानव रूप और उनका प्राकृतिक शक्ति का 
प्रतीकात्मक रूप । मानब्र रूप में इन्द्र शनुषम योद्धा हैं, जो प्लाय॑भिन्‍न दानवों, दस्युश्नों 
थ दासों को युद्ध में पराप्त कर झारयोँ के मार्गे को प्रशस्त करते हैं । वृत्र, धाम्बर धादि 
कितने ही शरन्रु राजाशों के इन्द्र द्वारा पराभूत किए जाने का वर्णन वेदों में विद्यमान 
है। पर इन्द्र का एक ऐसा रूप भी ऋग्वेद में मिलता है, जो स्पष्टतथा ध्रमानव है। 
झपने इस रूप में इन्द्र बिद्युतों को उत्पन्न करते हैं, श्रौर जलों के प्रवाह को प्रन्तरिक्ष 
से नीचे की झोर पृथिवी को तरफ कर देते हैं।? इसी को दुष्टि में रखकर कतिपय 
विद्वानों मे यह प्रतिपादित क्रिया है, कि इन्द्र वृष्टि के देवता हैं, झौर वृत्र भेध का 
प्रतीक है । विद्युत्‌ रूपी भ्रग्नि को उत्पन्न कर इन्द्र मेघों में भ्रवरुद्ध जल को मुक्त करते 
हैं, जिसका प्रवाह वर्षा द्वारा पृथिदी की शोर हो जाता है। पर ऋग्वेद में ह॒न्द्र को जो 
इतना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसका कारण उसका वह मानव रूप ही है, जिससे 
कि उन्होंने झाय जाति के छात्र प्रों को युद्ध में परास्स किया था। उसकी महिमा का 
बखान करते हुए ऋषि गृत्समद ने बहा है---“जिनके बिना मनुष्य युद्ध में विजय ही 
नहीं पा सकते, बुद्ध करते हुए लोग प्रात्म रक्षा के लिए जिनकी उपासना करते हैं-** 


तल... 


१. पड्चाहात्‌ कुष्ण नि जपः सहखाउत्कम सन पुरो शरिसा विद: । ऋषग्थेद ४।१६११३ 

२. ऋष्वेद ४४२२२; ८१६१६; ११८5०॥१२ 

३. बयरचाससा झजतो विज्ुतो दिद उरूरवाँ झभितः सास्युकृष्पय: । ऋग्वेद २।१२७- 
अधराधीमबकुणोवपासपः ।' ऋग्वेद २५१७४ 


र्इ्८ प्राचीन भारतीय इतिदास का देदिक युग 


चह इन्द्र ही हैं! । जब झार्थ लोग दानवों, दस्युझ्नों भौर दास जातियों को परास्त' कर 
सप्त-सिन्धव देश में निरापद रूप से बस गए धौर उन्हें किन्हीं बाह्य शत्रुओं से युद्ध की 
झावदयकता नहीं रह गई, तो उनके लिए इन्द्र का बह महत्व नहीं रह गया जो पहले 
था । इसी कारण उत्तर-बेदिक-युग के साहित्य में इन्द्र का भ्रधिक भहृत््व नहीं पाया 
जाता । 

तित झाप्त्य, भ्रपानपात्‌, मातरिश्वा भौर भहिर्जुष्ज्य ऐसे भन्तरिक्ष-स्थानीम 
देवता हैं, जिनका इन्द्र के साथ निकट सम्बन्ध है। इन्द्र से प्रोत्साहन पाकर त्रित प्माप्त्य 
ने धपने पैतुक प्ायुधों द्वारा त्वष्द्रा के पुत्र के तीन सिरों पर प्राचात कर उस द्वारा 
प्रवरुद्ध गौन्नों को उन्मुक्त किया था ।* जैसे इन्द्र ने दानच राज बृत्र का वध किया था, 
जैसे ही त्रित प्राप्य ने श्रायस दास्त्र द्वारा वराहु (एक राक्षस) को मारा था ।* 
अरपानपात्‌ एक ऐसे देवता हैं, जो मेषों से उत्पन्न होने वाली विद्युतू-अग्नि के रूप में 
प्रकट होते हैं, भौर मेघों में श्रवरुद्ध जल को मुक्त करने में उनका भी हाथ रहता है ॥ 
मातरिदवा भी एक ऐसे देवता हैं, जिनका रूप झग्निमय है झौर जिनकी उत्पत्ति जल 
से होती है । इस देवता से भी भेष द्वारा उत्पन्न विद्य तु-अग्नि का ही बोध होता है ॥ 
पहियुंध््य देवता का निवास भी प्रन्तरिक्ष के सलिलों में है। उनका सम्बन्ध भी वृष्ठि 
से है। इन्द्र और उनके सहयोगी ये देवता श्रनावृष्टि रूपी दैत्य (बरृत्र) का संहार करते 
हैं, भोर प्रन्तरिक्ष में प्रवरुद्ध सलिल को उन्मुक्त कर पृथिवी को उवंर बनाने में सहा- 
थक होते हैं । भायों का श्राथिक जोवन प्रधानतया खेती पर ही निर्मेर था। इसलिए 
उन्होंने प्रनेक ऐसे देवताध्रों की कल्पना की थी, जिसका सम्बन्ध प्राकृतिक दाक्तियों से 
है भौर जिन द्वारा वर्षा होने में सहायता मिलती है । वर्षा से सम्बद्ध ही प्रन्‍्य भन्तरिक्ष- 
स्थानीय देवता प्रज एकपाद, मस्त, पजेन्य, वायु भ्रौर प्राप: हैं । 

झन्तरिक्ष-स्थानीय देवताओं में रुद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ऋग्वेद मेँ 
केवल तीन ऐसे सूक्त हैं, जिनके देवता रुद्र हैं। इससे यह सूचित होता है कि ऋग्वेद 
के समय में रुद्र का विशेष महत्व नहीं था। पर बाद में विकसित हुए पौराणिक धर्म 
में 'दिव' के रूप में रुद्र देवता ले भ्रत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, झौर 
विष्णु के समान उनकी भी विधेष रूप से पूजा होने लगी। ऋग्वेद भें रुढ्ध मानव रूप 
में वर्णित हैं, क्योंकि वहाँ उनके हाथों, भुजाझों, रंग, होंठ, उदर, भुल, जिह्ना भोर दौतों 
झादि का उल्लेख किया गया है। बाद के समय में शिव की कल्पना जिस रूप में की 
गई, उसका मूल भी ऋग्वेद में विद्यमान है। एक मन्त्र में उन्हें नीलग्रीव (नीलकण्ठ) 


है. अस्माल्न ऋते विजयस्ते जनासों य॑ युष्यमाना झवसे हयम्ते । 


यो बविश्वस्य प्रतिमानं बभुव यो श्रच्युतच्युत्त जनास इन्द्र: ॥ ऋग्वेद २१२१६ 
२. ऋग्वेद १०।८।८ 


३. “झस्य त्रितो स्वोजसा बधानों विपा वराहुमयों शपथ! हू 7 ऋग्वेद १०३६६१६ 


शैदिक युग का धामिक जीवन श्६९ 


कहा गया है.' झौर एक मन्त्र में 'ततियासा” (चर्म घारण करते वाला)। एक भसत्र 
में 'कपदी' विवेषण उनके साथ भ्रयुक्त' किया गया है,” जिससे उनके सिर पर जटाजूट 
का होना सूचित होता हैं। वे पर्वत पर निवास करते हैं।” उनका प्रधान पझस्त्र धनुष 
साण हैं, पर वे व भी घारण करते है 4 ये मृग (सिंह) की भाँति भीम भौर हनन 
के लिए उप्र हैं ।* उन्हें 'वृथम” भी कहा गया हैं ।/ एक भन्त्र में उनके लिए 'छिव' 
संज्ञा का भी प्रयोग किया है ।£ उत्तर-बेंदिक युग में इस देवता को प्रधानतया शिव ही 
कहा जाता था। उस काल में झ्षिव का एक नाम ज्यम्बक भी विशेष रूप से प्रयुक्त 
होता था । ऋग्वेद के एक मन्त्र में रुद्र शिव को 'व्यम्बक' भी कहा गया है ।** इसमें 
सन्देह नहीं कि ऋग्वेद के देवताओों में रुद्र का स्थान गौण है, पर यजुर्वेद तथा प्रथवंवेद 
में उनका महत्त्व बढ़ गया है । यजुर्वेद के सोलहंवें अध्याय (दातरुद्विय प्रकरण) में रुद्र 
देवता ने प्रायः वही रूप प्राप्त कर लिया है, जो उत्तर-वंदिक तथा पौराणिक युगों में 
दिव का था। वहाँ रुद्र को 'पछूनां पति: व 'पशुपति'”'", “जगतां पति:'** (विश्व का 
स्वामी), शम्भू, शंकर, शिव" ध्रादि नामों से कहा गया है । उनके रुद्र (भयंकर)भौर शिव 
(मंगलकारी) दोनों प्रकार के रूप हैं। प्रसन्‍न होने पर वे झपना 'शिवा तनू:” (मंगलमय 


१. 'झसो योडबसपंति नीलप्रीवों बिलोहितः ४ यजुर्वंब १६७ 
मसोध्स्तु नोलप्रोचाय सहुख्राक्षाय सीडहुषे ।' यजुर्वेद १६८ 
२. परमे बुक्षज्मायु्ध निधाय हृत्ति बसानउप्लाचर पिनाक क्रि्लादायहि (! 
यजुवेंद १६४५ १: 
'प्रवततधन्वा पिनाकावसः कुसिवासइहिसस्त शिवोडसिहि ४ यजुर्वद ३६१ 
« हसा रुद्राम तबसे कपदिने क्षयद्रीरात्य प्र भरामहे सलीः: ऋग्वेद १३११४११ 
« यामिएुं गिरिशन्त हस्ते विभष्य॑स्तवे । शिवां गिरित्र तां कुर मा हिसीः पुरुषः 
अजगत्‌ ॥' यजुवेंद १६३ 
« 'झहंन विभषि साथकानि धन्वाहूँन्‌ निष्कं यजतं जिव्वरूपण्‌ । ऋग्वेद २४३३११०- 
- 'श्रेष्ठों जातस्प यद्र श्रियासि तबस्तम स्तवसां वज्त बाहों ( ऋग्वेद २१३३॥३ 
स्तुहि श्रुत॑ गतंसद युवानं सुगं न भीसमुपहत्नुमग्रम ।' ऋग्वेद २।३३।१ 
- प्रधअवे वधभाय शिवतोज्े महों महों सुष्दतिमीरयासि ( ऋग्वेद २।३३॥८ 
स्तोम यो भ्रद्य दद्ाय शिववसे क्षयद्वीराय नम्सा दिविष्टन । 
पेलिः शिव: स्वयां एजयशबसिदिज: सिघश्ति स्थवयक्ा निकासि: ॥॥४ 
ऋष्बेद १०५६२।६ 


ा। 


छ डी छू शी मद 


१०. ध्यम्वर्क यजासहे सुर्मास्थ पुष्टिवर्घनस ४ ऋग्वेद ७५९१२ 

११. पशूनां पतये तसो नस: ४ मजुवेंद १६।१७ 
'भशमः दाजूबे ल पशुवतये थ नसः । पजुवेंद १६।४० 

१२: 'झस्ताना पतये नमो भमो सवस्य हेत्ये जगतां पतये तम्रो । यजुबंद १६११८ 

१३, “सम: शम्सबायथ श सयोभवाद ज गसः दहाकूराय थे मयस्कराय ज नमः छियाय जे 
दिम्रतराय ल । गजुवेद १६१४१ 


2७० प्राचीन भारतीय इतिहास का बेदिक युग 


रूप) प्रयट करते हैं, भौर ऋद्ध होते पर रुद्र रूप। रुद् की प्रार्थना करते हुए ऋषि 
आजिरस कुत्स ने एक मन्त्र में कहा है--क्रोध में आकर झाप हम उपासकों, हमारे 
माता-पिताधों, हमारी सन्तान एवं परिजनों, हमारी भौधशों भोर घोड़ों भ्रादि पशुष्मों 
को क्षति न पहुँचाएँ।'* झ्थवंधेद में रद के लिए भव, दबे, पद्ुपति झौर भूतपति संज्ञाश्रों 
को प्रयुक्त किया गया है।' वेदों में रुद्र शिव की रोगों का निवारण करने वाली छक्ति 
का भी उल्लेख है,” जिसके परिणामस्वरूप ही बाद के काल में दिव के वैद्यनाथ रूप का 
भी विकास हुआ । रुद्र शिव का जो रूप बाद के हिन्दू या पौराणिक धर्म में विकसित 
हुआ, उसके झनुसार शिव भूतपति गौर पशुपति ही हैं। इस रूप का विकास, उत्तर- 
वैदिक युग में ही प्रारम्भ हो गया था। 

पृथियों स्थातीय देवता--पुथिवी स्थानीय देवताओं में प्रग्दि देवता का प्रमुख 
स्थान है । उनकी स्तुलि में २०० से भी भ्रधिक सृक्त ऋग्वेद में विद्यमान हैं। युलोक 
का सूर्य और प्न्तरिक्ष लोक की विद्युत्‌ भी धग्नि के ही रूप हैं। पर पृथिवी पर जो 
भौतिक प्रग्नि है, याज्षिक कम काण्ड के लिए उसी का उपयोग है। वेदों में उसका जो 
बर्णन मिलता है, वह भौतिक श्रग्ति के रूप में है, प्ौर साथ ही मानव के रूप में भी । 
भौतिक झग्नि का भोजन ह॒व्य, भ्रन्‍्न श्रौर घुत है । जंगलों को वे चबा डालते हैं भ्रोर 
झ्पनी जिद्दान्नों से चाट-चाट कर काला कर देते हैं । उषा, सूर्य और विद्युत्‌ के समान 
वे भी प्रकादमानु हैं। उनकी लपटें ऊपर की झोर लपक्षती हैं, शौर वायु के कोंकों से 
उनकी ज्वालाएँ गगन को चूमने लगती हैं। यह वर्णन स्पष्शतया भौतिक झरिन का है। 
पर मानव रूप में भी भ्रग्ति देवता का वर्णन किया गया है, जिसमें उनकी तुलना वृषभ, 
हयेन और झ्रदव के साथ की गई है । उनके सहस्त मेत्र तथा सहस्न अखज़ हैं। भ्रपते 
हाथों में थे श्रनेकविघ उपहार धारण किए रहते हैं। उनको सुजिल्न (भ्रच्छी जीभ 
वाला) शौर हिरण्यदन्त (सुनहरे दांतों वाला) भी कहा गया है। उनका वर्ण शूचि है। 
भौतिक भ्रर्ति का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक गृह में उसका 
निवास होता है | इसीलिए भ्रग्नि को गृहपलि भी कहा गया है। मनुष्यों की बस्तियों 
की स्थिरता एवं समृद्धि प्रग्ति पर ही निर्भर रहती है। भप्रग्नि जनता की रक्षक है, एवं 
उसे द्रविण प्रदान करने वाली है। मनुष्यों का आधिक जीवन तो अ्रग्नि पर निर्मर 
करता ही है, पर साथ ही धार्मिक कर्म काण्ड तथा देवताध्नों की पूजा तथा सन्तुष्टि भी 
प्रगित द्वारा ही की जाती है| बेदिक युग में झायों का धर्म यज्ञप्रधान था। यज्ञकुण्ड में 
भ्रग्ति का भ्राधान कर देवताशों का श्रावाहन किया जाता था, झौर यह समझा जाता 
था कि भग्नि-कुण्ड में दी गई श्राहुति देवतांग्रों के पास पहुँच जाती है। इसीलिये 
वैदिक धर्मानुष्ठान में भ्रग्ति का बहुत महत्त्व था। उसे यज्ञ का देवता माना जाता था, 
झौर ऋषि तथा पुरोहित एवं होता तथा ऋत्विक्‌ सब कुछ समझा जाता था । 


१. ऋग्वेव १५११४७७-८ 


३. *भवादार्वों मुढ़तं माि यात॑ भूतपती पशुषशों नो वास ( इयबंबेद ११२११ 
६. ऋग्वेद १४४३॥४; ५१५३।१४; ८२६१०; ७४६४३ 


वैदिक बुत का घाभिक जीवन २७ है 


पृथिवी-स्थानीय देवलाओों में सोम का स्थान भी महत्वपूर्ण है। याशिक कर्म- 
काण्ड का सोम-याग प्रमुख भ्रद्भ था, परत: स्वाभाविक रूप से सोम को एक महान्‌ देवता 
माना जाता था | ऋग्वेद के नवम मण्डल में १४४ सूक्त हैं, जिन सबका देवता सोम 
है। इनके झ्तिरिक्त धन्य मण्डलों में भी कतिपय यूक्त ऐसे हैं, जिसके देवता सोम हैं | 
सोम एक वनस्पति होती थी, जिसके रस को बैदिक प्लाये अल तथा स्फूति प्रदान करने 
बाला पेय समझते थे। सोम लता को किस प्रकार एकत्र किया जाए, पत्थरों से कूटकर 
उसकी छाल को कैसे झलग किया जाए, फिर रस कैसे निकाला जाए, भौर किस प्रकार 
उसे छाना जाए---इन सबके सम्बन्ध में स्पष्ट संकेत ऋग्वेद में विद्यमान हैं। सोम-रस 
का प्रयोग न केवल पीने के लिए ही किया जाता था, भपितु यज्ञकुण्ड में उसकी श्राहु- 
तियाँ भी दी जाती थीं । वेदिक झार्य सोम रस को प्रत्यन्त मुणकारी मानते थे। उसका 
पान कर उन्हें प्रत्यधिक उल्लास की झ्नुभूति होती थी । वे यह समझते थे, कि इस 
रस को पीने से देवों तथा मनुष्यों को प्रमृतत्व की प्राप्ति होती है ।" सोम का प्रयोग 
झौषधि के रूप में भी किया जाता था। सर्वश्रेष्ठ श्रौष्ि होने के कारण सोम को 
बनस्पतियों का राजा कहा गया है, ध्ौर प्रन्य वतस्पतियों को सोम की प्रजा ।* वेदों में जिस 
सोम की देवता के रूप में स्तुति की गई है, बह एक अत्यन्त गुणकारी पार्थिव बनस्पति 
है। उसके गुणों के कारण ही उसे देवता का रूप प्रदान किया गया है। भाये जाति 
के लोगों में सोम का यह महत्त्व उस युग में ही विकसित हो गया था, जबकि पश्लार्यों की 
ईरानी दाखा भारतीय क्षाखा से पृथक नहीं हुई थी । पारसियों के धर्मंग्रन्य प्वेस्ता में 
सोम को 'होम' रूप में लिखा गया है। होम भी एक वनस्पति है, जिसके रस को 
प्रत्यन्त गुणकारी कहा गया है, भौर उसे भी देवता की स्थिति प्राप्त है। 

सोम झौर भगि्नि के समान ही महत्त्वपूर्ण एक भ्रन्य पृथिवी-स्थानीय देवता 
बृहस्पति है । इनकी स्तुति में ऋग्वेद में ११ सूक्त विद्यमान हैं। याशिक कर्मकाण्ड के 
लिए उनका विद्यद महत्त्व है, क्योंकि सब प्रार्थनाप्रों, स्तुतियों तथा मन्त्रों के ब्रृहस्पति 
ही प्रेरक हैं। यज्ञों में वे देवों का पौरोहित्य करते हैं।? उनके बिता यज्ञ सफल नहीं 
हो पाता । याज्षिक अनुष्ठान में पुरोहित के रूप में उनका कार्य स्तुति-मन्त्रों का उच्चा- 
रण करना है। वे झपने ऐसे मित्र-मायकों के साथ मिल कर स्तुति गान करते हैं, 
जिनकी वाणी हूँसों जेसी मधुर होती है।* बृहस्पति के श्नन्य नाम ब्रह्मणस्पति और 
वाचस्पति हैं । 

विविध नदियाँ और स्वयं पृथिवी भी प्रथिवी-स्थानीय देवता हैं। ऋग्वेद की 


१. त्वां वेवासों भ्रमुताय क पपुः | ऋग्वेद ६।१०६।८ 
प्रपाम सोमसमृता श्रभ्नूसा भस्म ज्योतिरविद्यम देवान्‌ !' ऋग्वेद 5।४५८।३ 
- “सोस समस्य राजासं यो जशे योद्धा पति: ( ऋग्वेद ६३११४।२ 
बृहस्पति पुरोहिता वेवस्म सबितु: से । देवा देवेरवन्तु मा । अजुर्जेद २०११ 
बबृहस्वतिवेवानां पुरोहित झासीत ।' तैत्तिरीय संहिता ६॥४)१०११ 
४. ऋष्वेद १०१६७।३ 


न । 


४१७२ प्राचीन भारतीय इतिहास का बैदिक युग 


नदियों में सरस्वती प्रधान है। अनेक सुक्तों में उसका स्तवन किया गया है। ऋग्वेद में 
कुल मिलाकर २१ नदियों का उल्लेख हैं, जिनमें सरस्वती, सिन्धु, शुतुद्री, परुष्णी, सरयु, 
गंगा, यमुना और विपाशा विशेष महत्त्व की हैं। भारत में पश्लाकर जिन नदियों के 
तटवर्ती प्रदेशों में वैदिक धभार्यों ने क्‍्रपती बस्तियाँ बसाई थीं, भौर जिनके जल पर 
उनका श्राथिक जीवन निर्मर था, उन्हें यदि वे देवता के रूप में मानने लगें, तो इसमें 
प्राइचर्य की कोई बात नहीं है | प्रथिवी के प्रति भी बेदिक प्लार्यों को प्रगाढ़ प्रमुराग 
था । प्रथववेद का पृथिवी सूक्त* वैदिक राष्ट्रीय गीत है, जिसमें इस झा भूमि के प्रति 
प्रपनी सुदढ़ भक्ति प्रदर्शित की गई है । 

झानन्‍्य सेदिक देवता--झुस्थानीय, श्रन्तरिक्ष स्थानीय श्रौर पृथिवीस्थानीय 
देवताभों के भतिरिक्त भ्रन्य भी कतिपय देवता वेदों में आए हैं ॥ यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि वेदों में प्रनेक स्थलों पर देवता से केवल वह पदार्थ या सत्ता प्रभिप्रेत है, 
जिसे सम्बोधन कर या जिसके विषय में मन्त्र की रचना की गई है। उदाहरणार्थ, 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल के €४ वें सूक्त में पुरुरवा ऐल झौर उवंशी का संवाद है | इस 
सूक्त में जिस मन्त्र का ऋषि पुरुरवा है, उसका देवता उर्वशी है, भ्रौर जिसकी ऋषि 
उवंशी है उसका देवता पुरुरवा है। यही बात यमयमी सूक्त के सम्बन्ध में भी कही जा 
सकती है।' 

जिन प्रन्य प्रकार के देवताभों की वेदिक मन्‍्त्रों में स्तुति की गई है, उन्हें प्रनेक 
थर्मों में विभक्त किया जा सकता हैं; जैसे भावात्मक देवता, कत्‌ देवता भौर देवियाँ । 
भावात्मक देवताप्रों में भन्‍्यु, श्रद्धा, अनुमति, झरमति ( भक्ति ) तिऋति (रोग व 
दुर्भाग्य), काम, काल, स्कम्भ भौर प्राण उल्लेखनीय है। ये सब विशिष्ट भावों के सूचक 
हैं, पर वेदों में इन्हें मानव रूप में कल्पित किया गया है भौर इनकी स्तुति में भी 
कतिपय मन्त्र कहे गये हैं। कर्तू देवताओं में त्वष्टा भौर प्रजापति प्रधान है। स्वष्टा 
तक्षण कार्य में भ्रत्यन्त कुशल हैं, झौर प्रपती कला का प्रयोग कर पझनेकविध वस्तुग्रों 
की रचता करते हैं। इन्द्र के लिए वज्ध का निर्माण उन्हीं द्वारा किया गया था, शोर 
उन्होंने ही बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति के झायस' परशु को पैना किया था ।* सृजन या 
निर्माण कार्य को भावात्मक रूप दे कर त्वष्टा देवता की कल्पना की गई थी। इसी 
प्रकार के एक श्रन्य देवता विश्वकर्मा प्रजापति हैं, जिन्हें सम्पूर्ण विश्व का ख्रध्टा कहा 
गया है | ऋभमु एक प्रन्य देवता है, जिन्होंने एक ऐसा रथ बताया था जिपमें घोड़ा नहीं 
जोता जाता था, जिसमें तीन चक्र थे भ्रौर जो समस्त लोक में प्रबाघ गति से जाता- 
झाता था ।* ऋणगु ने इस रथ का निर्माण भ्रश्विनौं के लिए किया था। उन द्वारा बनाये 


« धथवं वेद १२११ 

ऋष्ब द १०११० 

“झनवस्ते रथमदवाय तक्षन्‌ त्वथ्टा बच पुरहुत छुमत्तन्‌ ।' ऋग्येद ५३३ १३४ 

« 'शिशीते नूसे परशा स्वायसं येत वृश्वदितशों ब्रह्म गत्पति: ।' ऋ!गेद १०५३६ 
- झनदवों जातो झ्नभोशुरुकष्यों रघस्त्रिलकपरिवर्तते रज: | 

महतो वेभ्यस्प प्रवाचन दयामुभवः पृथियों यज्य पुष्यय ॥' ऋग्वेद ४।३६।१ 


मद | का 0 ७ 


वैदिक सुग का धार्मिक जीवन रे 


बये घोड़ों और गौवों का वर्णन भी ऋग्वेद में झाया है। ऋणभु के माता पिता बृद्धा- 
बस्था के कारण बहुत कृश तथा जीर्ण-शीर्ण हो गये थे। उन्होंने उन्हें फिर से मुबा बना 
दिया था।'* इसी प्रकार के कितने ही प्दमुत कार्यों का श्रेय वेद में ऋशभु देवता को 
दिया गया है। उनके सम्बन्ध में यह भी कहां गया है, कि वस्तुतः वे मनुष्य से, पर 
प्रपने सुकर्मों तथा' दक्षता के कारण उन्होंने प्रभरत्व प्राप्त कर लिण था ।* ऋणमु शब्द 
का प्रयोग वेद में प्रायः बहुबचन में “ऋमभव:' के रूप में ध्ाया है । 

वाक्‌, इशा, सरस्वती, मही, पुरन्धि, धिषणा, सरष्यू, इन्द्राणी, कुहू, प्रदित झादि 
कततिपय देवियों की स्तुति में भी अनेक मन्त्र ऋग्वेद में विद्यमान हैं। कुछ मन्त्रों में 
उर्वशी सदुश भ्रप्सरा तथा विश्वावसु सदुश गन्षर्व का भी उल्लेख है| ऋणतेद में एक 
स्थान पर इन्द्र से प्रार्थना की गई है, कि शिश्नदेवा: हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें ।? एक 
भम्य स्थान पर दिवनदेवों के पुर (दुर्ग) के इन्द्र द्वारा जीत लिये जाने का वर्णन है । 
शिवनदेवा: उन लोगों को कहा जाता था, जो शिष्न (जननेन्द्रिय) की पूजा करते थे । 
सिन्धु घाटी की सम्यता के भग्नावशेषों में ऐसी मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं, जिनसे वहां के 
निवासियों का मातृ देवता का पूजक होना सूचित होता है । सम्भवतः, ऋग्वेद में उन्हें 
ही शिइनदेवा: कहा गया है । इनके सम्पर्क से बाद में भायों ने भी छिए्नपुजा या लिज़- 
पूजा को अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया था, यद्यपि शुरू में ये इन दिष्लदेवों के 
धात्रु थे, भौर उनसे घुणा करते थे । 

देवपुमा की विधि---इसमें सन्देह नहीं कि वैदिक युग के भार्य बहुत-से देबी- 
देवताझ्ों को मानते थे, भौर देवताशों की पूजा उनके धर्म का महत्वपूर्ण भ्रंग थी । यह 
देवपूजा याज्ञिक कर्मकाण्ड द्वारा की जाती थी। यज्ञकुण्ड में प्रग्ति का ग्राधात कर 
उसमें भनन्‍्न, समिथा, दूध, घी झौर सोमरस की प्राहुतियां देना इस याज्ञिक कर्मेकाण्ड 
का मुख्य रूप था। यज्ञ का भनुष्ठात करते हुए मल्त्रों का पाठ किया जाता था, भौर 
साथ ही साम का भायन । इनके लिए पुरोहितों की सहायता भी ली जाती थी, यद्यपि 
झाये गृहस्थ प्रपने दैनिक यज्ञों का झनुष्ठान स्वयं भी कर लिया करते थे, क्योंकि 
वैदिक युग में याजशिक विधि-विधान वैसे जटिल एवं ग्रॉडम्बरमय नहीं हुए थे, जैसे कि 
बाद में ब्राह्मण-प्रन्यों के समय में हो गये थे। यज्ञों द्वारा देवताओों का झावाहूत कर तथा 
दूध, घी, धनन्‍न श्रादि की भाहुतियों से उन्हें सन्तुष्ट कर श्रायं लोग झपने इन देवतापों 
से प्रजा, पश्ु, प्न्न और तेजस्विता की प्राप्ति की याचना किया करते थे । 


१. '“धुषाना फ्तिरा पुनः सत्यमस्त्रा आऋभमवबोविष्दयक्त धर ऋग्वेद ६२०४ 
झच्याकर्त पितरा घुवाना शज्याकर्त अमसं वेबपानस ।' धग्वेद ४३५५ 

२. 'साभि: शमोभिस्मतत्वभाकझु: । ऋग्वेद ४३३४ 

है. भ गातंव इस्त्र जुकुव्नों न अन्यना झव्रिष्ठ बेज्यामि: | 
स॒ धर्म वर्षो जिदुंगस्य अस्तोर्शा दिवलदेया भ्रप्ि मुआ ते मः । ऋग्वेद ७२१४४ 


श्७४ड प्राचीय भारतीय इतिहास का वेदिक युग 
(२) वैदिक देवताओं का स्वरूप 


पिछले प्रकरण में वैदिक देवताप्नों का सामान्य परिचय दिया गया है। यह 
स्पष्ट है, कि वेदों में इन्द्र, मित्र, वरुण, भ्रश्नि प्रादि बहुत से देवताझों के नाम प्राये हैं, 
झऔर उनकी स्तुति में झनेक सूक्त व मन्त्र वेदों में विद्यमान हैं । वर्तमान सभय में विदण 
की सर्वोच्च शक्ति एवं सृष्टि के कर्ता, पालक तथा संहर्ता के रूप में जिस परमेश्वर व 
भगवान्‌ की सत्ता में विश्वास किया जाता है, जो भ्रकेला सम्पूर्ण संसार का स्थामी है, 
झौर जिसकी उपासना द्वारा मनुष्य स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति की झ्ाशा रखता है-- 
उस “एक' देवाधिदेव ईदबर की पुजा-उपासना के संकेत भी वेदों में पाये जाते हैं; पर 
उनमें स्पष्ट रूप से जिन उच्च सत्ताभ्ों की प्रार्थना-स्तुति की गई है, थे इन्द्र, बरण, 
झगिनि, सोम झादि देवता ही हैं । प्रश्न यह है कि इन देवताहों का क्या स्वरूप था, या 
वैदिक युग के भाय॑ इन्हें किस रूप में मानते थे ? इस सम्बन्ध में प्लाधुनिक विद्वानों 
का यह मत है कि देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं । प्रकृति में हमें जो बड़ी 
धक्तियां दिखायी देती हैं, जिन रूपों में प्रकृति की शक्तियाँ प्पने को प्रभिव्यक्त करती 
है, वैदिक ऋषियों ने उन सबको सूर्त मानव रूप में कल्पित कर लिया था। प्रकृति 
की शक्ति का एक स्थूल व प्रत्यक्ष रूप सूर्य है। मनुष्यों के जीवन तथा सुख समृद्धि 
के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है | सूर्य के उदय होने पर सब कोई जाग कर श्रपने- 
प्रपने काये में व्यापृत हो जाते हैं | सूर्य से हमें घृपष, प्रकाश श्रौर गरमी की प्राप्ति 
होती है। भ्रन्न का उगना और फसल का पकना सूर्य पर निर्मर है। वैदिक ऋषि 
प्रतिदिन सूर्य को उदय होते हुए भौर फिर सम्पूर्ण श्राकाश का चक्कर लगा कर पदिचम 
दिल्या में ध्रस्त होते हुए देखते थे । उनके काव्यमय मस्तिष्क ने कल्पना की, कि सूर्य 
एक मानव है, जो प्रपने रथ पर चढ़कर सम्पूर्ण आकाश की परिक्रमा करता है । इस 
रथ में सात घोड़ें जुते होते हैं । ऋषियों के कल्पनाशील मस्तिष्क ने सूर्य को सुपर्ण 
(पक्षी) और स्येन के रूप सें भी देखा, श्लौर एक जीवित जागृत प्राणी के रूप में उनकी 
कठ्पना' कर ली । यही बात प्रकृति की भ्रन्य क्षक्तियों के सम्बन्ध में भी हुई । वेदों में 
इन्द्र, मिश्र, वरुण प्रादि का मानव रूप में जो वर्णन है, उसका यही कारण है। 

पर वैदिक देवताओं के स्वरूप के सम्बन्ध में एक भन्‍्य मत भी है, जिसका यहाँ 
उल्लेख किया जाना चाहिए । यास्‍स्काचाये ने निरुक्त में यह प्रतिपादित किया है कि 
बैदिक शब्द यौगिक हैं, रूढ़ि नहीं | बेद में अग्नि” शब्द भौतिक या पार्थिव भ्रग्नि के 
लिये ही भ्रयुक्त नहीं होता । इसके प्रन्‍्य भी श्रथे हैं। “झरग्नि: कस्मात्‌ प्रग्रणी भवति,/ 
झग्नणी को ही भग्नि कहा जाता है। पगिनि का श्रर्थ 'अग्नणी' ही है। इसलिए सेना के 
सिनापति को भी प्रग्नि कहा जा सकता है, झौर देश के राजा या राष्ट्रपति को भी । परमे- 
इवर के लिए भी भगिन छाब्द का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह सम्पूर्ण संसार 
का भग्रणी है। वेदों में जहां-जहां प्रग्ति की स्तुति की गई है, बहाँ सर्वत्र ही यह नहीं 
समझा जा सकता, कि पृथिवी-स्थानीय (भौतिक या पार्थिव) प्रग्ति को ही देवता रूप 
से कल्पित कर उसकी स्तुति उन मन्त्रों में झ्भिप्रेत है। किलने ही ऐसे मन्त्र है, जिनमें 
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आणष्ति का प्र्थ स्पष्ट ऊूप से परमेश्वर है । उदाहरण के लिए इस भन्त्र को लीजिए--- 
यो सत्येंष्‌ भ्रमृतं ऋताया देवो देवेष्वरतिनिधायि | 
होता पजिष्ठो मक्का शुचध्ये हथ्येरग्तिमंनुष ईरयब्ये ॥ ऋग्वेद ४२।१ 
जो झप्नि मरणघर्मा मर्त्यों में ध्रमर, सर्यस्वरूप (ऋलाया), देदों का भी देव, 
सर्वत्र व्याप्त, होता, महृत्त्वयुक्त तथा भ्रतिशय पूजनीय है, मनुष्यों को चाहिए कि उसे 
सुख की प्राप्ति के लिए, पवित्रता, ज्ञान के प्रकाश एवं कान्ति को पाने के लिए झपने 
'हुदयों में धारण करें । इस मन्त्र में भ्रग्ति को 'देवेषु देव: शोर 'ऋताया' कहा गया है। 
देवता रूप में कल्पित पाथिव भगिन के लिए ये विशेषण संगत नहीं हैं । ये सब्बशक्तिमानु 
ईदबर के लिए ही संगत हो सकते हैं। एक अन्य मन्त्र में प्ररिन की प्रद्ंसा में यह 
कह्ठा गया है कि दस्युझों को पराभूत कर उसने भ्रार्यों के लिए उरु-ज्योति का प्रसार 
किया है (ऋग्वेद ७/५।६) । यहाँ स्पष्ट रूप से झग्ति एक ऐसे झाये नेता या प्नम्नणी 
को सूचित करता है, जिसने दस्युप्नों को परास्त कर प्ार्यों के मागे को प्रशस्त 
किया था । 
झाधुनिक समय के विद्वानों में महुषि दयानन्द सरस्वती ने यास्क के मत का 
अनुसरण कर वैदिक शब्दों के यौगिक प्रर्थ किये हैं । प्ररित, इन्द्र प्रादि से वे त्रिशिष्ट 
देवताप्नों का ग्रहण नहीं करते, भ्रपितु यौगिक भ्र्थ ले कर इन दाब्दों को प्रग्रणी श्रादि 
के लिए ही प्रयुक्त हुआ मानते हैं। उनका यह भी मत है कि वैदिक मन्त्रों की व्याख्या 
तीन प्रकार से की जा सकती है, झ्ाधिभौतिक, प्राध्यात्मिक तथा भ्राधिदविक श्रथों 
में । भ्रस्ति का श्राधिभौतिक अ्रर्थ स्थूल, पाथिव या भौतिक पभ्ररिति है | पर प्राधिदेविक 
अर्थ में प्रग्ति से सूर्य, विद्यत्‌ भ्रादि का ग्रहण होता है, जो अग्नि के ही रूप हैं । 
भ्रध्यात्म श्र्थें में श्रगित वह देवों का देव है, जो ध्रमर, सत्यस्वहूप तथा सर्वव्यापक है । 
भमहषि दयानन्द सरस्वती ने कितने ही मन्त्रों में इन्द्र का ध्रर्थ राजा किया है, भौर 
कितमे ही मन्त्रों में परमेश्वर । भ्रग्नि, वरुण श्रादि के अर्थ भी उन्होंने भिन्‍न प्रकार से' 
किये हैं। यास्क्र श्रार दयानन्द के प्रनुयायी वेदिक विद्वानु वैदिक देवताओं को प्रकृति 
की शक्तियों का मृतें मानव रूप नहीं मानते । वे उनका यौगिक भ्र्थ करते हैं, भ्रौर 
प्रसज्भ के ध्नुसार इन्द्र श्रादि का भ्रथे परमेश्वर या राजा भादि प्रतिपादित करते हैं । 
वेद मन्त्रों का यौगिक प्र करने पर उनके वास्तविक अभिप्राय को किस प्रकार स्पष्ट 
किया जा सकता है, इसके लिए एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा | ऋग्वेद का एक 
अन्त है-- 
लनिदयमसेण ऋषणभवो गार्मापशल संवत्सेनासजता मातरं पुनः ॥१।११०।८ 
सायण के प्रनुसार इसका श्रर्थ यह है कि ऋशषभुश्नों ने एक मरी हुई गाय के 
सदुश दूसरी गाय बनाकर उसपर मृत गौ का चमड़ा चढ़ा दिया, शौर मृत गाप के 
बछड़े से उसे युक्त कर दिया । महषि दयानन्द सरस्वती की शैली का प्रनुसरण कर इस 
मन्त्र के भ्रथें भ्रनेक प्रकार से किये जा सकते हैं | गो दब्द का प्रर्थ जहाँ दूध देने वाली 
शाय है, वहाँ पृथिवी भी है । वर्षा के अभाव में प्रथिवी का 'चर्म सूख गया है और वह 
“निशयर्म' हो गई है । ऋण का भ्रर्थ सूर्य की किरणें हैं, जिन द्वारा जरसायी हुई वर्षा से 
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सूखी भूमि में जीवन का संचार हो जाता है| वृक्ष, वचस्पति क्रादि पृथियों के यत्ला 
हैं, जो प्राय फिर गो रूपी पृथियी का दुग्धपान करने लगते हैं। गाय झौर पृथियों के 
समान गौ का एक भर्थ सरस्वती भी है । सरस्वती रूपी इस गौ का चर्म वाक्‌ झौर 
दूध भ्रथ है । गुर के प्रभाव में सरस्वत्ती का समुचित विकास नहीं हो पाया, भोर यह 
गौ चर्मेष रह गई । गुरु के उपदेशरूपी किरणों से सरस्वती में जीवन का सड्चार 
हो जाता है, जिससे शिष्य रूपी वत्स उसका स्तन्‍्य पान करने लगता है। गौ का झर्षे 
केवल गाय पशु ही नहीं है, अपितु उसके धन्य भी भनेक भर्थ हैं। वैदिक साहित्य की 
अन्त: साक्षी हवरा भो इस तथ्य को प्रतिपादित किया जा सकता है। दातपथ ब्राह्मण 
में गौ का भ्र्थ इन्द्रियाँ किया गया है (समिन्द्रियेणेती न्द्रियं वै वोयें गावः, ५।४।३॥१०)। 
शो का पर्यायवाची शब्द घेनु है। भ्रथवंवेद में घेतु का ध्र्थ पृथिवी किया गया है, भौर 
झ्रित को उसका वसत्स कहा गया है (पृथियी घेनुस्तस्था प्रग्निवंत्स: ४॥३६।२) । इसी 
प्रकार धेनु के भ्रन्तरिक्ष, दिशा झौर थी: प्र भी किये गये हैं (झथवंबेद ४।३६॥४; 
४३६।८; ४॥३६॥६) । 

यदि सहर्थि दयगतन्द सरस्वती के मत को स्वीकार कर लिया जाए, तो बंदिक 
देवतापों का बह प्रभिप्राय हो ही नहीं सकता, जिसे ्राधुनिक पादचात्य विद्वानों ने 
प्रतिपादित किया है, और जिसका उल्लेख इस अ्रध्याय के पहले प्रकरण में क्रिया गया 
है। वेदिक सूक्तों के साथ जिन देवताशों के नाम दिये गए हैं, वे उस विषय व पदार्थ 
को ही सूचित करते हैं, जिनका प्रतिपादन सूक्त या मन्त्र में किया गया हो। जिन सुक्तों 
के देवता इन्द्र हैं, उनमें इन्द्र के कार्यों का वर्णन है या इन्द्र की स्तुति की गई है। 
देवता का वहां वह प्रभिप्राय नहीं है, नो ्रंग्रेजी (5005 से सूचित होता है। इन्द्र ग्रादि 
से वेदमन्त्रों में या तो परमेश्वर श्रभिप्रेत है, या प्रसज्भ के अनुसार राजा या नायक 
धादि। इन्द्र की स्तुति में जो बहुत-से मन्त्र ऋग्वेद में आए हैं, उनमें "एक एवं देव' 
परमेश्वर की ही स्तुति की गई है, किसी देवता विशेष की नहीं । एक मन्त्र में यह 
कहा गया है कि जो एक ही इन्द्र पृथिवी पर रहने वाले पांच प्रकार के भनुष्यों तथा 
सब धनों का स्वामी है, वही उपास्य है ।' इसी प्रकार एक शन्य मन्त्र में यह कहा 
गया है, कि जो झकेले ही दानशील मनुष्य के लिए धन प्रदान करता है, वह झ्द्वितीय 
शक्तिशाली सबका ईशान (स्वामी) इन्द्र ही है।* इन भन्‍्त्रों का इन्द्र किसी ऐसे देवता 
का सूचक नहीं है जिसका क्षेत्र केवल प्रन्तरिक्ष तक सीमित हो। वस्तुतः, इन्द्र, मित्र, 
बरुण झादि एक ईश्वर या एक सत्ता के ही विविध नाम हैं, और ये उसी सर्वोच्च सत्ता 
की विविध दाक्तियों व स्वरूपों को भ्रभिव्यक्त करते हैं । वैदिक देवता कोई विभिन्‍न 
श॒ पृथक सत्ताएं नहीं हैं, वे एक ही सत्ता के विभिन्न रूप मात्र हैं। वैदिक ऋषियों को 
इस विषय में कोई भी विचिकित्सा नहीं थी। इसीलिए ऋषि बसुशुत झाजेय ने प्रर्ति 
को सम्बोधित करते हुए कहा है---हे भग्नि ! जन्म के समय तू वरुण है, सम्तिद्ध होते 
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पर हु मित्र है, स्‌ शक्ति का पुओ्ज है, सब देव तुक्तमें केन्द्रित हैं, तू ही उपासक भनुष्य 
के लिए इन्द्र है।' यही भाव कितने ही भ्रन्य मनत्रों में भी प्रगट क्रिया गया है । ऋषि 
भागंव गृत्समद ने भ्रग्ति की स्तुति करते हुए कहा है--हें भग्लि ! तू ही इन्द्र है, तू 
ही वृषभ है, तू ही उद्गाय विष्णु है, तू ही ब्रह्मा भौरः बृहस्पति है।* इसी सुक्त में 
झागे चल कर भरित को राजा वरुण, मित्र, भरयंमा, पूषनू, रुद्र, मझत्‌ श्लौर सविता 
कहा गया है ।* जब प्ररित, इन्द्र, वरुण, भिन्र, रुद्र आदि एक ही सत्ता के विविध नाम 
हैं, तो उन्हें प्रथक्‌ देवता मानने का कोई कारण नहीं रहता । इसी तथ्य को ऋग्वेद में 
पर भी स्पष्ट रूप से इस प्रफार प्रकट कर दिया गया है, कि इन्द्र, मित्र, वरुण प्रगति 
सुपर्ण, गरुत्मानू, मातरिदवा श्रादि सब एक ही सर्वोच्च सत्ता के विविध नाम हैं ।* यही 
बात प्न्यत्र इस ढंग से कही गई है--उसके एक होते हुए भी विद्वान लोग बहु भ्रकार 
से उसकी कल्पना करते हैं ।* झ्रथव॑वेद में तो विश्व की एक सर्वोक्ष्ष सला को झोर भी 
भ्रधिक सबल रूप से प्रतिपादित किया गया है। उसके तेरहनें प्रध्याय में “स एव एक 
एकबृदेक एव,” (यहु एक ही है, भ्रकेला वर्तमान बह एक ही हैं) झौर “य एवं देवमेक- 
बृतं वेद! (जो इस एक द्वेव को एकाकी रूप से सब्वेत्र व्यापक जानता है) कह कर 
स्पष्ट रूप से यह घोषित कर दिया गया है कि “सर्वे भ्स्मिन्‌ देवा एकबृतो भवन्ति” 
(सब देव इसमें एक रूप हो जाते हैं) । यह सर्वथा स्पष्ठ है, कि वेदिक ऋषियों की' 
दुष्टि में इन्द्र, मिन्न, वरुण, पग्नि आदि विविध देवता एक ही सत्ता के विभिन्‍त सास 
थे, भौर इनकी स्तुति में इनके जो गुण कहे गये हैं, वे उस एक सर्वब्चि सत्ता के ही 
विभिन्न गुण हैं। इन्द्र श्रादि की देवताभों के रूप में कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है । 

यदि देवताशों की कोई पृथक्‌ सत्ता न मानी जाए, तो प्रदन उत्पन्न होता है 
कि वेदों में जो इन्द्र श्रादि देवताप्नों के हाथों, पैरों, मुक्त, जिल्ा श्लादि का उल्लेख है, 
उनके जो विविध प्रकार के वस्त्र बणित हैं, उनके ज्ञो विभिन्‍न अस्चर-शस्त्र बताए गये 
हैं, झोर उन्हें जो भ्रनेकविध रथों पर सवारी करते हुए प्रदर्शित किया गया है, उसका 
क्या प्रभिप्राय है। वस्तुत:, ये सब वर्णन झआलद्भारिक रूप से हैं। जेसा कि इसी प्रकरण 
मैं ऊपर लिखा जा चुका है, सूर्य ऐसे रथ पर भ्रारूढ़ होकर भप्रन्तरिक्ष का अ्रमण करते 
हैं जिसमें सात भश्व जुते रहते हैं।,यह वर्णव स्पष्ट रूप से झालंकारिक है। सूर्य के 
सात झष्व उसकी रक्ष्मियों के सूचक हैं । इन्द्र, भ्रग्नि झादि देवताझों को जो मानव 
रूप से चित्रित किया गया है, उसका प्रयोजन यही है कि विश्व की सर्वोच्च सत्ता के 
विज्ञिष्ठ गुणों एवं रूपों को प्ालंकारिक ढंग से प्रकट किया' जाए । 

बेदिक देवताध्ों के स्वरूप के सम्बन्ध में जो दो मत हमने प्रस्युत किए हैं, 
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उनमें से कौन युक्तिपंगत व मान्य है, इसका विवेदन विशेष लाभदायक नहीं होगा। 
यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त हैं कि वेदिक ऋषि जब इन्द्र, झग्नि, वरुण भादि 
देवताझों की स्तुति करते हैं, वे यह दृष्टि में रखते हैं कि ये सब देवता एक ही सर्वोच्च 
सत्ता या देवों के भी देव के भंगभूत या विशिष्ट रूप ही हैं । 


(३) याज्षिक विधि विधान 


वैदिक युग के देवता विविध प्राकृतिक शक्तितयों के मूर्तरूप थे, और श्रार्य लोग 
इन देवलाओों के रूप में विध्व की मूलभूत भ्रचिष्ठात्‌ श्षक्तियों की ही उपासना किया 
करते थे, यह मत पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। देवताभ्रों की पूजा श्ौर तृप्ति 
के लिए भ्रार्य लोग यज्ञों का प्रनुष्ठान करते थे, जिनका स्वरूप प्रारम्भ में वहुत सरल 
था । यजकुण्ड में श्ररित का भाधान कर उसमें घृत, भ्रन्त, सोमरस आदि की भ्राहुतियाँ 
दी जाती थीं, जिनके सम्बन्ध में घह समझा जाता था कि श्रग्नि द्वारा वे देवताप्रों के 
पास पहुँच जाती हैं । यश उस भावना के भी प्रतीक थे, जिसके कारण मनुष्य केवल 
झपने ही सुख साधन के लिए प्रयत्न नहीं करता, श्रपितु भपने धन तथा श्रपने को दूसरों 
के लिए अपित करता है । घृत भरत भादि की भ्राहुति देते हुए जो मन्त्र बोले जाते 
हैं, उनके साथ “इृदं न मम' (यह मेरा नहीं है) इसी कारण कहा जाता है, ताकि यज्ञ 
करने वाले व्यक्ति के मन में इस यज्ञीय भावना का विकास हो कि उसका द्रव्य केवल 
उसके झपने लिए ही नहीं है, भपितु उसका उपयोग सबके हित के लिए किया जाना है ॥ 

पर धीरे-धीरे यज्ञों का रूप बहुत जटिल होता गया । ब्राह्मण-प्रन्थों के काल 
में यज्ञों की जटिलता चरम सीमा तक पहुँच गई थी । यज्ञवेदी की रचना किस प्रकार 
की जाए, यज्ञकुण्ड में श्रग्ति का झ्राधान कंसे किया जाए, किस ढेंग से झाहुतियां दी 
जाएं, यज्ञ करते हुए यजमान, श्रष्वयं, ऋत्विक्‌ आदि कहां झौर किस प्रकार बेठें, के 
कैसे मन्त्रोज्चारण करें, केसे ज्ञात हो कि अब देवता यज्ञ की प्राहुति को ग्रहण करने 
के लिए पधार गए हैं, किन पदार्थों की आहुति दी जाए, इस प्रकार के विषयीं का 
ब्राह्मणग्रन्थों में बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। किस याज्ञिक विधि का 
क्या प्रयोजन है, यह भी उनमें विशद रूप से वणित है। श्रव श्रार्य जनता के एक 
भाग का यही कार्य हो गया था, कि बहू इन याज्ञिक विधिथविधानों में प्रबीणता' प्राप्त 
करे झौर उनकी प्रत्येक विधि का सही ढंग से अनुष्ठान करें। इसी वर्ग के लोगों को 
झब ब्राह्मण कहा जाने लगा था। ये ब्राह्मण यांज्ञिक कर्म काण्ड में पुरोहित का कार्य करते 
थे जन्म से सृत्यु पर्यन्त तक प्रत्येक गृहस्थ को भ्रनेक प्रकार के संस्कार भी करने होते 
थे, श्रोर इन संस्कारों का स्वरूप भी यज्ञों का ही था । 

विविध प्रकार के यक्ष--झाय॑ गृहस्थों के लिए पाँच महायज्ञों का भ्रनुष्ठान 
झावंदयक समझा जाता था । ये यज्ञ निम्नलिखित थे---( १) देवयज्ञ--प्रातः भौर साय॑ 
दोनों कालों में विधिपूर्वक अ्रस्याघान कर जो हवन किया जाए, उसे देवयज्ञ कहते 
थे | (२) पितृयज्ञ-पितरों झोर पूजनीय व्यक्तियों के त्पंण व सम्भान का नाम पितयज्ञ 
था। (३) नृयज्ञ--भतिथियों की सेवा व सत्कार को नुयश्ञ या भ्रतिथियज्ञ कहा जाता 
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था। (४) ऋषियज्ञ या ब्रह्ममज्ञ--आ्राचीन ऋषियों द्वारा प्रतिपादित तथ्यों थ शान, 
का नियमपूर्वक अध्ययन, सनत, स्वाध्याय एवं ज्ञान में वृद्धि के अ्यत्न को अ्रद्ममश 
नाम दिया गया था। (५) भूतयश्च---विविध जीव-जन्तुझं को बलि प्रदान कर सन्तुष्ट 
रखने से भूतयश् सम्पन्न होता था । गृहस्थ का यह भी कतेंंब्य माना जाता था कि वह 
कुसे, कौवे भौर चींटी सदृश् जीव-जन्तुप्नों का भी पालन-पोषण करे। इस प्रयोजन से 
घर में बने भोजव का एक झंश विविध जीव-जन्तुझों के लिए भी पृथक्‌ कर दिया 
जाता था । इसी को बलिवंद्वदेव यज्ञ भी कहते थे। पाँच महायज्ञों में जिसे देवयश 
कहा गया है वही भग्निहोत्र भी कहाता था, जिसका भनुष्ठान प्रत्येक भार्य गुृहस्थ 
प्रात:-सायं दोनों समय करता था। 

इन दैनिक यश्ञों के भ्रतिरिक्त विशेष प्रवसरों पर विशेष यश्ञ भी किये जाते 
थे। प्रमावस्या के दिन दर्श-यज्ञ किया जाता था श्र पुर्णमासी के दिन पौ्णमास-यश। 
कातिक, मार्गशीर्ष ध्लौर माघ मासों में कृष्ण पक्ष की प्रष्टमी के दिन अ्रष्टका-यज्ञ का 
पनुष्ठान किया जाता था। श्रावण मास की पूणिमा को श्रावणी-यज्ञ भौर अ्रप्रहागण 
(मार्गशीषं) मास की पूर्णिमा को झ्ग्रहायणी-यज्ञ किए जाते थे। इसी प्रकार चैत्र मास 
की पूर्णिमा के लिए चेैत्री-यज्ञ का श्रौर आश्विन मास की पूणिमा के लिए क्‍्ाइवयुजी 
यज्ञ का विधान था | कतिपय यज्ञ ऐसे भी थे, जिनके लिए प्रचुर द्रव्य की प्रावद्यकता 
होती थी, और जिन्हें सम्पन्त व्यक्ति ही सम्पादित कर सकते थे । ऐसा एक यज्ञ सोमसज्ञ 
था, जिसके लिए तीन वेदियाँ बनायी जाती थीं, प्रौर उन तीनों के यशक्ुण्डों में 
प्रस््याधात कर सोमरस की झाहुतियाँ दी जाती थीं। सोमयज्ञ एक दिन में भी पूरा 
किया जा सकता था, दो दित से लेकर बारह दिन तक भी भर इससे भी झ्रधिक 
समय तक । एक भ्रन्य यज्ञ भ्रग्तिष्टोम था, जो पाँच दिनों में पूर्ण होता था । चातुर्मास्य 
यज्ञ को चार-चार महीनों में सम्पन्न किया जाता था । जब किसी व्यक्ति को राजा के 
पद पर अ्रधिष्ठित करना होता था, तो राजसूय यज्ञ करना प्रावश्यक था । राजसूय 
किये बिना कोई व्यक्ति राजा के पद को नहीं प्राप्त कर सकता था। सार्वभौम व 
चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की प्राकांक्षा रखने वाले राजा श्रृष्वमेष यज्ञ का प्रनुष्ठान 
किया करते थे । इस यज्ञ में एक सुसज्जित भ्रव को प्रन्य भ्रनेक. श्रदवों तथा बहुत-से 
रक्षकों के साथ स्वच्छन्द विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और जव वह विविध 
दिश्ाा्रों के प्रदेशों में विचरण कर निविध्न वापस लौट पश्लाता था, तब भ्रश्वमेध यज्ञ 
की विधि सम्पन्त की जाती थी । प्रन्य सब प्रदेशों के राजाध्रों ने प्रश्वमेघयाजी राजा 
की सावे भौम सत्ता को स्वीकार कर लिया है, यही प्रमाणित करना इस यज्ञ का प्रयोजन 
था। एक भन्य यज्ञ सोत्रामणी था, जिसमें सुरापान की प्रथा भी चल पड़ी थी। पर 
प्रापस्तम्व श्रौत सूत्र के श्ननुसार सौत्रामणी यज्ञ में पयः का पान ही पर्याप्त था, सुरापान 
की श्निवायंता नहीं थी । इसी प्रकार के भ्रन्य भी ध्नेक यज्ञों का विधान ब्राह्मण-प्रन्थों 
तथा श्रोतसूत्रों में किया गया है । 

ब्राह्मण-प्रन्थों में प्रजामेब, गोमेध झौर पुरुषसेध सदुष्य ऐसे यज्ञों का भी विधान 
है, जिनसे बकरी व गाय जैसे पशुओं तथा मनुष्यों की यज्ञ में बलि दिए जाने की बात 
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सूचित होती है । इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में एक ऐसा समय झा गया था, 
जबकि यज्ञों में पशुझों की अलि दी जाने लगी थी, धौर यशकुण्डों के समीप ऐसे यूपों 
का लिर्माण किया जाने लगां था जिनसे वध्य पुत्रों को घाँधा जाता था। महात्मा 
बुद्ध के समय (छठी सदी ईस्वी पूर्व) में इस प्रकार पशुबलि दिए जाते के प्रमाण 
विद्यमान हैं । पर यह भी निश्चय के साथ कहा जा सकता है, कि प्रारम्भ सें यज्ञों में 
केवल दुग्ध, धुत, सोमरस झौर झन्‍न भादि की हीं श्राहुतियाँ दी जाती थीं। तब पशुबलि 
का विधान नहीं था । दातपथ आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञ में पशुम्मों के प्रालभन का 
विधान झवद्य आता है, पर कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है, कि 'आलभन' 
का ध्र्थ केवल वध ही नहीं होता, भ्रपितु स्पर्श भी होता है। इन विद्वातों के मत में 
ब्राह्ण-प्रन्थों में मजामेघ भौर गोमेय सदुश यज्ञों में जहाँ मजा भोर गौ के 'झालमन' 
का विधान है, वहाँ इस पशुझों का स्पर्श ही पभिप्रेत है, वध नहीं । 

ऐतरेय ब्राह्मण (८६2२-१८), प्राववलायन श्लौतसूत्र (९१३) झादि प्राचीन ग्रन्यों 
में शुनःशेप का भ्रोख्याव दिया गया है, जिससे कतिपय विद्वानों ने यह परिणाम निकाला 
है कि वैदिक एवं उत्तर-वैदिक युगों में यज्ञों में मनुष्य की बलि देने की प्रथा भी 
विद्यमाय थी, श्रौर ऐसे यज्ञ को ही पुरुषमेष या नरमेध यज्ञ कहा जाता था। इस 
झ्राख्यान के झनुसार राजा हरिइ्चन्द्र ने भ्पने पुत्र रोहित के स्थान पर यज्ञ में बलि 
देने के लिए झ्जीगते नामक तिथेन ब्राह्मण से उसके पुत्र शुनःशेप को खरीद लिया था। 
पर विश्वासित्र ने छुनःदोप की प्राणरक्षा की, श्लौर उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में 
स्वीकार कर लिया। प्राख्यान के भनुसार यद्यपि शुनःशेप की यज्ञ में बलि नहीं दी 
गई, पर झ्जीगर्त से बलि के लिए उसका क्रय किया जाता नरबलि की प्रथा की सत्ता 
को सूचित करता है। प्रजीगर्ते का पुत्र यह शुनःशेप ऋग्वेद के श्ननेक सूक्तों (प्रथम 
मण्डल, २४ से ३० सूक्त तक) का ऋषि है, झौर चौबीसवें सूक्त के दो मन्त्रों (मन्त्र 
१२ भौर १३) में शुनःशेप के पाशबद्ध होने तथा उसकी विमुक्ति के लिए वरुण से 
प्रार्थना किए जाने का भी उल्लेख है।' पर भ्रजीगते शुन:शेप के इन सूक्तों में प्रधानतया 
वरुण की स्तुति की गई है, और उनमें इस देवता को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने 
वाला, पापों का विनाश करने वाला, जीवन प्रदान करने वाला भौर भायु को बढ़ाने 
वाला कहा गया है। ऋग्वेद के २४वें सृक्त के £, १० शौर ११ मन्त्रों में बरुण की 
स्तुति इसी रूप में की गई है। श्रतः उनके बाद के मन्त्रों में पाशबद्ध शुनःशेप की 
विमुक्ति की जो प्रार्थना है, उसका भप्रभिप्राय यही हो सकता है कि विविध प्रकार के 
पापों, प्रलोभनों व कामनाश्नों में बद्ध मनुष्य को पापमुक्त करने के लिए प्रार्थना की 
जाए। वेद के इसी मूल कथन को लेकर बाद के समय में उस प्रार्यानों का जिकास 
हुभा, जिनमें शुतःशेप को यज्ञ में बलि देने के प्रयोजन से क्रय किए जाने को बात कही 


१. तबिन्तकत तब दिया मह्ममाहुतू तदयं केतो इ॒ृद आ विचष्टे: शुनःशेपों यमद्धद 
गृभीत: सो भ्रस्मान्‌ राजा वरणों मुमोक्तु । शुनःशेपों हाछ्ुद गृभोतत्‌ जिव्यादित्यं 
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जई है । याज्षिक कर्मकाष्ड के स्‍सत्यधिक जटिल एवं विदाद हो जाने का एक परिणामः 
यह हुआ कि इस कर्मकाण्ड का अनुष्ठान कराने थाले पुरोहित झनेक वर्णों में विभक्त 
ही गए । किसी एक व्यक्ति के लिए यह ,सम्भव नहीं रह गया कि वह यज्ञों की सम्पूर्ण 
विधियों का झ्केले प्नुष्ठान करा सके | यज्ञ करते वाले पुरोहितों के चार मुख्य वर्ग 
थे-( १) होता--होत्‌ वर्म के पुरोहित बजञकुण्ड में झग्नि का प्लाधान' कर वेदमन्‍्त्रों 
द्वारा देवताधों का झ्रावाहन करते थे । (२) उवगाता---उद्यात्‌ वर्य के पुरोहित यज्ञ 
में साम का गावत करते थे। गेय साममन्‍्त्रों का संकलत सामवेद से किया गया था। 
(३) अ्रष्वर्गु--याजिक कर्मकाण्ड की विधियों का ख़मुखित रूप से अ्रनुष्ठान करनः 
झध्यय्‌ वर्ग के पुरोहितों का कार्य था। (४) ब्रह्मा--यज्ञ की सब विधियाँ सही रूप 
से की जा रही हैं धौर मन्त्रों का उच्चारण छुद्ध रूप से किया जा रहा है, यह देखना 
ब्रह्मा का काये था । 

संस्कार--वैदिक युंग के घाभिक जीवन में संस्कारों का स्थान भी बड़े महत्व 
का था। इनकी कुल संख्या सोलह थी, पर उनमें निम्नलिखित संस्कार विशेष महस्व' 
के थे--(१) गर्भाषान संस्कार, इसे सन्‍्तान की प्राप्ति के लिए किया जाता था । (२) 
पुंसवत संस्कार--इस संस्कार द्वारा यह झाद्या की जाती थी, कि बलवान, स्वस्थ श्रौर 
सुयोग्य पुरुष सन्तान उत्पन्त होगी। (३) सीमन्तोन्नयन--इस संस्कार द्वारा पति 
पत्नी के गर्म की रक्षा के लिए झनेक प्रकार के विधि-विधानों का पनुष्ठान करता 
था। (४) जातकर्मं--बच्चे के उत्पन्त होने पर किया जाते वाला संस्फार। (५) 
नामकरण संस्कार । (६) भप्रल्नप्राधन--यह संस्कार बच्चे को प्रन्त देना प्रारम्भ करते 
के समय किया जाता था। (७) चूड़ाकर्मे या मुण्डन संस्कार । (८) उपनयन--मह 
संस्कार शिक्षा प्रारम्भ करने के समय यज्ञोपवीत घारण कराने के लिए किया जाता 
था। (६) समावतंन--छ्षिक्षा की समाप्ति पर जब ब्रह्मचारी गुरुदक्षिणा देकर गहस्थ 
भाश्नम में प्रवेश के लिए घर लौटता था, तो यह संस्कार किया जाता था । (१०) 
विवाह संस्कार । (११) प्रन्त्येष्टि संस्कार--यह संस्कार दाव का दाह करने के लिए 
किया जाता था । 


(४) धासिक मन्तव्य और झावश 

बैदिक युग में भायों के कतिपय ऐसे मन्तव्य एवं ध्ादएश थे, जिन्होंने कि उनके 
धाभिक जीवन को ध्नुप्राणित किया हुआ था। इनमें एक प्रमुख मन्तव्य ऋत या सत्य 
का था। वेदिक साहित्य में यह विचार अनेक स्थानों पर विद्यमान है कि इस संसार 
में सववेत्र कुछ निध्षचित नियम कार्य कर रहे हैं। सृष्टि की इस नियमबद्धता के लिए 
ही 'ऋत' शब्द का' प्रयोग्र वेदों में किया गया है। 'ऋत' वे नियम हैं जो नित्य तथा 
अनादि हैं, जिनका किसी भी दशा में उल्लंशन नहीं किया जा सकता । सूर्य जो नियम 
से उदित होता है, तारा-नक्षत्र जो अपने-झपने स्थान पर रहते हुए. संचारी दश्षा में 
रहते हैं, समय पर जो फल्नफुल परिपक्व होते हैं, वह सब ऋत के कारण ही है । केवल 
प्रकृति का ही नहीं, प्पितु प्राणियों तथा मतुष्यों के जीवन-झाघार भी ऋत ह्टीहै। 


श्पर प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


सनुष्य का हित झौर कल्याण इसी में है कि वह ऋत के नियमों क्रा परिज्ञान प्राप्त कर 
झपने जीवन की उनके साथ अनुकूलता स्थापित कर ले। जिस तत्त्व ने सम्पूर्ण सृष्टि 
झौर उसके विविध रूपों का घारण किया हुआ है, वह ऋत ही है । प्रथवंवेद के पृथिवी 
सृक्त के प्नुसार जो विविध तत्व पृथिवी का घारण करते हैं, उनमें 'उभ्र ऋत” भौर 
बुहत्‌ सत्य” का प्रसुख स्थान है ।* मानव-जीवन झौर मनुष्य-समाज के लिए सत्य का 
जो महत्त्व है, उसका विचार ऋत से ही प्रादुर्मृत हुआ । प्रकृति के ऋतरूपी दाइवबत- 
नियमों को दृष्टि में रख कर ही भारत के प्राचीन विचारकों ने यह प्रतिपादित किया, 
कि सरय ही धमे का मूल है। धर्म वह है, जिसका पालन कर मनुष्य इस लोक में 
भ्रपनता झ्रम्युदय कर सकता है, भोर जिस द्वारा परलोक में मोक्ष या निःश्रेयतत 
की प्राप्ति सम्भव होती है। पर यह धर्म मनृष्यकृत नहीं होता, इसके नियमों व 
मन्तव्यों का निर्धारण मनुष्यों द्वारा लहीं किया जाता, क्योंकि धमम सत्य पर श्राश्चित 
होता है, झौर सत्य उस 'ऋत' या दाइवत नियमबद्धता पर, जो पनादि है, जो मनुष्य- 
कत नहीं है । वेदों के श्रनुसार पृथिवीलोक, चुलोक झौर अन्तरिक्ष लोक सब सत्य श्रौर 
ऋत पर ही धाषारित हैं।* ऋत श्र सत्य के ये विचार भारत के धाभिक जीवन को 
सदा प्रभावित करते रहे हैं । 

बैदिक युग के धर्म की एक विशेषता उसकी श्रध्यात्म-भावना है! यह जो भ्राँखों 
से दिखायी देने वाला इन्द्रियगोचर संसार है, इस भौतिक जगत्‌ से परे भी कोई सत्ता है, 
बेदों में यह विचार भलीरभाँति प्रतिपादित है। इस शरीर की भ्रधिष्ठाता जीवास्मा है, 
जो शरीर के नष्ट हो जाने के साथ नष्ट नहीं हो जाती। जिस प्रकार शरीर का स्वामी 
जीवात्मः है, वैसे ही सम्पूर्ण विष्व का स्वामी परमात्मा है, जो सर्वव्यापक, सर्वेज्ञ एवं 
सर्वध्क्तिमान्‌ है। प्रकृति भौर सृष्टि की सब दक्तियाँ इस परमात्मा से ही जीवन भ्रौर 
बल प्राप्त करती हैं। शरीर ध्ौर संसार नदवर हैं, पर भात्मा भौर परमात्मा नित्य, 
झनादि, प्रनन्‍्त और भ्रनश्वर हैं। शरीर झौर संसार सान्‍्त हैं, भ्रतः वे परम सत्य नहीं 
हैं। भौतिक सुल झौर संसार के भोग क्षणिक हैं, सान्‍्त हैं। वास्तविक सुख झाध्यात्मिक 
है, जिसे झ्लात्मा भौर परमात्मा के शान से ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का 
प्रन्तिम व चरम ध्येय सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर मोक्ष व निःश्रेयस को प्राप्त 
करना है। यह अध्यात्म भावना वैदिक युग के भायों के जीवन-लक्ष्य को ऊँचा उठाने में 
बहुत सहायक हुई । पर इसने उन्हें संसार के प्रति विमुख नहीं किया । वे धर्म का यह 
लक्षण करते थे--“जिससे इस लोक में अ्रम्युदय (समृद्धि व उन्नति) हो, भौर जो निःश्लेयत 
(मोक्ष) की प्राप्ति में सहायक हो, वह घर्म है।”*? वह धर्म प्रपूर्ण है जो केवल निःश्रेयस 


१. सत्य बुहद ऋतमुप्रं दीक्षः तपो ब्रह्मययश: परथियों धारयन्ति । 

सा नो मृतस्य सुबनस्य घात्रो उस लोक॑ प्रथिवों न: कृणोतु ॥ 
२. सत्येनोसभिता भूमि: सूर्यंगोस्नभिता थौ: ॥ 

ऋतिेनादित्यास्तिष्न्सि दिबि सोमी झधिश्चितः ॥ ऋग्वेद १०१८५।१ 
३. गतोःस्पुदयति:भेयसलसिद्धि: स घर्मे: । 


वैदिक युग का घामिक जीवन श्पके 


की प्राप्ति में सहायक होता है । साथ ही, वह षर्म भी भ्रपूर्ण है जिससे सनुष्य केवल 
सांसारिक समृद्धि आप्त करता है। इहलोक में खुख धभ्ौर प्रलोक का साध्षन--दोनों 
पर ध्यान दिया जाना चाहिए | इसीलिए बैदिक युग में भौतिक उन्‍तति तथा सांसारिक 
सुख की उपेक्षा नहीं की गई थी। वेदिक ऋषियों का कथन था--वेखो, यह सूर्य 
निरन्तर ग्रतिशील रहता है, तुम भी निरन्तर गतिशील रहो । निरन्तर गतिशील रहने 
से ही मघु और स्वादु उद््‌म्बुर को प्राप्त किया जाता है ।' गतिशील रहकर सांसारिफ 
उन्नति और भौतिक श्रम्युदय के लिए प्रयत्न करते रहो, पर साथ ही मह भी सवा 
स्मरण रखी कि जीवन का परम लक्ष्य इससे भिन्‍न हैं । “इस जभत्‌ में जो कुछ भी है, 
उस सब में ईश्बर व्याप्त है, भ्रतः संसार में लिप्त न होकर त्याग की भात्रना के साथ 
इसका उपभोग करो ।”'' बेद का यही उपदेश है । वैदिक युग में भारतीयों का धापिक 
जीवन इस विचार से सदा प्रभावित रहता था । 

वैदिक युग के भायों का विश्वास था कि मनुष्य का पुनर्जेन्म होता है। जिसे 
मृत्यु कहा जाता है, वह वस्तुत: चोला बदल लेने के समान हैं। जैसे मेले कपड़े 
उतारकर मनुष्य नये कपड़े पहनता है, वैसे ही वृद्ध व रोग्ग्रस्त क्षरीर को त्याग क्र 
जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा किस कुल में 
जन्म ले, किस योनि में प्रवेश करे, यह बात उसके कर्मों पर निर्मर करती है। प्रच्छे 
कर्म करने वाला भनुष्य यदि इस जन्म में अ्रपने सुकृत्यों का फल प्राप्त नहीं करता, 
तो झगले जन्म में उतका फल वह प्रवध्य प्राप्त कर लेता है। पुनर्जन्म और कमेफल 
के सिद्धान्तों का वैदिक युग के घामिक जीवन में महत्त्वपुणे स्थान था । 


(५) शिक्षा और धर्म 


वृदिक युग में शिक्षा का बहुत महत्त्व था। यहू माना जाता था, कि सब 
बालकों भ्रौर बालिकाझों को शिक्षा के लिए प्राचार्य कुलों में भेज देना चाहिए, भौर 
उन्हें माता-पिता से पृथक होकर प्राचार्यों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शतपर्थ 
ब्राह्मण के प्रनुसार बच्चे एक आयु तक माता के प्रभाव में रहते हैं, फिर पिता के भौर 
बाद में झाचाय के ।? उनकी श्रन्तहित शक्तियों व गुणों का विकास पहले माता करती 
है, फिर पिता, और भ्रन्त में ग्राचार्य के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करके ही वे श्रपना 
विकास करने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार माता बच्चे को गर्म में ध।रण करती है, 
बेसे ही प्राचायं शिष्यों को प्रपने गर्भ में घारण कर उन्हें बाह्य प्रभावों से भुक्त रखता 
है, धौर वे उसी के प्रभाव में रहकर बड़े होते हैं, यह भाव एक वेदसन्त्र में प्रगट किया: 


१. सरस्त मधु विन्दते चरनस्वाडुमुदुस्बरम । 

सुरयस्प पश्य भेमाणं यो न तल्रदयते चरन हे 
२. ईशावास्यमिदं सर्वे यरिकडिचज्जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुझ्जीया: सा गूष: कस्य स्विदधनस ॥ यल्ुवेद मे १४१ 
४३. “मातुसान्‌ पितुमास्‌ झ्राचार्यवान्‌ पुरुषों बेद । शपथ १४।६।१०५ 


शेप प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग 


जया है। बालकों शौर बालिकाशों को उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ झ्रायाय कुल में 
मिवास करना होता था, झोर वहां ब्रद्मचयंपूर्वक रहते हुए छिक्षा ग्रहण करनी होती 
थी। 'उपनीत” (जिसका उपलयतन संस्कार हो चुका हो) ब्रह्मचारी का उल्लेख ऋग्वेद 
में श्राया है, भौर उसे देवों का एक भंय' कहा गया है ।' प्रथर्ववेद में भ्रह्माचर्य की 
सहिमा का सुन्दर रीति से वर्णन विद्यमान है, जिससे यह भी सूचित होता है कि 
जालकों के समान बालिकाएँ भी भआाचायें कुलों में रहकर ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्या का 
भध्ययन किया करती भीं ।' स्‍्थवंवेद के धनुसार ब्रह्मचर्य के तप से ही राजा राष्ट्र को 
रक्षा करने में समर्थ होता है, भोर द्रह्मचय द्वारा ही भाषाय बह योग्यता प्राप्त करता 
है जिससे कि वह ब्रह्मचारियों को विद्या दान कर सकता है। ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन 
करके ही मनुष्य तेजोमय ब्रह्म (ज्ञान) को घारण करता है, भौर वह सब देवताओ्ों 
का भ्रधिवास बन जाता है भर्थात्‌ सब देवी गुणों को प्राप्त कर लेता है। एक पझन्य 
वेदमस्त्र में कहा दया है कि ब्रह्मचय के तप से ही देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की 
थी, और ब्रह्मचये द्वारा ही इन्द्र ने देवों को स्व: (सुखसमुद्धि) से परिपूर्ण कर दिया था। 

शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन संस्कार द्वारा होता था । इस भ्रवसर पर बालकों 
झौर बालिकाप्नों को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। तीन घधागों से बना हुमा 
यज्ञोपवीत उन तीन ब्तों का प्रतीक था, जिन्हें श्रह्मचारी ग्रहण करते थे । वैदिक साहिल्‍य 
में बज्ञोपवीत को 'परम पवित्र” झायुष्य' (दीर्घायु प्रदान करने बाला) भौर 'शुद्ध/ कहा 
गया है। इसे घारण करने के झनत्तर ही बालक श्राचाये कुल में निवास करने का 
धधिकारी हो सकता था। जब कोई विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए श्राचार्य कुल में 
जाता था, तो झाचाय॑ उससे प्रशत करता था---तुम किसके ब्रह्मचारी हो ?” विद्यार्थी 
के यह कहने पर कि “मैं भ्रापका ब्रह्मचारी हूँ, झाचाय॑ उससे कहता था--“नहीं, तुम 
इन्द्र के ब्रह्मचारी हो, तुम प्रश्नि के ब्रह्मचारी हो पभोर मैं तुम्हारा भ्राचाय हूँ । इन्द्र 
को देवताध्रों का राजा माना गया है, भौर धग्नि द्वारा याजशिक कमंकाण्ड का प्नुष्ठान 
होता है। देवों झौर पितरों द्वारा जिन विद्याह्नों व ज्ञान का विकास पहले किया जा 
जुका था, उन्हीं की दिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचारी भ्राजाय कुल में प्रवेश किया 
करते थे । झतः वे स्वाभाविक रूप से देवों के राजा इन्द्र के ब्रह्मचारी हुमा करते थे । 
सब धामिक कृत्य तथा याज्िक प्॒नुष्ठान प्ररिन द्वारा ही सम्पादित होते हैं, भौर 
झचायेकुल में निवास करते हुए ब्रह्मचारियों को प्रात:-सायं प्रग्तिहोत्र करना होता था, 
इस कारण उन्हें 'भग्नि का बह्यचारी' भी कहा जाता था ; ध्लाचायंकुल में शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए विद्यावियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। दे “मेक्षदर्या (मिक्षा) 
द्वारा भोजन, वस्त्र आदि प्राप्त किया करते थे, भ्रौर भिक्षा में उन्हें जो कुछ मिलता 
था उसे वे श्राचायें की सेवा में प्रस्तुत कर देते थे। भाचायों, उपाध्यायों, भ्रध्यापकों 


३१. “भीमाजाया काह्मणस्थोपनोता दुर्धा दघाति परले व्योगन्‌, 
ब्रह्मचारी चरति पेविपद्िव: स देवानां भवस्येकमजुस /” ऋग्वेद २००१० ६४४ 
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झौर उनके विध्यवर्त का निर्वाह इस लिक्षा द्वारा ही होता' था। उस युग में जीवन की 
झावदयकताएँ बहुत कम होती थीं । श्राचायेकुल नगरों धौर प्रामों से दूर झारण्यक 
झाश्रत्रों में स्थित होते थे। समीप के झरण्यों (जंगलों) में इंघन, करद, भूल, फल, 
बलकल धादि की सुविधा रहती थी। ब्रह्मचारी इनका भी चयन कर लिया करते थे । 
साथ ही, भावायंकुलों में गो ध्ादि पशु भी प्रच्छी बढ़ी संख्या में होते श्रे, भौर उनका 
पालन-पोषण ब्रह्मचारियों द्वारा किया जाता था । भाचायेकुल की दूध, भी पझांदि की 
झावश्यकता इन पशुझों द्वारा ही पूरी हो जाया करती थी। पाषायेकुलों के साथ 
भौधालाभों की सत्ता प्रायः भनिवारय मानी जाती थी । 

शिक्षकों में सर्वोच्च स्थिति आचाय॑ की होती थी। यास्क के निरक्त के झनुसार 
झाचाये उसे कहते थे, जो आचार (सदाचार) का ग्रहण कराए। इसमें सन्देह नहीं कि 
बालक श्ौर बालिकाश्रों को सदाचारी एवं धामिक बनाना आधायेंकुलों का प्रधान 
कत्तंव्य था, और यह कार्य झ्ाचाय॑ द्वारा सम्पन्त कराया जाता था। मनुस्मृति में 
श्राचार्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है--“जो द्वित्र शिष्य का उपनयन संस्कार 
कराके उसे बेद पढ़ाए श्लौर साथ ही कल्प वेदाज़ की उसके रहस्यों के साथ शिक्षा दे, 
उसे भ्राचायं कहते हैं।' श्राचार्यकुल में क्राचार्य का प्रधान स्थान होता था, और 
ब्रह्मणारियों को सदाचारी बनाने के भ्रतिरिक्त बेद तथा वेदाज़ की शिक्षा देने का कार्य 
भी वही करता था। पशाचाय॑ के भ्रधीन जो भन्य शिक्षक प्राचार्य कुलों में प्रष्पापत का 
कार्य करते थे, वे 'उपाध्याय' कहाते थे । मनु के भनुसार जो द्विज बेद के एक भाग तथा 
बेदाज़ों का प्रध्यापत करे, और उसके लिए वृत्ति (वेवन या पारिश्रमिक) भी ग्रहण करे, 
बह उपाध्याय कहाता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में उन नियमों व झआदक्षों का बड़े विशद 
रूप से निरूपण किया गया है, जिन्हें भ्ाचायंकुल में रहते हुए गुरुष्चों तथा शिष्यों को 
सदा झपने सम्मुख रखना होता था--/उन्हें (शिष्यों को) भ्रष्यपन करते हुए भौर 
ग्रुरुओं को प्रध्यानन करते हुए ऋत, सत्य, तप, दम, शाम, भ्रिनिहोत्र का भनुष्ठान, 
अतिथिसेवा, सब मनुष्यों के प्रति समुचित व्यवहार झौर अपने साथियों के प्रति 
कत्तंग्यपालन का सदा ध्यान रखना चाहिये ॥” 

ब्रह्मचर्य पूर्वक झ्ाचार्यकुल में निवास कर जब विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण कर लेते थे, 
तो उनका समावतंन (दीक्षान्त) संस्कार होता था। इस झवसर पर जो उपदेश प्राचार्य 
द्वारा क्षिष्यों को दिया जाता था, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के भ्रनुसार वह इस प्रकार था-- 
सदा सत्य भाषण करना । सदा धर्माचरण करना । स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करता । 
आचाये को जो धन प्रिय हो, वह दक्षिणा रूप में प्रदान कर गृहस्थ प्राश्रम में प्रवेश 
करना, ताकि सन्‍्तान उत्पन्त कर वंश की परम्परा को उच्छिन्न होने से बचाया जा 
सके । सत्य झाचरण में कमी प्रसाद न करना । धर्म के आचरण में कभी प्रमाद न 
करना । कुदल जीवन डिताने में कभी प्रमाद न करना। देवकार्यों (देवपूजा व देवयज्ञ) 
शोर पितृकायों (माता-पिता एवं ग्रुरुजनों की सेवा व पितुयज्ञ) में कभी प्रमाद न 
करना । सदा माता की सेवा में तत्पर रहना । सदा पिता की सेवा में तत्पर रहना । 
सदा प्रतिधियों की सेवा में तत्पर रहना । जो कार्ये दोषरहित हों, केवल उन्हीं को 
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सम्पत्त करना + हमारे केवल ऐसे कार्यों का ही भ्रनमुसतरण करना, जो समुचित हों धौर 
सदायरण के अनुरूप हों । हमारे शनुचित कार्यों का कदापि भनुसरण न करना । सदा 
दान में तत्पर रहना, श्रद्धापूवंक दान दिया करना, यदि श्रद्धा न हो तो भी द्वान 
देता, लज्जावक्ष भी दान देना, भीतिवश भी दान देना, प्रतिज्ञात घन को प्रदान करने 
में सदा तत्पर रहना | यदि तुम्हें कमी इस बात में सन्देह हो कि क्‍या कतंव्य या 
झकतंव्य है, कौन-सा आचरण समुचित था अ्सुचित है, भौर क्या ज्ञातव्य या झज्ञातव्य 
है, तो यह देखना कि धर्मयुक्त, परम विद्वान झौर सदाचारी ब्राह्मणों का संदिग्ध विषय 
के प्रति क्या रुख है। वे जैसा करते हों, वैधा ही तुमने करना है । यही मेरा भादेश 
है, यही भेरा उपदेश है भौर यही वेदों तथा उपनिषदों का विधान है ।” 

शिक्षाविषयक ये कतिपय तथ्य वैदिक युग के धामिक जीवन के सम्बन्ध में भी 
समुचित प्रकाश डालते हैं । 


चौदहवाँ प्रध्याय 
तत्त्वचिन्तन ओर दशनशास्त्र 


(१) बेदिक युग का तत्त्व-चिन्तन 


वैदिक युग के श्रार्य केवल याशिक झनुष्ठानों में ही व्यापृत नहीं रहते थे, उनका 
ध्यान तत्व-चिन्तन तथा ब्रह्मविद्या की शोर भी गया था। यज्ञों से इहलोक तथा 
परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है, यह मानते हुए भी बे इस प्रकार के विषयों के 
चिन्तन में तत्पर थे, कि मनुष्य क्‍या है ? जिसे श्रात्मा कहा जाता है, उप्तका क्‍या 
स्वरूप है ? दरीर श्रौर भ्रात्मा एक ही हैं या भिन्‍न हैं ? भृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य कहाँ 
जाता है? इस सृष्टि का कर्त्ता कौन है ? इसका तियप्तन किस प्रकार होता है' ? इसी 
प्रकार की जिज्ञासाएँ थीं, जो भ्रनेक मनुष्यों को इस बात के लिए प्रेरित करती थीं, 
कि वे गृहस्थ जीवन से विरत होकर या सांसारिक सुख भोगों की उपेक्षा कर एकनिष्ठ 
हो तत्त्वज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्त करें । उस युग में ग्रामों धौर नगरों से बाहर जंगल 
में इन विचारकों ने अपने श्राश्नम बनाए हुए थे, जिनमें ब्रह्मविद्या या तत्त्वज्ञान की 
प्राप्ति के लिए उत्युक लोग एकत्र होते थे, भ्रौर तप व स्वाध्याय द्वारा ज्ञान की प्पनी 
प्यास को बुझाया करते थे। उपनिषदों के तत्त्वज्ञान का विकास ऐसे ही भ्रारण्यक- 
झ्राश्रमों में हुआ था । 

पर वैदिक संहिताप्रों में मी ब्रह्मविद्या एवं भ्रध्यात्मसम्बन्धी बहुत-से सिद्धान्त 
त्र॒मन्तव्य विद्यमान हैं । वैदिक भारयों का विश्वास था कि शरीर शभौर भझात्मा एक« 
दुसरे से भिन्‍न हैं। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी भात्मा का भ्रस्तित्व कायम रहता 
है | ऋग्वेद के एक मन्त्र में कहा गया है कि यह कल्याणी प्रात्मा स्वयं भ्रमर है, पर 
मरणधर्मा गृह (शरीर) में निवास करती है।'* एक प्रन्य मन्त्र में 'प्रमत्य/ (कभी त मरने 
बाली) श्रात्मा का 'मत्यं/ (मरणघर्मा) शरीर के साथ 'सयोगि' (एक स्थान पर रहने 
घाला) होना कहा गया है ।* मृत्यु होने से प्रात्मा नहीं मर जाता । ऋग्वेद के एक सुृक्त 


१. इयं विस्टप्टियेंत प्राययुव यदि वा दे थदि वा न । 
यो5स्थाध्यक्ष: परमे व्योसन्‌ त्सखो अज्भ वेद यदि था म जेद ॥ 
“ऋग्वेद १०११२९।७ 
२. *इयं कल्याणजरा भरत्येस्थाभृता गुहे / ऋष्थेद १०१८४२६ 
३. झपाहः प्राडः ति स्थधया गुभीतोउ्मत्थों सर्व्येता सथोति। 
ता शइबन्ता विभृज्चीना वियता स्यान्यं जिक्युतते नि विक्धुरन्यम्‌ ॥ 
ऋषतेद १५१६४१३८ 
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में मृतक की प्रात्मा से यह प्रार्थना की गई है, कि वह जिस भी सुदूर स्थान पर भ्रमण 
कर रही हो, लौट प्राए |" प्लात्मा की प्रमरता के साथ पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी वेदों 
में प्रतिपादित है। प्रथर्ववेद के एक मन्त्र में 'स जायते पुन” कह कर यह स्पष्ट कर 
दिया गया है, कि प्रात्मा का पुनः जन्म होता है +* सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुईं, 
इस प्रधइन पर भी वैदिक ऋषियों ने लिन्तन किया था। ऋषि प्रजापति परमेष्ठी ने 
ऋग्वेद के एक सूक्त भें इसका बड़ा गम्भीर निरूपण किया है। इस सूक्त को नासदीय 
सुक्त कहा जाता है ।* इसके घनुसार एक ऐसा समय था, जब न सत्‌ था न भसत्‌ था, 
न रज था, न ब्योम था, न तब कोई किसी के ग्राश्रय में था और न कोई प्रावरण करने 
याला था ।। न तब मरण था झौर न प्ममरत्व । न दिन थे शौर न रातें । उत समय 
कैवल एक ही तत्त्व विद्यमान था, जो भ्रपनी ही शक्ति से रह रहा था। तब मूल प्रकृति 
के गढ़ तम में व्याप्त हुए होने के कारण सब कुछ धज्ञेय तथा भ्रव्यक्त दष्षा में था । 
सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की दह्य का यह वर्णेन बड़े महत्व का है । इस दक्षा में भ्रपनी 
ही शक्ति पर आ्राश्चित जिस एक तत्व की सत्ता थी, उसी के तप द्वारा सुष्टि का प्रादुर्भाव 
हुआ । विविध प्रकार की यह सृष्टि जिससे प्राविर्भूत हुई है, बही इसे धारण करता 
है, वही इसका प्रध्यक्ष है। विश्व के मूल तत्त्व कितने हैं, इस विधय का भी ऋग्वेद 
में प्रतिपादन किया गया है। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक सुस्वादु फलों 
का भक्षण कर रहा है भौर दूधरा पक्षी फल का भक्षण नहीं करता है, श्रपितु केवल 
द्रष्टा रूप से देख रहा है । इस मन्त्र में वृक्ष प्रकृति का सूचक है, व्रष्टामात्र पक्षी 
परमात्मा का, भर फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा का । विद्व के ये ही तीन मूल 
तत्त्व हैं। परमात्मा जगत्‌ का कर्ता है। उस द्वारा मूल प्रकृति सुष्टि के रूप में व्यक्त 
को जाती है । जीवात्मा सुष्टि का भोग करती है। इन तीन मूल तत्त्वों को निरूपित 
करने वाले प्रन्य भी भनेक मन्त्र वेदिक साहित्य में विद्यमान हैं । 


१. ऋग्वेद १०५८ 
२. प्रथर्वत्रेर ११४१४ 
३. मासदासीस्नों सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किसारीब: कुहकस्य अर्मस्तम्भ: किसासोद्गहुत॑ गसीरम ॥। १ 
न मृत्युरासीवमृतं न तहि न राज्य भ्रद्न भासीत्‌ प्रकेत: । 
झादीदवातं स्वधया स्देक तस्साद्धान्यस्त पुरः किचनास 0२ 
तम झासीत्‌ तम्रसा शुढ्ठमद्रेपप्रकेते सलिल सर्वंसा इृदम्‌ । 
तुच्छयेनाम्थपिहितं यदासोत्‌ तप्सस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥॥३ 
को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुलझाजाता कुत इस बिस्सृष्ठि: । 
धार्वांगूदेवा भ्रस्य विसर्जनेनाइथा को जेद मत झावसूव ॥।६ ऋणष्वेद १०१२६ 
४. द्वा सुपर्णा सयुजा सक्षायर समान जुक्ष परिवस्वजाते । 
तयोरम्यः पिष्पल स्वाह्स्यतश्मस्तस्यों भ्रभियाकशीति ॥ ऋग्वेद १॥१६४२० 


सत्यविन्तव झौर दर्सशनश्ास्त ५ रच 


याशिक, शिविविधात तथा धन्य घामिक कृत्मों का सिंपादन करते हुए जहाँ 
ओदिक झाये ड्रविण, धन्य, पक्ष, शत्रुओं पर विजम अगद्रि की कामना करते थे, ब़ाँ 
उनके सम्मुख स्वर्ग लोक तथा झमरत्व की फ्राप्ति का लक्ष्य मी सदा उपस्थित रहता 
था । वेदों में स्वयं का बड़ा सुल्दर बर्षन फिया गया है. 4 ऋग्वेद के प्रनुसार धमुत 
(स्वर्ग) लोक में ज्योति निरन्तर चमकती रहती है, वहाँ स्वेच्छा से घूमता-फिरना होता 
है, वहाँ भानन्द है, मोद है, उल्लास है, सब कामनाझों की यश्रेष्ट संतुष्टि है, तृप्ति है, 
झौर सदा प्रकाश है।' ऋग्वेद में इस परम झानन्दमय लोक के लिए प्रमृतलोक तथा 
ताक छाब्दों का प्रयोग किया गया है,' पर झ्ाथबंबेद में ह्सके लिए 'स्वये' दाज्द भी प्रयुक्त 
है ।* यहाँ लिखा है कि स्व में सुकृत (धच्छे कमे) करते वाले लोग शारीरिक रोगों से 
मुक्त होकर झ्रानन्द का भोग करते हैं। सब सांसारिक सुश स्वर्ग में उपलब्ध होते हैं, 
झौर सुकृत करने वाले व्यक्ति उनका यश्नेष्ट रूप से उपभोग करते हैं। स्वर्ग के साथ- 
साथ नरक्त की कल्पना भी वैदिक ऋषियों द्वारा की बई थी। अभर्ववेद में इसे नरक- 
लोक, कृष्णतमस्‌, भ्रधरगृह, भ्रधम तमस्‌ शोर भ्रन्धतमस्‌ नामों से लिखा गया है। 
'बीरहण' (नर हत्या करने वाले) लोग नरक में ही जाते हैं, यह यजूबेंद का कथन है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक स्वर्ग भौर नरक की कल्पना पूर्णतया विकसित हो गई थी, 
झौर यह माना जाने लगा था कि मनुष्य अपने सुकूज़ों या दुष्कमों के अ्रतुसार स्वगें या 
नरक को जाता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि मृत्यु के पदचात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को 
तराजू में तौला जाता है, भौर उसने जो साधु या भ्रसाधु जीवन में किया होता है, उसके 
प्रनुसार उसे पुरस्कार या दण्ड मिलता है ।* स्वर्ग भौर नरक के प्रतिरिक्त मुक्ति की 
फल्पना भी वेदिक युग में विद्यमान थी । जन्म-सरण के बन्धन से सुक्त होकर किसप्रकार 
मनुष्य मुत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, इस विषय पर भी उन्होंने ख्िन्तत किया 


१. यत्र ज्योतिरजस्र यस्मिन्‍लोके स्वहितस्‌ ॥ 
तस्मिन्‍्मां घेहि पवभानाअमृते लोके श्रक्षितं इख्रायेन्दों परिस्नव ॥»॥ 
यप्तानन्वाइच सोदाइच सुवः प्रमुव श्रासते । 
कासस्य यत्राप्ता: कामास्तन्न सामृतं कृषीन्‍्द्रायेन्दो परिस्रथ ॥१०॥ 
ऋग्वेद &।११३ 
२. यज्ञानुझामं चरणं जिसके पज्िदिदे दिव: | 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र मामृतं कृषि ॥ ऋग्वेद ६११३।९ 
» स्वर्ग लोकभभि नो नयासि सं जाथया सह पृत्र: स्थास ।” भ्यबेंबेद १२३६१७ 
. 'नारकाय वीरहणम ।' यजुवेंद ३०३४ 
|. भ्रन्त हैषेब तुला । यहल्चिणतो वेद्यन्तः स यत्सापु करोति शबस्तवेच्रण यवसाधु तह- 
हित्रेंदि तत्साइक्षिणं वेशन्समणिस्पुष्येवासीत तुलायां हू बा: असुूष्मित्लोक5 
झादधति यतरझंस्यति तबन्वेष्यति यदि साधु बासाचु बेत्यणथ य एवं वेदास्मिगैत 
लोके तुलायामारोहत्यमुह्थिल्लोके तुलाबान॑ मुख्यते; लावुक॒त्मा शैहाफम: पसकृति ते 
पापक्रखा ॥। दातपत्न श्रक्माय १९३२ हे - 


चर च्य्छ 


२९० प्राचीन भारतीय इतिहास का बैंदिक युग 


आ। उनका कहता था, कि प्रन्धकार से परे सूर्य के समान ज्योतिष्मान्‌ जो महाव्‌ पुरुष 
(परमबह्व) है, उसे जान कर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसका कोई प्ंन्‍्य 
मार्ग नहीं है।' जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाना ही 'मीक्ष' कहाता था । इस 
झोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र साधन ब्रह्म झान था । ब्रह्मशान-विषयक कितने ही मस्त 
बेदों में विद्यमान हैं । 


(२) तत्त्य चिन्तन की लहर 

वैदिक युत्र में घामिक पूजा का प्रधान रूप यथज्ञों का भ्रनुष्ठान करना था, यह 
पिछले प्रध्याय में लिखा जा चुका है। प्रारम्भ में याज्ञिक कर्मकाण्ड बहुत सुगम थे झौर 
प्रार्य गहस्थों के लिए उनका सम्पादन कर सकता कठिन नहीं था। पर उत्तर-वैदिक 
काल में यज्ञों का रूप बहुत जटिल तथा झ्ाडम्बरपूर्ण हो गया था। उनमें भ्जा, भ्रदव, 
झादि पशुप्नों की बलि भी दी जाने लगी थी । उत्तर-वैदिक युग के श्रार्य यह भी मानने 
लगे थे, कि यज्ञों के विधिपूर्वेक पभनुष्ठान से मनुष्य यथाभिलषित फल' प्राप्त कर 
सकता है, और सुख, समृद्धि, स्थर्ग स्‍्रादि की प्राप्ति के लिए ये प्रनुष्ठान ही प्रधान 
उपाय हैं । 

तस्व-चिन्तन की नई लहर--पर उत्तर-वेदिक युग के झाययें भी केवल याशिक 
अभरनुष्ठानों में ही ब्यापृत नहीं रहते थे। यज्ञों से इहलोक भौोर परलोक दोनों में सुख प्राप्त 
होता है, यह मानते हुए भी ये इस प्रकार के विषयों के चिन्तन को महत्त्व देते थे, 
जिनका सम्बन्ध ब्रह्मविद्या भौर भ्रध्यात्म से होता है। प्रारण्यक-प्राश्रमों में तत्व- 
चिन्तन की प्रक्रिया का प्रारम्भ तो वेदिक युग में ही हो चुका था, पर उपनिषदों के 
समय में प्रनेक राजा भी ऐसे हुए, जो ब्रह्मशान तथा श्रध्यात्म चिन्तन में तत्पर थे । 
विदेह के जनक, कैकय के भ्रध्वपति, काशी के प्रजातशत्रु और पंचाल देश के प्रवाहण 
जावालि इनमें उल्लेखनीय हैं । ये सब राजा न फेवल स्वयं तत्त्व-ज्िन्तक थे, प्रपितु 
इसी प्रकार का चिन्तन करने वाले मुनियों व विचारकों के झ्राश्रयदाता भी थे । उनकी 
राजसभा में भारत के विभिन्‍न प्रदेशों से मुनि लोग एकत्र होते थे, भौर झध्यात्मविषयक 
प्रएनों पर विधार करते थे। राजा लोग भी इस विचार में भाग लेते थे, झौर विविध 
विचारकों में जिनका पक्ष प्रबल होता था, उनकी धन प्रादि से पूजा भी करते थे । 

शतपथ ब्राह्मण में कथा भ्राती है, कि जनक वैदेह ने एक बड़े यज्ञ का झायो- 
जन किया, जिसमें कुद भौर पंचाल देक्षों के ब्राह्मण एकत्र हुए। जनक ने निश्चित 
किया, कि जो ब्राह्मण सबसे विद्वान होगा, उसे हजार गौवें दी जायेंगी, भौर इन भौवों 
के सींगों के साथ दस-दस स्वणं॑-मुद्राएँ बंधी होंगी । इस पर ब्राह्मणों में भ्रध्यात्म विषय 
पर शास्त्रार्थ होने लगा | भन्त में याशवल्व्य की विजय हुई। उसने प्रन्य सब ब्राह्मणों 
को शास्त्रार्थ में परास्त किया, झौर हजार गौवों को विजयोपटार के रूप में प्राप्त 


१. बेदाहमेल पु"्ुषं सहास्तमाश्त्यियर्ण तलसः परस्तात्‌ । 
तमेद बिवित्वातिसृत्पुमेति सास्य: पत्या विद्चतेल्यशत्म )। मखुवेद ३१४१८ 


तस्थचिन्तन धौर दर्शनशास्त्र २६१ 


पकिया । वाज्ञगस्वथ के साथ हुए इस शास्त्रार्थ का विषय अ्रेध्यात्म-सम्बन्धी था, धौर 
ऊससे परास्त होने बाले विद्वानों में केवल कुरु-पंचाल के ही ब्राह्मण नहीं थे, पपितु 
आअंद्रदेश और दाकंल नगरी के विद्वानू भी थे । इसी अ्रकार की कथाएँ इंस युग के प्रन्य 
“राजाओं के सम्बन्ध में भी ब्राह्मण-अस्धों तथा उपनिषंदीं में पायी जाती हैं। 

याजशिक कर्मकाण्ड के जटिलरूप से क्‍्रारण्यक झआाश्रमीं में चिन्तन करने वाले ये 
बिद्वानू सहमत नहीं थे + वे प्रनुभव करते थे, कि यज्ञों द्वारा मनुध्य यथेष्ट फल नहीं 
ब्राप्त कर सकता | इसीलिए उनका कथन था, कि यज्ञ रूपी ये नौकाएँ भ्रदढ़ हैं, सं तार- 
सागर की तरने के लिए इन पर भरोप्ता नहीं किया जा सकता [मुण्डक उपदिषद्‌ 
११२।७) । यज्ञ के स्थान पर इन विचारकों ने तप, स्वाध्याय झौर संदाचरण पर जोर 
दिया । वे बहते थे कि मानव जीवन की उन्नति धौर परम पद की प्राप्ति के लिए यह 
'झावदयक है, कि मनुष्य भ्रपनी इन्द्रियों को वश में रखे, वाणी भौर मन पर नियन्त्रण 
रखे, तप भौर ब्रह्मचर्य का सेवन करे, इृढ़संकल्प हो, भात्मा झौर ब्रह्म का शभ्ञान प्राप्त 
करे, भौर ईश्वर में ध्यान लगाए। शरीर से भिन्‍न जो झात्मा है, जिसके कारण शरीर 
को शक्ति प्राप्त होती है, उसको जानने भौर उस पर उ्पान देने से ही मनुष्य उन्नति 
के मार्ग पर भ्रग्नसर हो सकता है, यह इन तत्त्वयचिन्तकों का उपदेश था। इनका कथन 
था, कि यह प्ात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तप के प्रमाव में 
अ्रमादी मनुष्य इसे कदापि श्राप्त नहीं कर सकता । 

इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर इस युग के झ्नेक मनुष्य यज्ञों से विभुख हो गए, 
भौर भारत में तक्त्व-चिन्सन की उस लहर का प्रारम्भ हुआ, जिसने इस देश में बहुत-से 
मुनि, योगी व तपस्वी उत्पन्त किये। ये लोग सांसारिक सुखों को हेय समभते थे, सनन्‍्तान, 
धन झौर यश की झभिलाया से ऊपर उठते थे, भौर ज्ञान की प्राप्ति को ही झपना 
ध्येय मानते थे । इनके चिन्तन के कारण भारत में जो नया ज्ञान विकसित हुआ, वही 
धारण्यकों, उपनिषदों शौर दर्शन-ग्न्धों में संगृहीत हैं । निस्सन्देह, ये भ्रध्यात्म-चिन्तन, 
अद्याविद्या भोर तत्त्वज्ञान के भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रन्थ हैं । 

उपनिषवयों का शान---ब्र हाज्ञान प्लौर प्रध्यात्म-चिन्तन के सम्बन्ध में जो कार्ये 
प्राचीन ऋषि-मुनियों एवं विद्वानों ढ्वारा किया गया, उपनिषदों के प्राधार पर उसका 
कुछ परिचय देना वैदिक युग के धासमिक जीवन को समझने के लिए उपयोगी होगा । 
कठ उपनिषद्‌ में नचिकेता ने झ्ाचार्य यम से प्रश्न किया है--मरने के बाद मनुष्य का 
कया होता हैं, इस बारे में बहुत विचिकित्सा है । कोई कहता है मनुष्य रहता है, कोई 
कहता है नहीं रहता । मैं इस विषय में सही-सही बाल जानना चाहता है ।* प्रइन बहुत 
गम्मीर था। झात्रायें बम ने चाहा कि नचिकेता कोई भौर भ्रइन कर ले। पर वह रढ 
रहा । इस पर यम ने आत्मा भौर ब्रह्म के सम्बन्ध में उपदेश दिया । उन्होंने बताया कि 
ने झात्मा का कभी जत्म होता है भौर त कभी उसकी मृत्यु होती है । वह प्रज (प्रजन्मा), 
नित्य भौर शाश्वत है। दारीर के मरने पर झात्मा नहीं मर जाती +* परमात्मा की 
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प्राप्ति के लिए कठ उपनिवद्‌ का कथन है कि बहुत पढ़ लिख लेने से या तीदण बुद्धि से 
ग्रा बहुत छास्त्र चर्चा से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता । वह परमात्मा 
स्वयं हो जिसका वरण कर लेता है (जिस प्र उसकी छुपा हो जाती है), उसीके सस्मुख 
वह अपने स्वरूप को प्रकट करता है ।' जिस भक्तिमार्ग का भारतीम धर्म में भागे चल 
कर बहुत प्रचार हुआ, उसका मुल कठ उपनिषद्‌ के इसी वाक्य में विद्यमान है । 

केन उपनिषद्‌ में परमात्म-तत्त्व का प्रतिपादन करते हुए यह कहा गया है कि 
त वहाँ चक्षु पहुँच सकती है, न वाणी भौर न मन । वह इल सबकी गति से परे है। 
झ्ांख उसे नहीं देख सकती, पर उसी की दाक्ति से प्राँखें प्रपने विषयों को देखती हैं ॥ 
कान उसे नहीं सुन सकते, पर उसी से शक्ति प्राप्त कर कातों को सुनायी देता है । वाणी 
उप्तका बखान नहीं कर सकती, पर उसी से वाणी का उदय होता है। मन से उसका 
मनन नहीं किया जा सकता, पर उसी की क्षक्ति से मन को मन करने की शक्ति प्राप्त 
होती है ।* मुण्डक उपनिषद्‌ में शौनक द्वारा भाचाय॑ प्ज़िरा से यह प्रइन किया गया 
है, कि है भगवन्‌ ! वह कौन सा तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया 
जाता है ? इसके उत्तर में धड़िरा ने शौनक को बताया, कि विद्याएँ दो प्रकार की 
होती हैं, परा झौर ध्रपरा । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, प्रथवंवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरक्त, छत्द भौर ज्योतिष---ये श्रपरा विद्याएँ हैं। परा विद्या बहू है जिससे प्रक्षर 
ग्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। वह जो पभ्हर्य, प्रग्राह्म, अगोत्र, श्वर्ण, चक्षु गौर श्रोनर 
से विहीन, हाथों भौर परों से विरहित, नित्य, विभु, सर्वव्यापी, प्त्यन्त सृक्म और 
कभी नष्ट न होने वाली सत्ता हैं, जो सब भूतों की योनि है, परा विद्या द्वारा उसी 
को जाना जाता है । यही सत्ता “भरक्षर' है । सम्पूर्ण बिद्व की उत्पत्ति इसी झक्षर से हुई 
है। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जाले को उत्पन्न करती है श्ौर फिर स्वयं ही उप्ते प्पने 
झाप में लीत कर लेती है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व प्क्षर से उत्पन्न होकर प्रक्षर 
में ही विलोन हो जाता है।* 

उपनिषदों के युग में ब्रह्मशान की भ्रूल इतनी झ्धिक बढ़ गई थी, कि कितने 
ही युवक इस ज्ञान की प्राप्ति भौर अपनी शंकाप्रों के निवारण के लिए सूदूर पध्राचायों 
के पास जाने लग गये थे। प्रश्न उपनिषद्‌ के भ्रनुसार सुकेशा भारद्वाज, छोव्य सत्यकाम, 
सौर्यायणी गारये, कौशल्य प्राश्वलायत, भागेव वेद भौर कबन्धी कात्यायन--ये सब 
झाचाये पिप्पलाद के पास भ्रपती जिश्ञासामरों को शान्त करने के लिए पहुँचे थे ।* इन्होंने 
जो प्रइन किये झ्लौर पिष्पलाद ने उनके जो उत्तर दिये, बे ही प्रझन उपनिषद्‌ में संकलित 
है। इन जिज्ञासुओों में सत्यकाम शिवि देश के निवासी थे, भागंब विदर्म के, झौर 
झाइवलायन कोशल देश के । एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित प्रदेशों के जिज्ञासुम्रों 
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को एक आवायें की सेवा में उपस्थित होता यह सूचित करता है, कि उस युग में ऐसे 
अहाशानी प्राचायं विद्यमान थे, जिनकी कीर्ति दूर-दूर तक फैली हुई थी। छात्दोग्य 
एपनिषद के भ्रनुसार पाँच प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रपनी शंकापों के निवारण के लिए उद्यालक 
झादोण के पाव गये । उद्दालक ने संमक् लिया कि वे इन विद्वानों को संतुष्ट नहीं कर 
सेकेंगे । उन्होंने स्वयं प्रस्ताव किया कि हम सब मिल कर केकय देश के राजी भ्रएंव- 
पति के पास चलें । अझ्रदवपति ने उनका बड़ा झादर किया झौर कहा कि भेरे राज्य में 
न॑ कोई चोर है, न कीई शराबी है, न कोई ऐसा है जिसने भ्रग्नि का झ्राधान त किया 
हो, न कोई व्यभिचारी है, व्यभिचारिणी के होने का तो प्रधन ही नहीं है ? भाप सब मेरे 
पास निवास करें। पर उद्दालक धारुणि श्ादि विद्वांनू भ्रश्वपति की सेवा में ब्रह्मजान 
की प्राप्ति के लिए आये थे । उनकी प्रार्थना पर झ्रइबपति ने उन्हें ब्रह्मशान का उपदेश 
दिया, जिससे उनकी सब शंकाएँ निवृत्त हो गईं । 

विदेह के राजा जनक की सभा में याशवल्क्य का भ्रन्य ब्राह्मणों के साथ जो 
ज्षासत्रार्थ हुआ था, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। जिन विद्वानों को जनक 
थी राजसभा में यज्ञवल्कय ते प्रास्त किया था, उनके ताम जारकारव शातेंसाग, 
भुज्यु लाह्यायति, कडोह कौषीतकेय, उषस्त चाक्रायण, उद्दालक भादणि, विदग्ध दाकल्य 
झौर प्रश्वल थे । भ्रश्वल जनक का होता था। इनके प्रतिरिक्त गार्मी वाचक्वनी ताम की 
एक विदुषी ने भी याशवल्क्य से प्रश्नोत्तर किये थे ।* ये सब कुंछ देश धोौर पण्चाल के 
ब्राह्मण थे, यद्यपि ज्ञान की पिपासा को क्षान्त करने के लिये ये दूर-दूर के प्रदैद्यों में 
परिभ्रमण कर चुके थे । भुज्यु लाह्ञयायनि भौर उद्दयालक भारुणि मद्र देद में काप्य 
पतञ्जल के घर हो श्राये थे, जहां गन्घवंगृहीता नाम की एक विदुधी से उन्होंने विचार- 
विमशेकिया था। जब कुरु-पण्चाल के ब्राह्मण विद्वानु याशवल्क्य से शास्त्राथ में परास्त 
हो गये, तो शाकल नगरी का निवासी विदर्ध दाकल्य याज्ञवल्क्य का सामना करने के 
लिए उठा, पर वह भी इस ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ को पराभूत करने में भ्रसमर्थ रहा । दाकल 
नगरी मद्रदेश की राजधानी थी । ऐसा प्रतीत होता है, कि उपनिषदों के काल में भी 
कैंकय, मद्र प्रादि उत्तर-पश्चिमी जनपद भार्य धर्म, संस्कृति और तत्त्व-चिन्तन के प्रसिद्ध 
केन्द्र थे । वद्यपि धीरे-घीरे भागों की सम्यता कुरु-पञज्चाल में केन्द्रित हो गई थी, और 
पूर्वी भारत के जनक जैसे राजाप्मों की कीति से आक्ृष्ट होकर ऋषि-मुनि भौर विद्वानु 
पूब की झोर भी जाने लग गये थे, पर सप्तसिन्धरव देश के झाय जनपदों का महत्त्व 
झभी कम नहीं हुआ था। शतपथ ब्राह्मण के धन्तिम अ्रध्याय में विदेह के सजा जनक 
की राजसभा के प्रतिरिक्त पथञ्चाल जनपद की परिपद्‌ का भी ब्रह्मविद्या के विचार- 
थिमदय के केन्द्र के रूप में उल्लेख हुध्रा है।' धरारणेय श्वेतकेतु ने वहाँ जाकर जैवल 
प्रधाहण के साथ प्रध्यात्मश्ञान-सम्बन्धी विचार-चिमशें किया था। इस में सन्देह नहीं, कि 
उंत्तरवैदिक युग में तत्त्व-चिन्तन की जो तई लहर चली थी, उसने सब झार्य जनपदों को 
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व्याप्त कर लिया था। उसके कारण याज्ञिक कर्मकाण्ड का महत्त्व कम होने लगा था, 
झौर लोग धर्म के एक ऐसे मार्ग को अपताने लगे थे, जिसमें इस्द्रियों को बढ् में रखने, 
वाणी भौर मन पर नियन्त्रण रखने, तप, ब्रह्मचयं, सत्य, श्रद्धा, सम्यकुश्ान भौर शुत्रिता 
का उपदेश किया जाता था। इस मार्ग के प्रतिपादकों का कबझ्नत था, कि सन और 
इन्द्रियों को वश्लीभूत करके प्रात्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाते, उसी की उपासना करने. 
झोर उसी में लीत होने का प्रयत्त करने से सनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है +. 
ये बिचार नये नहीं थे। वेदों में भी इनका निरूपण किया गया था । पर झारण्यक 
प्राश्नमों में लिदास करने वाले ऋषि-मुनियों ने इनका विशेष रूप से विकास किया,. 
झौर उपनिषदों में संकलित इस ब्रह्मशान का महत्त्व धीरे-घीरे निरन्तर बढ़ता गया ॥ 
मया जनक झौर प्रश्वपति जेसे राजा, क्या पठ्चाल की परिषद्‌, क्‍या ऋषि-गमुनि 
झौर ब्राह्मग---सभी इस युग में तर्व-चिन्तन में तत्पर हो गए थे। जिन लोगों के गो तर. 
या पिता का भी पता नहीं होता था, वे भी इस ज्ञान को प्राप्त करते के लिए गुरुप्रों की 
सेवा में उपस्थित हुआ करते थे, भौर तत्त्वज्ञानी भाचाये उनके कुल भ्ादि की परवाह 
न कर उन्हें श्रपना छ्विष्य बना लिया करते थे। ऐसे एक युवक की कथा छान्दोग्य 
उषनिषद में दी गई है, जिसका नाम सत्यकाम जाबाल था । बह प्ाचाय॑ हारिदुमत्‌, 
गौतम के पास शिष्य बनने के लिए भाया। गोत्र, कुल श्रादि पूछते पर उसने साफ- 
साफ कह दिया कि युवावस्था में बहुत संचरण करते हुए भेरी माता ने मुझे प्राप्त 
किया था । मेरी माता का नाम जबाला है, और मेरा नाम सत्यकाम है। इसीलिए 
मैं सत्यकाम जाबाल कहाता हूँ। पिता का नाम इस युवक को जात नहीं था। पर 
झाचाये गौतम ते उसे भपता छिष्य बनाना स्वीकार कर लिया प्रौर आगे चलकर वहू 
बड़ा ब्रह्मशानी बना । 

भागवत घर्म-यज्ञों के जटिल कर्म कण्ड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया तत्वचिन्तक 
मुनियों द्वारा शुरू की हुई थी, उसका एक महत्त्वपूर्ण परिणाम भागवत घम का प्रारम्भ 
था। बौद्ध युग के बाद यह धमे भारत का सबसे प्रमुख धर्म बत गया, ध्ौर गुप्त- 
सम्राठों के समय में इस घम्म ने न केवल भारत में भ्रपितु भारत के बाहर भी बहुत: 
उन्नति की । पर इस धर्म का प्रारम्भ महाभारत युद्ध के समय में व उससे कुछ पूर्व 
ही हो गया था। एक प्राचीन भनुभ्रुति के झनुसार राजा वसु चैद्योपरिचर के समय में 
याज्ञिक भनुष्ठानों के सम्बन्ध में एक भारी विवाद उठ खड़ा हुआ था। कुछ ऋषि 
यज्ञों में पशुझों की बलि देने के विरुद्ध थे, और कुछ पुरानी परम्परा के भ्नुसरण के 
पक्षपाती थे। राजा वसु ने प्रपने यज्ञों में पशु बलि देने के विरुद्ध परिपराटी का भ्रनुसरण 
किया, और स्वयं हरि (भगवन्‌) उससे सन्तुष्ट हुए । मद्मपि पुरानी प्रथा के प्लनुयायी. 
झनेक ऋषि इस पर वसु से बहुत नाराज थे, पर क्योंकि वसु भगवान्‌ का सच्चा भक्त 
था, ध्तः भगवान्‌ ने उसे श्पताया झौर उसके समय से भागवत-पूजा की एक नई 
पद्धति का प्रारम्भ हुआ । वसु के बाद सात्वत लोग इस नई पद्धति के भ्रनुषाथी हुए। 
सात्वत लोग यादव वंश की एक शाला थे, प्लौर मथुरा के समीपवर्ती प्रदेश में प्लाबाद 
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ये। मथुरा के क्षेत्र के अम्घकदृविण गण के निवासी सात्यतः लोगों का विश्वास 
था, कि हरि सब देदों का देव है, भ्र्य सब देवता उसकी विविध ध्ाक्तियों के प्रतीक 
मात्र हैं। इस देवों के देव हरि की पुजा के लिए न याशिक कर्मकाण्ड का उपयोग है, 
झौर न ही जंगल में बैठ कर तपस्या करते का । इसकी पूजा करने फा सर्वोत्तम उपाय 
भक्ति है, झौर भवित के साथ-साथ धयने कत्तंव्यों को कुश्लछा के साथ करते रहते में 
ही मनुष्य का कल्याण है। सात्वत लोग यश्ञों के विरोधी नहीं थे झौर न ही तपस्या, 
को निरुषयोगी समझते थे । पर उनका विचार था, कि ये सब बातें उतते सहस्व की 
नहीं है, जितना कि हरिं-भक्ति भौर कर्तेब्य-पालन । सात्वत यादवों में वासुदेव कृष्ण, 
कृष्ण के भाई संकर्षण झौर संकर्षण के बंदाज प्रद्यू मत और घनिरुद्ध ने इस तये विधार 
को भपनाया और सात्वत लोगों में इस नये सिद्धान्त का विक्षेष रूप से प्रचार हो 
गया । वासुदेव कृष्ण झौर उनके प्रनुवायी सात्वत लोग थज्ञों में पशुहिसा के विरोधी 
थे, प्लौर भगवानु की भक्ति व निष्काम-कर्म के सिद्धान्त पर जोर देते भे । बसु चैद्यो- 
परिचर के समय में जिस नई विचारधारा का सूत्र रूप में प्रारम्भ हुआ था, आसुदेव 
फ्ृष्ण द्वारा वह बहुत विकसित की गई । इसी विधारधारा को भागवत एकाम्तिक धर्म 
कहते हैं । इसके प्रधान प्रवतेक वासुदेव कृष्ण ही थे, जो वृष्णि (सात्वत) संघ के 'मुख्य' 
थे शौर जिनकी सहायता से पाण्डवों ने ममधराज जरासन्ण को परास्त किया था । कृष्ण 
ते केवल' उत्कृष्ट राजनोतिश थे, अ्रपितु भागवत सम्प्रदाय के महान्‌ झाचाय॑ भी थे। 
कुरुक्षेत्र के मैदान में भर्जून को आत्मा की भमरता शौर निष्काम कर्म का जो उपदेष्य 
उन्होंने दिया था, भगवदूगीता में उसी का विशद रूप से वर्णन है । गीता भागवत धर्मे 
का प्रधान भ्रन्थ है। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। प्राचीत मुनियों शौर 
विचारकों द्वारा भारत में तत्त्व-चिन्तन की जो लहर चली थी, उसके कारण यज्ञप्रधान 
बेदिक घर्म में बहुत परिवर्तन हुआ । उप निषदों के तत्व-चिन्तन के परिणामस्वरूप जिस 
भआगवत-धर्म का प्रादुर्भाव हुप्रा, उसमें याशिक भनुष्ठानों का विरोध तहीं किया गया 
था। यज्ञों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए उसमें एक सर्वोपरि शक्ति की सत्ता, 
झात्मा की भ्रमरता, कर्म-मार्ग की उत्कृष्टता औौर हरिनक्ति की महिमा का प्रतिपादन 
किया गया था । पुराने मारतीय घर्म में सुधार करने के लिए बौद्ध भ्रोर जैन झादि जो 
नये धर्म बाद में उत्पस्त हुए, वैदिक श्रुति में वे विदवास नहीं करते थे । प्राचीन बैंदिक 
घर्म के साथ प्नेक झंछों में उनका विरोध भी था। पर वासुदेव कृष्ण के भागवत-घर्म का 
उहँ दय वैदिक भर्यादा, प्राचीन परम्परा भोर याशिक प्रनुष्ठानों को कायम रखते हुए 
अघर्म के एक ऐसे स्वरूप का प्रतिपादन करना था, जो तयथे खिम्तन के झमुरूप था । 
भमनवद॒यीता--भायवत धर्म के साथ सम्बन्ध रखने बाले प्रमेक उपास्यान महा- 
आरत में विद्यमान हैं । पर उसका सबसे उत्कृष्ट रूप गीता में मिलता है। पुरानी 
परम्परा के प्रनुसार यह माना जाता है कि गीता का उपदेश कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण- 
कोत्र में भ्र्जुन॒ को किया था। वर्तमान हिन्दू धर्म पर गीता का बहुंत प्रष्िक प्रभाव है, 
झतः गीता की शिक्षाह्ों को यहाँ संक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी होगा । 
गीता के झनुसार झात्मा निस्थ झौर श्नदवर है। शरीर के नाथ के साथ 
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शांट्मा का विनाश नहीं हो जाता । भनुष्य को चाहिए कि वह संत को कामसाधों व॑ 
वासलाओों से हटाकर भपने फर्तेव्य-कर्म में लगा रहे । उसे करत्तव्य-पाजन ऋरते हुए 
फल की झारकाक्षा नहीं करती घाहिए । सुख-दुःख, लॉभ-हानि, जय-पराजय आदि का 
ख़याल न करके मनुष्य को जीवन संघर्ष में तत्पर रहना चाहिए । यह भाषश्यक है 
कि मंनृष्य सत धौर इन्द्रियों को वश में करके स्थितप्रश्ञ होने को प्रयत्त करे। कमें 
ममुष्य के बच्चन का कारण नहीं होता, बछ्षतें कि उसे निष्काम रूप से किया जाए १ 
जञानपूर्वेक त्याग-मावनी द्वारा जो कमें किया जाता है, उसमें मनुष्य लिप्त नहीं होता । 
यदि सब मनुष्य तिष्काभ-भाव से प्रपने-प्रपने स्वधर्म में तत्पर रहें, तभी मानव-संमाज 
को कल्याण है। योग-साधन का प्रमिप्राय यह नहीं है, कि मनुष्य ऋपने शरीर को 
व्यर्थ कष्ट दे, या सांसारिक व्यापार को छोड़कर कर्मविहीन हो जाए। कर्म में कुश- 
लता का ताम हो योग है । अपने धाहार-विहार, कर्म, चेष्टा, निष्ठा प्रादि की सुनि- 
यन्त्रित और मर्यादित करके ही मंनुष्य दुःखों से बच सकता है । 

गीता में जहाँ निष्कामं-कर्म झ्लौर स्वधर्म पर जोर दिया गया है, वहाँ साथ ही 
भक्ति को भी बहुत महिमा बतायी गयी है ॥ मनुष्यों को चाहिए कि वह भपने को 
भगवान्‌ के भापत कर दे। वह जो कुछ भी करे, उसे भगवान्‌ को भ्र॒प॑ण करके करे । 
भगवदर्पण द्वारा मनुष्य के लिये निष्काम-कर्म कर सकना बहुत सुगम हो जाता है । 

याशिक कमेंकाण्ड का विरोध करते हुए गीता में यश का एक नया स्वरूप 
प्रस्तुत किया गया है। गीता की सम्मति में तपीयज्ञ, स्वाध्याय-पज्ञ, झ्ञान-यज्ञ भ्रादि 
ही वास्तविक यज्ञ हैं। इनके प्रनुष्ठान के लिए विधि-विधानों की झ्ावश्यकता नहीं । 
ज्ञान-प्राप्ति, स्वाध्याय, सच्चरित्र, बुद्धि शौर संयम द्वारा ही इस यज्ञ का भनुष्ठान 

होता है । 

22 उपनिषदों द्वारा धर्म के जिस स्वरूप को प्रतिपादित किया गया था, कृष्ण के 
भागवत घमर्मं ने उसी को और झधिक विकसित किया; वर्धमात महावीर और गोतस 
बुद्ध ने प्राच्य भारत में घामिक सुधारणा के सम्बन्ध में जो कार्य किया, वही कृष्ण के 
भारत के पारचात्य क्षेत्रों मे किया । पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि कृष्ण का समय 
बुद्ध भौर महावीर से पहले था । इस नये घामिक प्रान्दोलन की यह भी विक्षेषता थी 
कि वह प्राचीन श्रार्थ परम्परा के प्नुकल था। कृष्ण वेदो की प्रामाणिकता भे विश्वास 
रखते थे । यज्ञों के भी वह सर्वथा विरोधी नही थे, ध्रौर वर्णाश्षम धर्म के भी वे सम्यंक 
थे। याज्ञिक भावना को महत्त्व देते हुए भी यज्ञों के झनुष्ठान में वे पश्ुहििसा वे बलि- 
दान को कोई स्थान नहीं देते थे । इस प्रकार कृष्ण का यह भागवत धर्म वेदों के श्रति 
श्रद्धा ध्रौर प्राचोन झार्य परम्परा को कायम रखते हुए सुधार के लिए प्रयत्नशील 
था । भागे चलकर इस धर्म मे बहुत जोर पकड़ा झौर वह भारत का प्रधान धर्म बस 
गया । 
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जिस समय प्राचीन भारत में याशिक कर्मकाण्ड और धासिक ब्नुष्ठानों का 
विकास दो रहा था, उस्मी समय भरण्यों में विद्यमान ऋषि-प्राश्रमों में श्रध्यात्म-चिस्तन 
झौर वर्यंत-क्षासत्रों का विकास जारी था। ब्राह्मण-प्रन्थों के झ्ारण्यक आग झौर उप«- 
निषदें इसी चिन्तन का परिणाम थे । पर कुछ बिद्वानू मुनि लोग प्रध्यात्मसम्बन्धी 
जिन्तव भर मनन से ही सत्तुष्ट नहीं थे । वे यह प्रयत्त कर रहे थे कि प्रकृति झौर 
प्रर्मात्मा-सम्बन्धी रहृस्‍्यों झर ठीक-ठीक़ झान प्राप्त करें| सूष्टि किस तत्त्व या तत्त्वों 
से बनी, संसार में मूलपदा कितने हैं, पदार्थों का शाव ठीक-ठीक किन प्रकारों से हो 
सकता है, सह्यासत््य का निर्णय करते के लिए कौन-सी कस्नौटी या प्रमाण हैं--इन 
प्रद्नों पर इन मुनियों ने बाकायदा विश्वार शुरू किया । इस्नी का परिणाम यह हुमा 
कि भारत में झनेक दर्शव-शास्त्रों का विकास हुआ । ये दर्शन दो प्रकार के हैं--आस्तिक 
झौर नास्तिक । प्रास्तिक दछ्लोंत वे हैं जो वेदों को मानते हैं। नास्तिक दर्शन वेदों पर 
विषह्वास नहीं करते । चार्वाक लोग वेदों को न मानते हुए स्वतन्त्र रूप से दर्दोन-तत्त्व 
पर विचार में तत्पर थे। उनका दर्शन वास्तिक-दक्शषत गिना जाता है । झ्ास्तिक दर्शन छः 
हैं-- न्याय, वैश्ेषिक, साँख्य, योग, मीमाँसा भ्ौर वेदात्त + हम इतपर क्रमश: विचार 
करेंगे । 

श्याथ-दर्शल---न्याय-दर्शन का प्रधान लक्ष्य यह है, कि यहू निश्चित करे कि 
सही ज्ञान के लिये कितने और कौन-कोन से प्रमाण (साथन) हैं। प्रमाण चार हैं, प्रत्यक्ष, 
धंनुमान, उपमान और छाब्द। जिस बात को हम स्वयं साक्षात्‌ रूप से जानें, वह प्रत्यक्ष 
है। ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच हैं, प्रांल, नाक, कान, जिद्धा भौर त्वचा । जब किसी इन्द्रिय का 
उसके विषय (प्रथें) से सीधा सम्पर्क (सन्निकर्ष ) होता है, तो उस विषय के सम्बन्ध में 
हमें शान होता है । यही ज्ञान प्रत्यक्ष है। हम कोई बात अ्राँल से देखते हैं, कान से 
सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिल्ला से किसी रस का स्वाद लेते हैं, या त्वया के स्पर्ण 
से किसी को जानते हैं, तो हमारा यह ज्ञान त्रत्यक्ष कहलाता है। जब किसी वस्तु को 
हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, भपितु किसी हेतु द्वारा उसे जानते हैं, तो बह ज्ञान हमें 
झनुमाय द्वारा होता है। हमने दूर पहाड़ की चोटी पर धुर्ना उठता हुप्ला देखा । इस 
हेतु से हमने झनुमात किया, कि बहाँ प्रगति है । क्योंकि जहाँ-जहाँ घुआँ होता है, वहाँ- 
सहाँ झग्नि भ्वव्य होती है । बिता पझ्र्नि के धुआँ नहीं हो सकता। श्रत: धुएँ की सत्ता 
से हमने भरिति की सत्ता का भनुमाम किया | इस प्रकार के ज्ञान को झनुमान कहा 
जाता है। जब किसी जानी हुई वस्तु के साइश्य (साथम्य) से हम न जानी हुई वस्तु को 
जानते हैं, तो उसे उपमात कहते हैं। एक झ्ादमी गौ को प्रच्छी तरह जानता है, पर 
गवय (चँबर गौ) को नहीं जानता । उसे कहा जाता है, कि गवय भी गाय के सच्स होती 
हैं । बहू जंगल में एक पश्चु को देखता है, झिसकी झ्ाकृति ध्ादि गाय के सदक्ष है । इससे 
बहू समझ लेता है कि ग्रह पद्ुु ग़वय है । इस प्रकार जो ज्ञान आप्त होता है, उसे 
उपभान कहते हैं। पर बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी हैं, बिन्हें हम प्रत्यक्ष, प्नुमान या उपसान 
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हारा नहीं जान सकते । उन्हें जानने का साधन केदल शब्द है। राजा अशोक भारत 
में हासन करता था भौर उसने ध्मं-विजय की नीति का भ्रनुस रण किया था, यह बात 
हम केवल शब्द द्वारा जानते हैं। भूमण्डल के उसरी भाग में श्रूव है जो सदा बरफ. 
से झ्राच्छादित रहता है, यह बात भी हमें केवल शब्द हारा ज्ञात हुई है। इंसी प्रकार 
की कितनी ही बातें हैं, जिनके शान का ध्राधार दाव्द-प्रमाण के झ्रतिरिक्त भन्‍्य कुछ 
नहीं होता । 

ज्ञान के प्राधारभूत जो में विविध प्रमाण हैं, इनका विस्तार के साथ विवेचन 
न्थाय-दर्शन में किया गया है । ज्ञान के इन साधनों का विवेचन करके फिर न्‍्याय-दर्शन 
में संसार के विविध तत्वों का निरूपण करने का प्रयत्न किया गया है। न्याय के प्रनु- 
धार मूल पदार्थ था तत्व तीन हैं, ईएवर, जीव झभौर प्रकृति । जीवारणा शरीर से भिन्‍म 
है । चार्षाक लोग शरीर झौर जीवात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका कहता था, 
कि मृत्यु के साथ ही प्राणी की भी समाप्ति हो जाती है। पर नैयायिकों ने इसका 
खण्डन करके यह सिद्ध किया, कि जीवात्मा की पृथक सत्ता है, झौर वह क्षरीर, मन 
एवं बुद्धि से भिन्‍न एक स्वतस्त्र पदार्थ हैं। इसी प्रकार ईश्वर झौर प्रकृति के स्वरूप का 
भी न्याय-दर्शन में बड़े विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । 

न्‍्याय-दर्शैन के प्रवतेक महषि गोतम थे। उन्होंने सूत्ररूप में न्‍्याय-दर्शन की 
रखना की। गोतम-विरचित इन नन्‍्याय-सूत्रों पर वात्स्यायन मुनि ने विस्तृत भाष्य 
लिखा । न्याय-दर्दोन के मूलग्रन्य गौतम हारा विरचित सूत्र श्लौर उनपर किया गया 
वात्स्यायन-भाष्य ही है। बाद में स्याय-दर्षन-सम्बन्धी भझ्रन्य नेक प्रन्थ लिखे गये । 
सातवीं सदी में झ्राजारय उद्योतकार ने 'न्याय-वालिक' लिखा, जो वात्स्यायन-भाष्य की 
व्याख्या के रूप में हैं। फिर वाचस्पति मिश्र ने उस ऊपर 'तात्पयें-टीका' लिखी ॥ इस 
तात्वय-टीका की व्याख्या उदयनाचार्य ने 'तात्पयें-परिशुद्धि नाम से की । इस प्रकार 
न्‍्याय-दर्शन का तिरन्तर विकास होता गया । इसमें सन्देह नहीं, कि न्याय के रूप में 
भारत के श्रार्यों ने एक ऐसे तत्वशान को प्राप्त किया, जिसके द्वारा पदार्थों के ज्ञान क 
सत्यासत्य-निर्णय में बडी सहायता मिलती है । 

वैधेषिक-वर्शन---वैं दोषिक-दर्शन के भ्रनुसार ज्ञान के चार साधन हैं, श्रत्यक्ष, 
लेंगिक (प्नुभान), स्मृति और प्रार्षज्ञान | ज्ञानेनिद्रियों, मन और प्रात्मा द्वारा जो श्ञान 
होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। लेंगिक ज्ञान चार प्रकार से होता है--अनुमान से, 
उपमान से, छाब्द से झौर ऐतिहा से । ऐतिह्ाय का प्रभिप्राय प्नुश्रुति से है। पहले 
जानी हुई वस्तु की याद (स्मृति) से जो ज्ञान होता है, उसे स्मृत्ति कहते हैं। यह भी 
शान का साधन हैं। धार्षज्ञान वह है, जो ऋषियों ने झपनी प्नन्तदुष्टि से प्राप्स किया 
था। हम कितनी ही बातों को केवल इस झआाषंज्ञान द्वारा ही जानते हैं । 

वैशेविक के भनुसार संसार के कुल पदार्थ सात भागों भें बाँटे जा सकते हैं--- 
द्रव्य, गुण, कम, विशेष, सामान्य, समवाय झौर स्‍झभाव । पदार्थ का श्रभिप्राय है, शान 
का विषय । संसार की प्रत्येक सत्ता, प्रत्येक झातब्य (जिसे हम आन सके) वस्तु को इस 
सात भागों के भ्रन्त्गेत किया जा सकता है। 
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। द्त्व नौ अकार के होते हैं---पूथिवी, जल, तेज, बाजु, प्राकाक्ष, काल, दिक, 
झात्मा और मन । इन नौ में से पहले पांच वे हैं, जिन्हें पंजमहा भरत कहा जाता है । 
काल झौर दिशा (7१४76 870 879००) ऐसे द्रव्य हैं, जिनसे बाहर विश्व की कोई 
सत्ता कल्पित ही नहीं की जा सकती 4 भात्मा और मन ऐसी सरलाएं हैं, जिलका सम्बन्ध 
भौठिक पदार्थों से नहीं है । पृथिवी, जल भादि पाँच द्रव्य भौतिक हैं, झौर इनका 
निर्माण परमाणुप्नों द्वारा हुमा है। परमाणु नित्य भौर शाश्वत हैं। वह तत्व जिसका 
विभाग नहीं किया जा सकता, परमाणु कहाता है | परमाणप्नों के संयोग से ही पुथिवी, 
जल ध्यादि द्वव्यों का निर्माण होता है | 

गुण लौबीस प्रकार के होते हैं। रूप, रस, भन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, 
पुथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्य, झपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हेष, प्रयत्न, गुरुत्व, 
द्रवत्व, स्नेह, घर्में, झघमम, शब्द भौर संस्कार--ये चौबीस गुण हैं । इसकी सत्ता द्रव्यों 
से पृथक्‌ होकर नहीं रह सकती । 

कर्म पाँच प्रकार के होते हैं--उत्क्षेपण (ऊपर फेंकना), भ्रपक्षेपण (म्रीजे 
फ्रेंकना), प्राकुंबत (सिकोड़ता), प्रसारण (फैलाना) शौर गमत (गति करना) । 

विश्लेष तरह पदार्थे हैं, जो दो सत्ताश्रों व वस्तुओं में पार्थंक्य करता है 4 

सामान्य बह पदार्थ है, जो दो या भ्रधिक सत्ताझ्रों में समान रूप से रहे । जैसे 
गाय शौर घोड़े में पशुत्व सामान्य है, पर गोत्व गौ में विशेष है, जो उसे घोड़े व प्रन्य 
पशुप्नों से पृथक्‌ करता है। 

चस्तुप्नों ब सत्ताप्नों के नित्य सम्बन्ध को समयाय कहते हैं। गुण झोर गुणी,. 
क्रिया धौर क्रियावान्‌ में जो सम्बन्ध है, वह नित्य है । इसी प्रकार कारण और कार्य का 
सम्बन्ध नित्य है, उन्हें एक-दूसरे से पुथक्‌ नहीं किया जा सकता । इस प्रकार के सम्बन्ध 
को समवयय कहते हैं । 

झभावज का अ्रभिप्राय है, किसी वस्तु का न रहना । वैद्येषिक दर्शन में भभाव 
को भी एक पदार्थ के रूप में स्त्रीकार किया गया है ॥ 

बेशेषिक दर्शन के प्रवतेक कणाद मुनि थे। उन्होंने वेक्षेब्रिक सूत्रों की ना 
की । उनपर प्राचार्य प्रशस्तपाव ने प्रपता भपष्य लिखा। वैक्षेषिक दर्शन के मूल प्रामा- 
णिक ग्रन्थ ये ही हैं। बाद में इलपर व्योमशिलखाजार्य ने 'व्योमवती' तथा उदयनाचार्य 
से (किरणावली' नाम की टीकाएं लिखीं। श्लीधराचार्य की न्‍्यायकन्दलों तथा वल्लभा- 
चार्य की नन्‍्यायलीलावती प्लादि अन्य भी धनेक पुस्तकें वेशेषिक दर्शन के सम्बन्ध में 
लिखी यई हैं । 

सांख्य-वर्शन--सांख्य-दर्ान का मुख्य सिद्धान्त है, सत्कायेंबाद । इसके प्रनुसार 
झसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । प्रत्येक सता प्रव्यक्तरूप भें ग्पने कारण में 
बिद्यमाद रहती है। उत्पत्ति का भ्रम्रिप्राय केक्‍ल महू है, कि कारण का कार्य के रूप में 
उद्दभाव हो जाता है। जिसे हम विनाश कहते हैं, बह भी वस्तुत: कार्य का कारण में 
लीन (अन्तुभाज) हो झाना है। किसी विद्यमान (सत्‌) सूखा का सर्वथा विताक्ष नहीं. 
हो सकता, वहू केवल भपने कारण में लग हो जाती है । मृत्तिका से घट की उत्पत्ति 
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होती है । वस्तुत:, घट गृत्तिका रूप में पहले ही विद्यमान होता है । मुत्तिका ही घट के 
रूप में व्यक्त ही जाती है। भट के नाश का भभिश्राय केवल यह है, कि वह फिर 
मुँतिका रूप हो जाता है। 

इसी संत्का्य वाद के सिद्धान्त का अनुसरण करके सांख्य-दास्व में संसार का 
कारण प्रकृति को माता गया है। संसार वस्तुत: प्रकृति का ही रूपान्तर (परिणाम) 
है | प्रकृति धतादि झौर नित्य है। ध्रपने भ्रव्यक्त रूप में वह सदा से रहती भाई है । 
जब वह प्रपने को व्यक्त करता है, तो संसार बनती है। सृष्टि के प्राधारभूत गुण तीन 
हैं सत्वगुण, रजोगुण भर तमोगुण। इन तीनों की स्ाम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। 
जब इंन गुणों की साम्यावस्था नहीं रहती, तब किसी एक गुण के प्रधान होते से संसार 
के विविध पदार्थों का निर्माण होता है। पर प्रकृति स्वयं संसार के रूप में व्यक्त नहीं 
हो सकती, क्योंकि वह स्वयं जड़ है । प्रतः उसे 'पुरुष' की भ्रावश्यकत्ता होती है । प्रकृति 
भौर पुरुष--ये दो ही मूल भौर भनादि तस्‍त्त्व हैं। इन्हीं के संयोग से सृष्टि का निर्माण 
होता है। प्रकृति भौर पुरुष की हालत ठीक वह है, जो झन्धे भौर लंगड़े की होती 
है। न प्केला भ्रन्धा किसी उदहिष्ट स्थान पर पहुँच सकता है, भौर॑ न भ्रकेला लंगड़ा 
पर यदि लंगड़ा मनुष्य प्रन्धे मनुष्य के कन्धे पर बेठ जाये, भौर दोनों एक दूसरे की 
सहायता से किसी निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना चाहे, तो वे सफल हो सकते हैं। इसी 
प्रकार प्रकृति शौर पुरुष एक-दूसरे के सहयोग से सूंष्टि का निर्माण करते हैं। प्रकृति 
जब संसार के रूप में व्यक्त व विकसित होने लगती है, तो उसको प्रनेक वश्ाप्रों में से 
गुल रना होता है। ये दक्षाएं निम्नलिखित हैं--महत्‌, भ्रहंकार, पंचज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्में- 
रिद्रय, मन, पंचत्तन्मात्रा तथा पंखमहाभूत (पृथिवी, जल, तेज, वायु श्लौर भ्ाकाष्)। 
सॉख्य-दर्शन में सृष्टि के विकास की इन विभिन्‍न दक्षाप्रों का विशद रूप से उल्लेख 
किया गया है, भौर इन विभिन्‍न दक्षाप्रों के सूचक ये शब्द विशिष्ट भ्र्थ रखते हैं । 

साँख्य के झ्नुसार पुरुष का स्वरूप केवल चेतन शौर सदा प्रकादस्वरूप है । 
सुख, दुःख, काम, क्रोध, लोभ, मोह झादि का सम्बन्ध पुरुष से नहीं, प्रपितु प्रकृति से 
है। पर प्रकृति के संयोग से पुरुष विभिन्‍न पदार्थों में भहकार या ममत्व की बुद्धि कर 
लेता है। संसार में जो कुछ हो रहा है, उसका करनेवाला पुरुष नहीं है। संसार के सब 
कार्य प्रकृति करती है ।पर जब प्रकृति के संयोग से पुरुष झहंकारविमूढ़ हो जाता है, 
तो वह प्रकृति के द्वारा किये जानेवाले कार्यों को भ्रपना किया हुआ समभने लगता है । 
पुरुष वस्तुत: 'कर्ता' नहीं होता । जब पुरुष यह भली-भाँति समझ लेता है, कि करते 
बाला वह नहीं, भ्रपितु प्रकृति है, तब वह भहंकार से मुक्त हो जाता है। इसी का नाम 
मीक्ष' है । 

सृष्टि के निर्माण, स्थिति व झ्नुभाव (प्रलय) के लिए सांख्य ईएवर की झाव< 
इयकता को झनुभव नहीं करता । यही कारण है, कि उसके भूल तत्वों में ईदवर को 
नहीं गिना गया' झौर त ही वेदास्तियों के बहा के समान भूल तत्वों के भी उपरिख्ष से 
उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया । पर सांख्य लोग ईएचर का खण्डन भी नहीं करते 
हैं यद्यपि प्रपनी पद्धति में थे ईइवर की भंतवश्यकता नहीं समझते । 


तस्वब्िन्तन धौर दर्शनशास्त्र हेल्रै 


सॉल्य-दर्क्ं के प्रवतेक कपिल सुनि ये । उन्होंने सांख्य-सूत्रों की रखना की थी। 
पंचशिखाबार्य का पध्ठितन्त्र इस झास्व का प्रामरत्िक ग्रन्थ था, पह बहू ध्रव उपलब्ध 
नहीं होता । ईएयरक्ष्ण की सांटपकारिका इस झास्त्र का प्रामाणिक द प्रश्वीन ग्रस्थ 
है। भावाये विशानमिश्ष ने सस्य-्प्रवचन-भाष्य ताम से साल्य सूत्रों का भाष्म किया 
है। इसके क्‍्तिरिक्त सांस्यकारिका पर माउर की माउर वृत्ति, मौड़पाद का भाष्य 
झौर वाचस्पति की तत्त्व-कौमुदी टीकारूप में हैं । 
योग-वर्शन--योग झौर सांख्य में बहुत कम भेद है। सांख्य के समान योग भी 
प्रकृति से संसार की उत्पत्ति स्वीकार करता है । सांदय के धनुसार जिस प्रकार प्रकृति 
का विकास महत्‌, प्रहंकार भादि दक्षाप्रों में होता है, जैसे ही गोग्र-दर्शन भी मानता 
है । पर इन दर्शनों में मुख्य भेद ईद्वर की सत्ता के सम्बन्ध में है। गोग-दर्धान प्रकृति 
भौर पुरुष के साथ-साथ ईश्वर की सत्ता भी मानता है। ईश्वर की मक्ति द्वारा पुरुष 
शीघ्र ही प्रहंकार के बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह योग-दर्शन 
का सिद्धान्त है। योग के भनुसार पुरुष की उपासना से प्रसन्‍त होकर ईश्वर उसका 
उद्धार कर देता है, झत: योग-मार्ग में ईश्दर की भक्ति घ उपासना परम सहायक है | 
योग-दर्शन इस बात का विशेष रूप से प्रतिपादन करता है, कि मनुष्य किस 
प्रकार विस की वृत्तियों का निरोध करे। वस्मुतः, चित्तवृत्तियों के तिरोध का नाम ही 
योग है। इस योग के प्ंग प्राठ हैं--- 
(१) यम--अर्हिसा, सत्य, भ्रस्तेय (चोरी व करता), बरह्मचर्य और पश्रपरिप्रह 
(घन का संचय करने का विश्लेष प्रयत्त न करना)--ये पाँच बम हैं । 
(३) भियम--क्षीच (पवित्रता), संतोष, तप, स्वाष्याय भ्रौर ईदवरप्रणिधान 
(सब कर्मों को भक्तिपूर्वक ईश्वर के भ्रपंण करना)--ये प्रांच नियम हैं । 
(२) भासन--चित्तवृत्तियों के निरोध के लिये स्थिररूप से एक स्थान पर 
बैठने के जो विविध प्रकार हैं, उन्हें भ्रासन कहते हैं । 
(४) प्राणायाम--श्वास-प्रश्वास पर नियन्त्रण करने को प्राणायाम कहा 
जाता है । 
(५) भरत्याहार-- जब इन्द्रियाँ विषयों की तरफ से हटकर श्रन्तमुंखी होने 
खूगती हैं, वो इस दछ्या को प्रत्याह्ार कहते हैं । 
(६) धारणा--किसी निश्चित स्थान पर (नासिका के भ्रग्रभाग पर या इसी 
तरह किसी प्रन्य स्थान पर) मन या ध्यान लगाना 'धारणा' कहाता है । 
(७) ध्याच--चित्त के एकाग्र हो जाने की दशा को 'ध्यान' कहते हैं । 
(५) समाध्िि--जब मनुष्य की सब वृत्तियाँ पुरी तरह से उसके वह्ष में हो 
जाती हैं, तब 'समाधि' की दछ्मा प्राप्त होती है । 
योग्रदर्शन में योग-साधना के इन सब उपायों व प्रकारों का विशद्ध रूप से 
वर्णन किया यया है। इस दर्शन के भादिष्रवर्तेक महषि पतंजलि थे । उन्होंने योग-सुत्रों 
की रचता की । उतपर व्यास ऋषि का भाष्य योग-दर्शेन का प्रत्यन्त प्राची ब 
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आभाणिक ग्रन्थ है। उसपर बाचस्पति मिश्र की 'तश्व-वैशारदी झौर विज्ञान मिश्र की 
धोगवालतिक' टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं । ह 

भोमांसा-दर्शन---मीमांसा-दर्श न का सुख्य प्रयोजन यह है, कि वैदिक कर्म-काण्ड 
का शास्त्रीय रूप से प्रतिषादन करें, उनमें जहाँ विरोध या असंग्रति नजर प्राती हो, 
उसका निराकरण करे धौर धर्म के नियमों की ठीक-ठीक मीमांसा करे । इस दर्शन के 
अनुसार वेद द्वारा विहित कमे ही धर्म है। उन कर्मों को करने से “प्रपूर्वं” उत्पन्त होता 
है। मनुष्य को जो सुख व दुःख, ऐद्वर्य या दरिद्रता है, उस सबका मूल यह 'झपूर्वे/ 
ही है। प्रत्येक भनुष्य झपने कर्मों द्वारा अ्रपने झपूर्व (प्रारब्ध) का निर्माण करता है। 
चैदिक कर्म-काण्ड में किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिये विशेष प्रकार के कम काण्ड 
था ध्रनुष्ठान का विधान किया गया है। पर हम देखते हैं कि यज्ञ या कसेकाण्ड से 
तुरन्त ही प्रभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। झ्त:ः मीमांसा-दर्शन ने यह प्रतिपादित 
किया, कि कर्म काण्ड द्वारा 'प्रपू्व” उत्पन्त होता है, जो मनुष्य के साथ रहता है। इस 
अपूर्व के परिणाम-स्वरूप बाद में ध्रभीष्ट फल की प्राप्ति होती है । 

मीर्मासक लोग वेद को नित्य व भपौ रुषेय मानते हैं। अ्रपौरुषेय का ग्रभिप्राय 
यह है, कि उन्हें किसी पुरुष व मनुष्य ने नहीं बनाया । वे प्रकृति व पुरुष के समान 
ही भ्रतादि भौर धनित्य हैं---उनमें उन सब घर्मों व कृत्यों का विधान है, जिनका पशनु- 
सरण करके मनुष्य श्रभिलषित फल को प्राप्त कर सकता है । 

मीमांसा के प्रवर्तक झ्राचार्य जैमिनी थे। उन्होंने मीमांसा-सूत्रों की रचना की। 
उनपर हाबर सुनि ने भाष्य लिखा । शाबर-भाष्य पर प्ाचायें कुमारिल भट्ट श्ौर 
प्रभाकर भट्ट ने व्याख्याएं लिखीं | कुमारिल भट्ट मीमांसा-दर्शेत का बड़ा प्रसिद्ध श्राचाये 
हुआ है । उसके इलोकवातिक भ्रौर तन्‍्त्रवातिक ग्रन्थ मीमांसा-दर्शन के प्रामाणिक ग्रन्थ 
हैं। कुमारिल ने बौद्धों का खण्डन कर वेदों की प्रामाणिकता का पुनरुद्धार करने का 
प्रयत्त किया । 

थे दानत-बशेन---वेदान्त के भनुसार विश्व की वास्तविक सत्ता 'ब्रह्म' है। 
बसतुतः ब्रह्म ही सत्य है, भनन्‍्य कोई सत्ता सत्य नहीं है। जीव की ब्रह्म से पुथक्‌ कोई 
सत्ता नहीं है | प्रकृति या जगत्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म से पृथक्‌ उनकी भी 
सत्ता नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप “निधिशेष-सिन्मात्र' है। ब्रह्म वेतनस्वरूप है, वह चित्‌- 
एक्ति के प्रतिरिक्त प्रन्य कुछ नहीं है । सांख्य-दर्दात जिन्हें पुरुष व प्रकृति कहता है, 
उनका विकास इसी ब्रह्म से होता है। जब ब्रह्म 'संकल्प' करता है, यह घाहता है 
कि वह “बहुरूप' हो जाय, तो झपनी शव्ित द्वारा सूष्टि का विकास करता है । 

बेदान्तदर्शन के प्रवतेक बादरायण व्यास थे। उन्होंने वेदान्त-सूत्रों की रचना 
की। इन सूत्रों पर विविध भ्राचायों ने अ्पने-भपने मत के भ्नुसार अनेक भाष्य लिखे । 
इनमें शंकराचाये का “ब्रह्मसूत्रशांकर-भाष्य' सबसे प्रसिद्ध है। वस्तुतः, शंकर ने वेदान्त 
के एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसे “प्रदंतवाद' कहते हैं। इसके झ्नुसार सब 
जगत्‌ मिथ्या है। जिस प्रकार रात के समय मनुष्य को रज्जु में सांप का भ्रम होता है, 
वैसे ही संसार की इष्टि-गोचर होनेबाली सब रुत्ताएं अम का परिणाम हैं। जगत्‌ माया 
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के धतिरिक्त कुछ नहीं है। परमार्थ में माया की कोई घंत्ता नहीं होती । जब बहा 
आया से भविज्छिन्त हो जाता है, ती वहूं ईएवर कहाता है । जीवात्मा वस्तुतः ब्रह्म ही 
है। जेसे एक ही सर्वेव्यापी ग्राकाश घट में घटाकादा रूप से झ्ौर भठ में मठाकाश रूप 
से स्‍भ्राभासित होता है, पर वस्तुत: वह एक आकाश ही होता है, ऐसे ही भ्रन्त:करणा- 
” शच्छिन्न ब्रह्म जीवात्मा के रूप में श्राभासित होता है। पर वस्तुत: जीवारमा ब्रह्म से 
पृथरू्‌ नहीं है, वह ब्रह्म ही है, ठीक वैसे ही जैसे घटाकाश भाकाश ही है, सर्वेब्यापी 
झाकाश से पृथक नहीं है । 

वेन्दान्त-सूत्रों पर रामानुजायार्य, मध्वाचार्य, निम्वार्काचयें धौर वल्लभाचार्य से 
भी भाष्य लिखे हैं। इनका मत हांकर से बहुत भिन्‍न है। रामानुज प्रकृति झौर जीवात्मा 
की पृथक सत्ता स्वीकार करते हुए भी उन्हें ब्रह्म पर झ्राश्रित मानते हैं। ब्रह्म से पृथक्‌ 
जीवात्मा धौर प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं । इसीलिये उनके मत को “विशिष्टाडैल' 
साम दिया गया है। मध्वाचार्य ने ब्रह्म, प्रकृति और जीवात्मा की पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
को स्वीकार किया है। इसीलिये उनका मत द्वैतवाद कहाता है। एक ही ब्रह्ममृत्रों की 
विविध भावायों ने भिन्‍न-भिन्‍न रूप से व्याख्या की है। पर ब्रह्म की सर्वोपरि सत्ता को 
सब वेदान्ती समान रूप से स्वीकार करते हैं। इस दरशशन का विकास प्रघानतया उप- 
निषदों को प्रमाण मानकर किया गया है । 

बौद्ध भर जैन-धर्मों के प्रारम्भ से पूर्व भारत के प्राथीन घमम में जहाँ याशिक 
कमकाण्ड का प्राधान्य था, वहाँ विविष तत्वज्ञानी ऋषि व मुनि सृष्टि भौर प्रध्यात्म के 
सम्बन्ध में विचार व बिस्तन करते हुए अनेक दर्शन-धास्त्रों का भी विकास कर रहे थे । 


